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एत०८ 7२४. 30/- 


दो शब्द 


भारतवर्ष मे जातिप्रथा बहुत पुरानी है। ब्राह्मण धर्म के प्रसार के 
साथ समग्र देश मे इसका प्रचार और प्रसार हुआ। वास्तव में ब्राह्मण 
धर्म का मूल आधार ही जातिप्रथा है। इस घर्म का साहित्य और 
ऐतिहासिक तथ्य इसके साक्षी हैं। पर पिछली शताब्दियो के सामाजिक 
और राष्ट्रीय इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि जातिप्रथा देश और 
मानव-समाज के लिए परिणाम अच्छा नही लायी । 


यह तो स्पष्ट ही है कि जैनघर्मं का जाति-धर्मं के साथ थोड़ा भी 
अम्बन्ध नही है। मूल जन साहित्य इसका साक्षी है। किन्तु सध्यकाल मे 
जातिधर्म का व्यापक प्रचार होने के कारण यह भी उससे अछूता न रह 
सका । इस काल मे और इसके बाद जो जैन साहित्य लिखा गया, उसमे 
इस्की स्पष्ट छाया दृष्टिगोचर होती है। उत्त रकालीन कितने ही आचार्य, 
जो जे नधर्म के सर्वेमान्य आधार-स्तम्म रहे, उन्हे भो किसी न किसी रूप 
मे इसे प्रश्नय देना पड़ा। वर्तमान मे जेनधर्म के अनुयायियो मे जो जाति- 
भ्रथा का प्रचार और उसके प्रति आग्रह दिखाई देता है, यह उसी का 
'फल है। 

समय बदला और अब देश यह सोचने लगा है कि जाति-प्रथा का 
अन्त कैसे किया जाये । यह सत्य है कि वेदिक सम्प्रदाय के भीतर जसे-जसे 
जति-प्रथा का मूलोच्छेद होता जायेगा वैसे-वेंसे जेन समाज भी उससे 
प्रभावित हुए बिना नही रहेगा । किन्तु यह स्थिति बहुत अच्छी नही। यह 
अनुवर्तीपन जैन समाज को कही का भी नही रहने देगा । वस्तुत: उसे 
इसका विचार अपने घमंशास्त्र के आधार से ही करना चाहिए। घमं के 
अति उसकी निष्ठा बनी रहे यह सर्वोपरि है। 


जिन जैन आचार्यों ने जाति, कुल, गोत्र आदि की प्रथा को परिस्थिति- 


है. 


बह धर्म का अग बनाने का उपक्रम किया, उन्होंने भी इसे वीत राग मगवान्‌ 
की वाणी या आगम कभी नही कहा । सोमदेवसूरि ने अपने यशस्तिलक 
मे गृहस्थो के धर्म के लौकिक और पारलौकिक दो भेद क्ये है तथा लौकिक 
धर्म मे वेदी और मनृस्मृति आदि ग्रन्थों को ही प्रमाण बताया है, जैन 
आञागम को नही । इसी प्रकार इन्होंने अपने नीतिवाक्यामृत मे वेद आदि 
को त्रयी कहकर वर्णों गौर आश्रमो के घर्म ओर अधर्म की व्यवस्था त्यी 
के अनुसार बतायी है--ब्रयीतः खलु वर्णाअ्माणां धर्माधर्मव्यवस्था । 


यह बात केवल सोमदेबसूरि ने ही नही कही, मूलाचार के टीकाकार 
आाचाय॑ बसुनन्दि ने मूलाचार की (अध्याय ५ श्लोक ५६ )टीका मे लोक का. 
शर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध किया है और उनके भाचार को 


लौकिक आचार बताया है। स्पष्ट है कि लौकिक आचार से पारलौकिक 
आचार वे भी भिन्‍न मानते रहे । 


महापुराण के कर्ता आचायें जिनसेन ने ब्राह्मणवर्ण के साथ जाति-प्रथा 
की उत्पत्ति भरत चअत्रवर्ती के द्वारा बतायी है, केवलज्ञानसम्पन्न परम: 
वीतरागी भगवान्‌ आदिनाथ के मुख से नही। इससे भी यही ज्ञात होता. 
है कि वे भी इसे पारलौकिक धर्म से जुदा ही मानते थे । 


जैन धर्म मे जाति-प्रथा को स्थान क्यो नही है, इस प्रश्न का सहज तर्क: 
से समाधान करते हुए आचार्य गुणभद्द ने उत्तरपुराण मे कहा है, “मनुष्यो 
मे गाय और अश्व के समान वुछ भी जातिकृत भेद नही है। आकृति भेद 
होता तो जातिकृत भेद मानना ठीक होता । परन्तु आक्ृतिभेद नही है; 
इसलिए प्‌थक्‌ पृथक्‌ जाति की कल्पना करना व्यथे है।' 


आचार्य रविषेण ने अपने पद्मपुराण मे जातिवाद का निषेध करते 


हुए यहाँ तक लिखा है कि कोई जाति गहित नही है, वास्तव मे गुण कल्याण 


के कारण है, ब्योकि भगवान्‌ जिनेन्द्र ने ब्रतो मे स्थित चाण्डाल को भी 
ब्राह्मण माना है। 


अमितगति श्रावकाचार के कर्ता इससे भी जोरदार शब्दों मे जातिवाद 
का निषेध करते हुए कहते है, “वास्तव मे यह उच्च और नोचपने का 


श 


विकल्प ही सुख और दु ख का करनेवाला है । कोई उच्च और नीच जाति 
है, और वह सुख और दु:ख देती है, यह कदाचित्‌ भी नही है। अपने उच्च 
पने का निदान करनेवाला कुबुद्धि पुरुष धर्म का नाश करता है और सुख 
को नहीं प्राप्त होता । जैसे बालू को पेलनेवाला लोकनिन्ध पुरुष कष्ट 
भोगकर भी कुछ भी फल का भागी नही होता, ऐसे ही प्रकृत मे जानना 
चाहिए ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी आचार्य ने पारलौकिक (मोक्ष- 
मार्गरूप ) धर्म मे लौकिक धर्म को स्वीकार नही किया है और इसीलिए 
सोमदेवसूरि ने स्पष्ट शब्दों मे धर्म के दो भेद करके पारलौकिक घर्मे को 
जिन-आगम के आश्रित और लौकिक धर्म को बेदादि ग्रन्यों के आश्रित 
बतलाया है। 

जन परम्परा मे यह जाति-प्रथा और तदाश्चित घ॒र्म की स्थिति है। 
ठीक इसी प्रकार गोत्र और कुल के विषयो मे भी जातना चाहिए । आचार्य 
वीरसेन ने गोत्र का विचार करते हुए इक्ष्वाकु आदि कुलों को स्वय 
काल्पनिक बतलाया है। कर्मशास्त्र मे जिसे गोत्र कहा गया है वह लौकिक 
गोत्र से तो भिन्‍न हैं ही, क्योकि गोत्र जीवबिपाकी कम है । उसके उदय 
से जीव की नोआगमभाव पर्याय होती है अर्थात्‌ जेसे जीव की मनुष्य 
पर्याय होती है वैसे ही बह पर्याय हो जाती है। और वह विग्रहगति में 
आरीर ग्रहण के पूर्व ही उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसका लोकिक गोत्र 
के साथ सम्बन्ध किसी भी अवस्था में स्थापित नहीं किया जा सकता । 

यह तो आगम ही है कि नोआगममावरूप नीक्षमोत्र के साथ कोई 
मनुष्य मुनि नही होता । परन्तु जब कोई ऐसा व्यक्ति नोआगमभावरूप 
वास्तविक मुनिपद अंगीकार करता है तो उसके होने के साथ मे ही उसका 
नीचगोत्र बदलकर नोआगमभावरूप उच्चगोन्र हो जाता है, यह भी 
आगम से स्पष्ट है। 

आगम मे नीच गोत्री श्रावक के क्षायिक सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति तो 
बतलायी ही है; साथ ही यह भी बतलाया है कि क्षायिक सम्यग्दशेन की 
उत्पत्ति केवली और श्रुतकेवली के पादमूल में ही होती है। यदि यह 


६ 


एकान्त स मान लिया जाये कि शूद्र नियम से नीचगोश्री ही होते हैं बौर 
तीन वर्ण के मनुष्य उच्चगोत्री ही होते है तो इससे शूद्ध का केवली और 
श्रुतकेवली के पादमूल मे उपस्थित होना सिद्ध होता है और जब ऐसा 
व्यक्ति केवली और श्रुतकेवली के पादमूल मे पहुंच सकता है तब वह सम- 
वसरण मे या जिन-मन्दिर मे नही जा सकता, यह कैसे माना जा सकता 
है! 

यह कहना कि जो म्लेच्छ देशबव्रत के साथ क्षायिक सम्यन्द्शन कोः 
उत्पन्न करते हैं, उनको ध्यान मे रखकर यंह कथन किया है, ठीक प्रतीत 
नही होता; क्योकि जिस प्रकार शूद्र मात्र नीचगोत्री मान लिये गये है, 
उसी प्रकार आचार्य वीरसेन ने अपनी धवला टीका मे म्लेच्छो का भी 
नीचगोत्री होना लिखा है। आजीविका भी शूद्रों के समान म्लेच्छी की 
हीन ही मानी जायेगी। आचाये जिनसेन ने महापुराण मे इन्हे धर्म-कर्म 
से रहित बतलाया ही है। फिर क्या कारण है कि म्लेच्छो के लिए, जो 
आर्य भी नही माने गये हैं, धर्म-पालन की पूरी स्वतन्त्रता दी जाये और 
शूद्रो को उससे वज्चित रखा जाये । 

शूद्रों मे पर्याय सम्बन्धी अयोग्यता होती है, यह भी नही है; क्योकि 
भआागम साहित्य मे धर्म को धारण करने के लिए जो योग्यता आवश्यक 
बतलायोी है वह म्लेच्छो तथा इतर आरयों के समान शुद्रो मे मी पायी जाती: 
है। अतएवं यही मानना उचित है कि अन्य वर्णवालो के समान शूद्र भी: 
पुरे धर्म को धारण करने के अधिकारी है। वे जिनमन्दिर मे जाकर उसी: 
प्रकार जिनदेव का दर्शन-पुजन कर सकते हैं जिस प्रकार अन्य वर्ण के 
मनुष्य । 

मगर-मच्छ जेसे हिसाकर्म से अपनी आजीविका करनेवाले प्राणी 
काल-लब्धि आने पर सम्यग्दर्शन के अधिकारी तो हैं ही, विशुद्धि की वृद्धि 
होने पर श्रावकधर्म के भी अधिकारी है। यह विचारणीय है कि मगर- 
मच्छ और शूद्र दोनो मे पर्याय को अपेक्षा भी कितना अन्तर है---एक 
तिर्यज्च और दूसरा मनुष्य, फिर भी शूद्रो के लिए तो धर्म घारण करने 
का अधिकार न रखा जाये और तियंञ्चो को रहे ! स्पष्ट है कि लौकिक 


हि 


परिस्थितिओ के प्रमाववष्ा ही शूद्रो को धर्म से वचित किया गया है। इसी- 
लिए स्वामी समन्तभद्र “रस्नकरण्ड' मे सम्यग्दशन से युक्त चाण्डाल को देव- 
पद से विभूषित करने मे थोड़ी मी हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते । 
और यही कारण है कि पण्डितग्रवर आशाधघरजी ने कृषि और वाणिज्य 
जादि से आजीविका करनेवाले गृहस्थ को जिस प्रकार नित्यमह, 
आष्टा छ्विकमह आदि का पूजन करने का अधिकारी माना है, उसी प्रकार 
सेवा और शिल्प (शूद्रकर्म) से आजीविका करनेवाले को भी उन सबका 
अधिकारी माना है । 

आचार्य जिनसेन ने महापुराण मे तीन वर्ण के मनुष्यो के लिए जो 
षट्कर्म बतलाये थे, उनमे से वार्ता (आजीविका) को हटाकर और 
उसके स्थान मे ग्रुरूपास्ति को रखकर उत्त रकालीन अनेक आचार्यों ने उन्हे 
श्रावकमात्र का देनिक कर्तव्य घोषित किया। इसका भी यही कारण 
प्रतीत होता है कि किसी भी आचाये को यह इष्ट नही था कि कोई भी 
मनुष्य शूद्र होने के कारण अपने देनिक घामिक कतंव्य से भी वड्चित 
किया जाये। धर्म कोई देने-लेने की वस्तु तो है नही, वह तो जीवन का 
सहज परिणाम है जो काल-लब्धि आने पर योग्यतानुसार सहज उद्भूत 
होता है अर्थात्‌ जीवन का अंग बन जाता है । 

इस प्रकार जातिप्रथा के विरोध मे जब स्पष्ट रूप से आगम उपलब्ध 
है तो जातिप्रथा और उसके आधार से बने हुए विधि-विधानों का सहारा 
लिये रहना किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था मे उचित नही माना 
जा सकता । यही कारण है कि बहुत-से समाजहितंषी बन्धु निर्भय होकर 
इस जातिप्रथा का न केवल विरोध करते हैं, किन्तु जीवन मे प्रश्नय भी 
नही देते, इसके आधार पर चलते भी नही । 

इस विषय पर शास्त्रीय दृष्टि से अभी तक सागोपाग मीमासा नही 
हो पायी थी। यह एक कमी थी, जो सबको खटकती थी। १६५५-५६ 
ईं० में मान्यवर स्व० साहू शान्तिप्रसादजी का इस ओर विशेष ध्यान 
गया। फलस्वरूप श्री स्याद्वाद महाविद्यालय की सुवर्ण-जयन्ती के समय 
मघुवन मे उन्होने मुझसे इस विषय की चर्चा तो की ही, साथ ही इस 
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विषय पर एक स्वतन्त्र पुस्तक लिख देने का आग्रह भी किया था। इसके 
बाद उनका आग्रहपूर्ण एक पत्र भी मिला था। बन्धुवर बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी 
तथा स्वर्गीय प० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचारय आदि अन्य महानुमभावी का 
आग्रह तो था ही | 'वर्ण, जाति और धर्म पुस्तक वस्तुत: इन सब महानु- 
भावों के इसी अनु रोध का फल है। 


मान्यवर साहुजी और उनकी घधर्मपत्नी सौ० रमारानीजी विचार- 
शील दम्पती रहे है। उनकी मान्यता थी कि ज॑नधर्म ऊँचनीच के भेद को 
स्वीकार नही करता और इसीलिए उनका यह स्पष्ट मत था कि जो धर्म 
सनुष्य-मनुष्य मे भेद करता है, वह धर्म ही नही हो सकता । साहूजी ने 
इस पीडा को उस समय बड़े ही माभिक और स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त किया 
था जब उन्हे पूरे जैन समाज की ओर से मधुवन में श्रावकशिरोमणि के 
सम्मानपूर्ण पद से अलकृत किया गया था| उनके वे मर्मस्पर्शी शब्द आज 
भी मेरे स्मृतिपटलपर अकित हैं। उन्होने कहा था, “समाज एक ओर तो 
मेरा सत्कार करना चाहती है और दूसरी ओर मेरी उन उचित बातो 
की ओर जरा भी ध्यान नही देना चाहती, जिसके बिना आज हमारा धर्म 
(जैनधमं) निष्प्राण बना हुआ है | फिर भला उपस्थित समाज ही बतलाये 
कि मैं ऐसे सम्मान को लेकर कया करूँगा। मुझे सम्मान की चाह नहीं 
है। मैं तो उस धर्म की चाह करता हूँ जो भेदमाव के विना मानवमात्र 
को उन्नति के शिखर पहुंचाता है।' 


वस्तुत: यह पुस्तक इसके प्रथम सस्करण से, १६६३ से, लगभग 
पांच-छह वर्ष पूर्व ही लिखी गयी थी । मुद्रण का कार्य भी तभी सम्पन्न 
हो गया था । किन्तु इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके 
कारण यह प्रकाश मे आने से रुकी रही । मैंने कुछ परिशिष्ट देने की भी 
योजना की थी, क्योकि मैं चाहता था कि बौद्ध और श्वेताम्बर परम्परा 
के साहित्य मे जो जातिविरोधी विपुल सामग्री उपलब्ध होती है बहू परि- 
शिष्ट के रूप मे इस पुस्तक मे जोड दी जाए | साथ ही वैदिक परम्परा 
में भी कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध होती है जिस द्वारा जातिवाद पर तीक्न 
प्रहार किया गया है, उसे भी मैं परिशिष्ट के रूप मे इसमें सचित कर 
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देना चाहता था। दो-तीन माह परिश्रम करके मैंने बहुत कुछ सामग्री 
का सकलन भी कर लिया था; किन्तु इस पुस्तक को मुद्रित हुए बहुत 
समय हो गया था, और अधिक समय तक यह प्रकाशित होने से रुकी 
रहे यह मैं चाहता नही था, इसलिए इस योजना को तत्काल छोड दिया 
गया। जिस समय यह पुस्तक लिखी गयी थी, यदि उसी समय प्रकाशित 
हो जाती तो कई दृष्टियो से लाभप्रद होता । 


पुस्तक मे जातिवाद की दृष्टि से महापुराण के जातिवादी अश की 
तथा इसी प्रकार के अन्य साहित्य की सौम्य पर्यालोचना आयी है। इस 
पर से कोई महानुभाव यह भाव बनाने की कृपा न करे कि मैं महापुराण 
या उसके रचयिता आचाये जिनसेन के प्रति या इसी प्रकार अन्य भाचारयों 
था विद्वानों के प्रति आदर या श्रद्धा नही रखता । वस्तुत ये सब आचार्य 
ओर विद्वान दि० जैन परम्परा के आधार-स्तम्म हैं, इसमे सन्देह नही । 
मेरा विश्वास है कि इन आचार्यों या विद्वानोंने जातिबाद को जिस 
किसी रूप में प्रश्नय दिया है उसमे मूल कारण उस समय की परिस्थिति 
हो रही है | यह दूसरी बात है कि आज वह परिस्थिति हमारे सामने 
नही है। अतएवं इस पुस्तक मे जो जातिवादी अह्य की सप्रमाण पर्यालोचना 
की गई है, वह जैनधर्म के आचार की तात्तविक भूमिका के आधार पर ही 
की गयी है। आशा है, इस पर्यालोचना से समाज और दूसरे लोगो के 
ध्यान मे यह बात स्पष्ट रूप से आ जायेगी कि जातिवादी व्यवस्था जैन 
घम्म का अग नही है। यह परिस्थितिवश स्वीकार की गयी व्यवस्था है। 
अब हमारे विचार मे उनमे परिस्थिति बदल गयी है, अतः दि० जैन 
साहित्य मे प्रहवपित इस जातिवादी व्यवस्था के त्याग मे ही दि० जैन 
परम्परा का हित है। हमें विश्वास है कि सभी विद्वान और समाज इसी 
दृष्टिकोण से इस पुस्तक का अवलोकन करेगे। 

मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होने इसके निर्माण के लिए मुझे प्रेरणा 
दी या इसके निर्माण मे सहयोग किया | विशेष रूप से भारतीय ज्ञानपीठ 
को पूर्व अध्यक्षा स्वर्गीया श्रीमती रमारानीजी का मैं इस अवसर पर 
सामार स्मरण करता हूं जिन्होने मुझे वे सब अनुकूलताएँ उपस्थित कर 
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दी थी जिनके कारण मैं इस पुस्तक का निर्माण कर सका। वे वर्तमान में 
इस धरातल पर अपने प्रकृत रूप मे नही है। यदि वे होती तो आज मुझे 
ऐसे अवसर उपस्थित करती रहती जिससे इन तथ्यों को मूर्तरूप देने मे 
विशेष सहयोग मिलता । 

मान्य साहू अशोक कुमार जी कुछ समय पूर्व हस्तिनापुर मेरे निवास 
स्थान पर पधारे थे। उनसे मैंने इस पुस्तक के पुनः प्रकाशन का निवेदन 
किया था। उन्होने उसे नोट भी करा लिया था। भ्रस्तुत संस्करण उसी 
का परिणाम है। इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं 
चाहता हूं कि भारतीय ज्ञानपीठ इसका विशेष प्रचार करे ताकि समाज 
में और वर्तमान त्यागियों मे फेली मान्यता के बदलने मे सहायता मिले। 
जैनधर्म पर लगा यह कलक धुलना ही चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ । 

अन्य जिन महानुमावों का विशेष सहयोग मिला है, उनका आदर- 
पूर्वक नामोल्लेख तो मैं पूर्व मे ही कर आया हूँ। विज्वेषु किमधिकम। 


--फूलचन्द्र शास्त्री 
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घम 
धर्म की महत्ता-- 


भारतीय परम्परामे जैनधर्म अपनी उदारता भौर व्यापकता के कारण 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योकि व्यक्ति-स्वातन्त्य और स्वाबलम्बन 
के कारण यह अन्य सब घम्मोमे श्रेष्ठधर्म गिना जाता है। इसी कारण 
इसके अनुयायी सख्यामें अल्प होने पर भी विश्वके प्रधान धर्मों मे इसकी 
परिगणना की जाती है। मारतीय जनजीवन को अहिंसक बनाने मे और 
धर्मके नाम पर होनेवाली हिसा का उन्मूलन करनेमे इसका प्रधान हाथ 
है। प्राणीमात्रकी बुद्धि अन्धविश्वासो और अपने अज्ञानके कारण कुण्ठित 
हो रही है। इसने उनसे ऊपर उठकर उसे आगे बढानेमे सदा सहायता 
की है । विश्वमें जितने धरम हैं उनकी उत्पत्ति प्रायः अवता री पुरुषों के आश्रय 
से मानी गई है। किन्तु जन और बौद्ध ये दो धर्म इसके अपवाद हैं। 
साधा रणत्त: लोकमे जो कार्य होता है उसकी उत्पत्ति अवश्य होती है यह 
सामान्य सिद्धान्त है। जैनधर्म भी आत्मस्वभावकी दृष्टि से कारण होकर 
भी एक कार्य है, अत: अनादि-अनन्त होकर मी इस युग्रमें कल्पकालके 
अनुसार इसका प्रारम्भ भगवान्‌ ऋषभदेवसे माना जाता है। पर बीत- 
रागतापूर्वक केवल्यलाभ करनेके पूर्व वे भी उन कमजोरियो से आविष्ट थे 
जो साधारणत: अन्य व्यक्तियोमे दृष्टिगोचर होती हैं । प्रकृतिका यह्‌ 
नियम है कि सभी प्राणी अपने जन्मक्षणसे लेकर निरन्तर सुखी जीवन 
जीनेके लिए आगे बढनेकी चेष्टा करते रहते हैं । किन्तु जो आगे बढनेके 
समीचोन मार्गका अनुसन्धान कर उसपर चलने लगते है वे आगे बढ जाते 
है मौर शेष यो ही कालयापन कर कालके गालमे समा जाते हैं । ऐसी 
अवस्थामे हम धर्म के महत्त्व को हृदयगम करे और उसपर आरूढ़ होकर 
आत्मसशोधनमे लगे यह उचित ही है। 
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साधारणन: हम देखते हैं कि ससार के अधिकाश मनुष्य किसी-न- 
किसी धमंके अनुयायी है। भारतीय जनजीवनमे इसकी प्रतिष्ठा और भी 
अधिक दृष्टिगोचर होती है। विश्व मे जितने तीर्थंकर और धर्मे-सस्थापक 
हुए है उन सबने अपने जीवनके अनुभव द्वारा इसकी महत्ता स्वीकार की 
है। व्यक्तिका उत्थान और उसके आधा रसे समाज का निर्माण इसी पर 
अवलम्बित है । 
यद्यपि लोकमे समाज-व्यवस्थाका प्रधान अग राज्य माना जाता है 
पर उसकी प्रतिष्ठा भी परम्परासे धर्मतत्त्व के आधार पर ही हुई है । 
जाहार, निद्रा, मय और मैथुन ये चारों सबमे समान रूपसे पाये जाते हैं 
किन्तु उनमे विशेषता उत्पन्न करने वाला यदि कोई सारभूत पदार्थ है 
तो वह धर्म ही है। धर्म ही प्राणीमात्रको अन्धक्रारसे प्रकाशकी ओर, 
जडतासे चेतनताकी ओर और बाह्य जगत्से अन्तर्जगत्‌ की ओर ले जाता 
है। जहाँ वह अर्थ और काम पुरुषार्थका मूल कहा जाता है, वहाँ निर्वाणकी 
प्राप्ति भी उसीसे प्राप्त होती है | प्राणीमात्नके जीवनमे जितनी सुकुमार 
प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं उनका आधार एकमात्र धर्म ही है। दूसरेका 
स्वत्वापह रण, असत्य समाषण, परस्वहरण, स्वेरगमन और मूर्च्छा ये 
प्राणीमात्रकी अज्ञानजनित कमजोरियाँ है। इनपर नियन्त्रण स्थापित 
कर धर्म ने ही उस मार्गका निर्माण किया है जिसपर चलकर प्राणीमात्र 
ऐहिक और पारलौकिक सुखका भागी होता है । धर्मकी महत्ता सर्वोपरि 


है। 
धर्मकी व्याख्या-- 


इस प्रकार सनातन कालसे प्राणीमात्नके जीवनके साथ जिसका 
इतना गहरा सम्बन्ध है, प्रसगसे उसकी व्याख्या और अवान्तर भेदोको 
समझ लेना भी आवश्यक है। धर्म शब्द 'ध्‌' धातु से बना है। इसका अर्थ 
है धारण करना घरतीति धर्म:। धर्म शब्द की व्युत्पत्तिपरक इस 
व्याख्याके अनुसार धर्म वह कर्तंथ्य है जो प्राणीमात्र के ऐहिक और पार- 
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लौकिक जीवनपर नियन्त्रण स्थापित कर सबको सुपथपर ले चलने में 
सहायक होता है | यहाँ मैंने 'मानवमात्र' शब्द का प्रयोग न कर जान- 
बूझकर 'प्राणीमात्र' शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि धर्म का आश्रय 
केवल मानवको ही प्राप्त न होकर प्राणीमाठको मिला हुआ है । किसी 
एक गौ पर हिस्न पद्ुका आक्रमण होनेपर अन्य गौ उसकी रक्षाके लिए 
क्यों दौड पडती हैं ? इसका कारण क्या है ”? यही न कि अपनी रक्षामे हेतु 
अन्यकी रक्षा है इसके महत्त्वको वे समझती हैं। यह समझदारी मनुष्यो 
तक ही सीमित नहीं है किन्तु जितने जीवधारी प्राणी हैं, न्यूनाधिक 
मात्रामे बह सबमे पाई जाती है। यह वह विवेक है जो प्रत्येक प्राणी को 
धर्म अर्थात्‌ अपने कतंव्यकी ओर आक्ृष्ट करता है। 


धर्म के अवान्तर भेद और उनका स्वरूप -- 

साधारणतः सस्थापको या सम्प्रदायोकी दृष्टि से धर्मके जैनघर्म, 
बौद्धधर्म, वेदिकधर्म ईसाईधर्म और मुस्लिमधर्म आदि अनेक भेद हैं। 
किन्तु समुच्चयरूप से इन्हे हम दो मभागोमे विभाजित कर सकते हैं--- 
व्यवित-धर्म या सामान्य-धर्म और सामाजिक धर्म या लौकिक घर्म। 
व्यक्तिधर्म या सामान्यधमंमे देश, काल, वर्ण और वर्गविशेषका विचार 
किए बिना प्राणीमात्रके कल्याणके मार्गका निर्देश किया गया है और 
सामाजिकधर्म मे केवल मनुष्यो के या मनुष्यों को अनेक भागोमे विभक्‍त 
कर लौकिक मान्यताओके आधारपर उनके पृथक्‌-पुथक्‌ अधिकारों और 
कतंब्योका निर्देश किया गया है। तात्पर्य यह है कि व्यक्तिधर्म सब 
प्राणियोकी ऐहिक और पारलौकिक उन्नति और सुख-सुविधाका विचार 
करता है और सामाजिक धर्म मात्र मनुष्योमे मेद करके उसके अनुसार 
ऐहिक हित साधन तक ही सीमित है। वेदिक धर्ममें परलोककी चर्चा मात्र 
की गई है, है वह ऐहिक जीवत तक ही सीमित | यहाँ हमने जिन धर्मों 
का नामोल्लेख किया है उनमे जैनघर्म मुख्यरूपसे व्यक्तिवादी धर्म है। 
इसे आत्मधर्म भी कहते हैं। बौद्धघरंकी प्रकृति और स्बरूपका विचार 
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करने पर वह भी व्यक्तिवादी घ॒र्मं माना जा सकता है। पर बौद्धधर्म मे 
ब्यक्तिवादी होने के वे सब चिह्न उतने स्पष्ट रूपमे दुष्टिगोचर नही होते 
जिनका सम्बन्ध जात्मघम से है। शेष वेदिकधर्म, ईसाईघधर्म और 
मुस्लिमधर्म मुख्य रूप से सामाजिक धर्म है। इनमे मनुष्य जातिकों छोड़- 
कर अन्य जीवधारियोके हित्ताहितका तो विचार ही नही किया गया 
है। मनृष्योके हित का विचार करते हुए भी इनका दृष्टिकोण उतना 
उदारवादी नही है। उदाहरणार्थ वैदिक धर्ममे मनुष्य जातिको भी जन्म 
से चार भागो मे विभकत करके उनके अलग-अलग कर्तव्य और अधिकार 
निष्दिचत कर दिए गये हैं। इस धर्म के अनुसार कोई छाद्र अपना कर्म 
बदलकर उच्चवर्णके कर्तव्योका अधिकारी नहीं बन सकता। इसमे 
क्षत्रिय और वेद्यवर्णंको भी ब्राह्मणवर्ण से हीन बतलाया गया है । ब्राह्मण. 
सबका गुरु है यह इस धर्मकी मुख्य मान्यता है। वर्भप्रभुस्व की स्थापना 
करने के लिए ही इस घ॒र्मं का जन्म हुआ है, इसलिए इसे ब्राह्मणघर्म भी 
कहते हैं। ईसाईधर्म और मुस्लिमधर्म मे यद्यपि इस प्रकारका श्रेणि- 
विभाग दृष्टिगोचर नही होता और इन धर्मोमे उच्च-तनीचकी भावना 
को समाजमे मान्यता भी नही दी गई है, फिर भी इनका लक्ष्य कुछ 
निश्चित सिद्धान्तोके आधार पर मानव-समाज तक ही सीमित है | 
आत्मीक उन्नति इनका लक्ष्य नही है, इसलिए ये तीनो ही धर्म समाजघर्म 
के अन्तर्गत आते है । 


व्यक्तिधमं 
जैनधर्मकी विशेषता-- 
यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जैनधर्म मुख्यरूपसे व्यवित- 


वादी ८मं है। व्यक्ति उस इक/ईका नाम है जो जीवधारी प्रत्येक प्राणी 
में पृथक्‌्-पृथक्‌ दृष्टिगोचर होती है। व्यक्ति के इस व्यक्तित्वको 
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प्रतिष्ठित करना ही जैनघर्म की सर्वोपरि विशेषता है। जैनधर्म व्यक्ति- 
वादी है इसका यह तात्पयं नहीं है कि वह किसी एक व्यक्तिकी स्वार्थ- 
पूतिके लिए अन्य व्यक्तियों के स्वत्वापहरण को विधेय मानता है। लौकिक 
स्वार्थपृर्तिको तो वह वास्तवम स्वार्थ ही नही मानता प्रत्येक व्यक्तिके 
जीवनमे अनादि कालसे कभजोरी घर किये हुए है जिसके कारण वह 
अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्वकों भूला हुआ है। अपनी इस आध्यात्मिक 
कमजोरीवश उसने ऐहिक उन्नतिकों ही अपनी उन्नति मान रखा है। 
विचारकर देखा जाय तो ऐंहिक जीवनकी मर्यादा ही कितनी है। वह 
मौतिक आवरणोंसे आच्छादित है, इतना ही नही, जीवनके अन्तमे इस 
जीवके उसका त्याग स्वय ही हो जाता है । 


प्रकृममे विचारणीय प्रइन यह है कि क्या वह इन सब भौतिक 
साधनों का स्वय स्वामी है ? यदि हाँ, तो उनके जीवन काल मे ही वे 
उससे अलग क्यों जाते है और यदि नही है तो वह उनके पीछे पड़कर 
अपने स्वत्व को क्यो गंवा बैठता है? प्रश्न मा्भिक है। तीर्थकरोने अपने 
जीवनको आध्यात्मिक उनन्‍नतिकी प्रयोगशाला बनाकर इस तथ्यको 
हृदयगम किया था। परिणामस्वरूप उन्होने घर्मका जो स्वरूप स्थिर 
किया उसपर चलकर प्रत्येक प्राणी ऐहिक उन्‍नतिके साथ पारलौकिक 
उन्नति करनेमे सफल हो सकता है। 

यहाँ यह स्मरणीय है कि ऐहिक उन्नति भौतिक साधनोकी विपुलता 
न होकर सुखी ज॑वन है और सुखी जीवनका मूल आधार मौतिक न 
होकर आध्यात्मिक सनन्‍्तोष है। प्राय: हम देखते हैं कि इस गुण के अ भा वमें 
साघनसम्पन्त और विविध कलाओमे निपुण व्यक्ति भी दुखी देखे जाते 
हैं, इसलिए वर्तमान जीवनभे मौतिक साधनोकी उतनी महत्ता नहीं है 
जितनी इस प्राणीने समझ रखी है। महत्ता है पारलौकिक उन्नतिको 
लक्ष्यमे रखकर समन्तोषपूर्वक सुखी जीवन बनाने की । 


तीर्थंकरो गौर सन्‍्तो ने सुखी जीवनको प्राप्त करमेका जो मोर्गे 


२२ वर्ण, जाति और धर्म 


बतलाया है उसीको धर्म कहते है।' स्वामी समन्‍्तभद्र धर्मकथन कीं 
प्रतिज्ञा करते हुए उसके दो ग्रुणो का मुख्य रूपसे उल्लेख करते है। के 
कहते हैं कि धर्मका प्रमुख गुण राग-द्वेष आदि अन्तर्मंलको धोने की 
क्षमता है और दूसरा गुण प्राणीमात्रको दु ख से छुडाकर उत्तम सुख मे 
स्थापित करना है। उनके कथनानुसार जिसमे ये दो विशेषताएँ हो घ॒र्म 
वही हो सकता है। अन्य सब लौकिक व्यवहार है। इसी अभिप्रायको 
उन्होने इन शब्दोमे व्यक्त किया है--- 
देशयामसि सभोचीन धर्म कमंनिवहेणम्‌ । 
संसारबृःखत. सत्त्वान यो धरत्युत्तमे सुखे ।।२॥॥ 
साधारणतः लोकमे घमंके नामपर अनेक प्रकार के व्यवहर प्रचलित 
है और वे धर्म माने जाते हैं । वाराणसी मे हमारे मकान के सामने एक 
नीमका वृक्ष था बौर वही देवीका मन्दिर था। प्रात.काल कुछ मनुष्य 
देवी का दर्शन करने और जल चढानेके लिए आते थे । लौटते समय उनमेसे 
कुछ आदमी नोमके ऊपर भी जल छोडते जाते थे। एक दिन किसी भाईसे 
ऐसा करनेका कारण पूछने पर उसने बताया कि हमारे धर्म शास्त्र मे वृक्षकी 
पूजा करना धर्म बतलाया गया है, इसलिए हम ऐसा करते है । 
एक दूसरी प्रथा हमे अपने प्रदेश की याद आती है। कहा जाता है 
कि न्यूनाधिक रूपमे यह प्रथा भारतवर्षके अन्य भागोमे भी प्रचलित है । 
हमारे अन्वय मे यह प्रथा विशेष रूपसे प्रचलित है। इसे सपटोनी कहते 
हैं। विवाहके समय वरके घर से विदा होकर कन्याके गाँव जाते समय 
यह विधि की जाती है। सर्वे प्रथम वरके मकानके मुख्य दरवाजेके आगे 
बाहर चोक पुरकर उसमे वस्त्राभूषणोसे सुसज्जित कर और दरवाजेको 
ओर मुख कराकर वरको खडा किया जाता है। बादमे चार मनुष्य एक 
लाल वस्त्र लेकर उसके ऊपर चंदोवा तानते हैं। और वरकी माता 


१ रुच्चे वि अरहता जेण विह्णेण खविदकम्मसा । 
किच्चा तहोवएस णिव्वादा ते णमो तेस्ति ॥--प्रवचनसार गा० प्र 
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देहलीकें भीतरसे दूसरी ओर खड़े हुए एक मनुष्यको मूसल और मथानी 
को सात बार चदोवा के नी वेसे बरके दा हिनी ओ रसे देकर चदोवाके ऊपर- 
से बायी ओरसे लेती जाती है।यह जातिधमं है। हमारे अन्वयमे विवाहके 
समय इसका किया जाना अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। इसके करने 
में रहस्य क्‍या है इसपर मैंने बहुत विचार किया। अन्तमे मेरा ध्यान 
“सपटोनी' शब्द पर जानेसे इसका रहस्य खुल सका। 'सपटोनी” सात 
टोना शब्दसे बिगडकर बना है। मालूम पडता है कि जब टोना-टोटकाकी 
बहुलता थी तब यह प्रथा किसी कारणवश हमारे अन्वय मे प्रविष्ट हो 
गई और आज तक चली आ रही है। वंदिकधर्ममे गगास्नान, पीपल 
गौर बरगद आदि वृक्षोकी पूजा, देवी-देवताओकी मान्यता, मकर- 
सक्राति, चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय नदी-स्नान तथा पितरोका 
तर्पण आदि अनेक लोकरूढियाँ प्रचलित हैं । जैनघमेमे किसी किसी क्षेत्रमे 
क्षेत्रपाल, धरणेन्द्र और पद्मावतीक्ी पूजा की जाती है। तीर्थंकरके 
विग्रहपर अंगूठामे चन्दन लगाया जाता है और सचित्त द्रव्य या सिजे हुए 
न्‍नसे पृजाकी जाती है । और भी ऐसी अनेक लोकरूढियाँ हैं जिन्होंने धर्म 
का रूप ले लिया है। किन्तु ये लोकरूढियाँ समीचीन धर्म संज्ञाको नही 
प्राप्त ही सकती, क्योकि न तो इनसे किसी भी जीवधारीका अन्‍्तर्मल 
चघुलता है और न ही ये उत्तम सुखके प्राप्त करानेमे हेतु हैं। तभी तो 
इनको जैनधमंमे लोकमूढता शब्द द्वारा सम्बोधित किया गया है। इसको 
लक्ष्यकर स्वामी समन्तभद्र रत्तनकरण्डश्रावकाचार मे कहते हैं-- 


आपशासागरस्नानमुच्चय: सिकताइमनाम्‌। 
गिरिपातोश्ग्निपातश्यथ लोकसमूढं निगद्यते ।। २२॥। 


अर्थात्‌ नदीमे स्नान करना, समुद्रमे स्नान करना, बालू और पत्थरों 
का ढेर करना, पहाडसे गिरकर प्राणोत्सर्ग करना और अग्निमे कूदकर 
प्राण दे देना--ये सब लोकमूढ़ताएं हैं। इन्हे या इसी प्रकारकी प्रचलित 
अन्य क्रियाओको धर्म माननेवाला बज्ञानी है! 
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यहाँ हमारा किसी एक धर्मकी निन्दा करना और दूसरे धर्मकी 
प्रशसा करना प्रयोजन नही है। इस प्रकरणकोी इस दृष्टिकोणसे देखना 
भी नही चाहिए । धर्मकी मीमासा करते हुए वह क्‍या हो सकता है और 
क्या नही हो सकता, इतना बतलाना मात्र इसका प्रयोजन है। अज्ञान 
मनुष्यकी दासता है और सम्यग्जान उसकी स्वतन्त्रता, इस तथ्यकों 
दृदयगम करनेके बाद ही यहाँ पर धर्मके सम्बन्धमे जो कुछ कहा जा रहा 
है उसकी महत्ता समझे आ सकती है । लोकमे धमंके नाम पर अज्ञान- 
मूलक अनेक माम्यताएँ और क्रियाकाण्ड प्रचलित है, परन्तु वे सब मनुष्य 
की परतन्त्रताकी ही निशानी हैं। वास्तवमे उन्हे धर्म मानना धर्मका 
उपहास करनेके समान है। धर्म यदि लौकिक दृष्टिसे हित करनेवाला 
और लोकोत्तर पदार्थ है और प्रत्येक प्राणीका हित करनेवाला है तो वह 
किसीको भज्ञानी बनाये रखनेमे सहायक नही हो सकता। 


जैनधमंकी व्याख्या-- 


द्रव्य छह हे---जी व, पुदूगल, घर, अधरं, आकाश और काल | इनमे 
पाँच द्रव्य जढ होकर भी स्वय अपने-अपने गुण-पर्यायों से सम्पन्न और 
स्वप्रतिष्ठ हैं। इनका अन्य द्रव्योके साथ सयोग होनेपर भी वे अपने 
स्वरूपमे दी निमग्न रहते हैं। किन्तु चेतन होकर भी जीव द्रव्यकी स्थिति 
इससे कुछ भिन्‍न है। यद्यपि अन्य द्रव्योके समान जीव द्रव्य भी स्वय 
अपने गुण-पर्यायोसे सम्पन्न और स्वप्रतिष्ठ है। तथा अन्य द्वव्यका सयोग 
होने पर वह भी अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता। एक द्रव्य फिर चाहे 
वह जड हो या चेतन अपने स्वरूपको छोडकर अन्य द्रव्यरूप कभी नहीं 
होता' | जीव द्रव्य इसका अपवाद नहीं हो सकता । न्‍्यायका सिद्धान्त है 
कि सतका विनाश और असत्‌ का उत्पाद नही होता,' इस कथनका भी 





4. “भावस्स णत्यि णासो णत्वि अभावस्स चेव उप्पादों ।' पठ्चास्तिकाय गा० १४ 
२. “नासतो बिद्यते भावों नाभावों बियते सत ।” भगवदूगीता अ० २ इलोक १४५ 
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यही आशय है। यदि विवक्षित द्रव्य अपने स्वरूपको छोडकर अन्य द्रव्य- 
रूप परिणमन करने लगे तो वह सत्‌का विनाश और असत्तका उत्पाद ही 
माना जायगा। किन्तु ऐसा होना त्रिकालमे सम्भव नही है, इसलिए 
जीवद्रव्य अपने स्वरूपको छोडकर कभी भी अन्य द्रव्यरूप नही होता 
यह तो स्पष्ट है। तथापि इसका अनादिकालसे पुद्गल द्रव्य (कर्म और 
नोकर्म) के साथ एक क्षेत्रवगाहरूप सयोग होनेसे इसने उस सयुक्त 
अवस्था को ही अपना स्वरूप मान लिया है। जो इसका ज्ञान और दशेन 
स्वरूप आन्तर जीवन है उसको तो यह भूला हुआ है और संसारमे सयुकत 
अवस्था होने के कारण अज्ञानवश उनमे ही इसकी स्वरूपबुद्धि हो रही 
है, उनका ही 'स्व' मान रहा है। इतना ही नहीं, जो मकान, घन-सम्पदा 
आदि अपने से सर्वेधा भिन्‍न पदार्थ है उनमे भी ममकार और अहंकार करता 
भा रहा है। इस कारण यह लोकमे परस्पर विरुद्धताकी लिये हुए अनेक 
प्रकारकी चैष्टाएँ करता रहता है। कभी शरीर और घनादिके हानि- 
लाभमे अपना हानि-लाभ मानता है। कभी लोकमान्य कुलमे उत्पन्न 
होने पर अपनेको कुलीन और कभी लोकनिन्दित कुलमे उत्पन्न होकर 
अपनेको अकुलीन अनुभव करता है । कभी मनुष्यादि पर्यायका अन्त 
होनेपर आत्माका मरण मानता है और कभी नूतन पर्याय मिलने पर 
जात्मा की उत्पत्ति मानता है। तात्पयय यह है कि कर्मके सयोगसे जितने 
भी खेल होते हैं उठ सबको यह अपना स्वरूप ही समझता है । जीव और 
पुद्ूगलके सयोगसे उत्पन्न हुई इन विविध अवस्थाओमे यह इतना भूला 
हुआ है जिससे अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्वको पहिचान कर उसे प्राप्त करने 
की ओर इसका एक क्षण के लिए भी ध्यान नही जाता । किन्तु जीवकी 
इस शोचनीय अवस्थासे उसीकी विडम्बना हो रही है। इससे निस्तार 
पानेका यदि कोई उपाय है तो वह यही हो सकता है कि यह जीव सर्व 
प्रथम योग्य परीक्षा द्वारा अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्वकी पहिचान करे। इसके 
बाद बाधक कारणो से दूर होकर उसे भ्राप्त करने के उच्यममें लग जाय । 


२६ बर्ण, जाति और धर्म 


जीवका यह कतंव्य ही उसका धर्म है। घर्मं और अघर्मकी व्याख्या करते 
हुए स्वामी समन्तभद्व र॒त्नकरण्डआवकाचार मे लिखते हैं-..- 
सद्दुष्टि-शान-दत्तानि धर्म धर्मेशवरा विदु. । 
यदौयप्रत्यतीकानि मवन्ति सवपद्धति. ॥३॥। 

अर्थात्‌ धमंके ईश्वर तीथकरोने सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान और 
सम्यकचारित्रको धर्म कहा है। तथा इनके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 
ज्ञान और मिथ्याचा रित्न संसार के कारण है। 

जो श्रद्धा, ज्ञान और चा रित्न जीवकी स्वतन्त्रताकी प्राप्ति में प्रयोजक 
हैं बे सम्यक्‌ हैं और जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र जीवकी परतन्त्रतामे 
प्रयोजक हैं वे मिथ्या है । इनके सम्यक्‌ और मिथ्या होनेका यही विवेक 
है। तथा इसी आधारपर घर्म और अघमंकी पहिचान की जाती है। 
धमंके इस स्वरूपको आचायें कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमे इन शब्दों मे 
व्यक्त किया है-.- 

सारित्त' खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिह्विद्ो । 
मोहक्खोह विहीणो परिणामों अप्पणों हु समो ।|७॥। 

इस गाथा मे मुख्य रूपसे तीन शब्द आये है---चारित्र, धर्म और सम। 
पघसारी जीवकी स्वातिरिक्त शरीर आदिमे और शरीर आदिके निमित्त 
से उत्पन्न होनेवाले भावोमे 'अहम्‌” बुद्धि हो रही है। इसके क्षूभित 
होने का यही कारण है। जितनी मात्रामे इसके क्षोभ पाया जाता है 
यह अपने सम परिणामसे च्युत होकर उतनी मात्रामेदुखी होता है | बाह्य 
धन-विभवादि और स्त्री, पुत्र, कुटुम्बादि सुख के कारण हैं और इनका 
अभाव दुखका कारण है ऐसा मानना भ्रम है, क्योकि अन्तरग मे मोह 
और क्षोभके होने पर ही इनके सद्भावको उपचारसे सुख और दुखका 
कारण कहा जाता है । वास्तवमे दुखका कारण तो आत्माका मोह और 
क्षोमरूप भात्मपरिणाम ही है और सुखका कारण इनके अभावरूप सम 
परिणाम है, इसलिए आत्माका एकमात्र सम परिणाम ही धर्म है और 
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घ॒मं होने से वही उपादेय तथा आचरणीय है । यहाँ पर हमने क्षोभका 
कारण मोहको बतलाया है। पर उसका आशय इतना ही है कि मोह 
और क्षोम इन दोनोमे मोहकी मुख्यता है। मोहका अभाव होने पर क्षोभ 
का अभाव होनेमे देर नही लगती। मोहभावके सदभावमे अपनेसे स्वंथा 
भिन्‍न पदा्थोमि अभेद-- अद्वेत बुद्धि होती है और क्षोभभावके सद्भावमे 
ममकार बुद्धि होती है। चाहे “अहम्‌' बुद्धि हो या ममकार बुद्धि, हैं ये 
दोनो ससार को बढाने वाली ही । वे महापुरुष घन्य है जिन्होंने इनपर 
विजय प्राप्त कर ससार के सामने घर्मका आदर्श उपस्थित किया है । 
जैनधर्म एकमात्र इसी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। उसे आत्मध्र्म 
कहनेका यही कारण है। पर्याय रूप मे जिन! उस आत्माका नाम है जिसने 
मोह और क्षोमपर विजय प्राप्त कर ली है। अतः उनके द्वारा प्रतिपादित 
घमंको जनघमे या आत्मधर्म कहना उचित ही है। जैनधर्म की यह सामान्य 
व्याख्या है। इसके अन्तगंत वे सब व्याख्याएँ भा जाती हैं जो जैनसाहित्यमे 
यत्र-ततन्र प्रयोजन विशेषको ध्यानमे रखकर की गई हैं । 


सम्यग्द शंन धर्म और उसका अधिकारी-- 

यहाँ तक हमने जेनधमंके मूल स्वरूपका विचार किया । यहाँ उसके 
एक अग सम्यर्दर्शनका विचार करना है और यह देखना है कि ज॑नधर्म- 
का यह अश किस गतिमे किस मर्यादा तक हो सकता है । यह तो हम 
पहले ही बतला आये है कि घर्मके अवयव तीन है--सम्यग्दर्शन, सम्य- 
ज्ञानओर सम्यक्चारित्न | आत्माकी स्वतन्त्रता और मोक्ष इन दोनोका 
अर्थ एक है, इसलिए इन तीनोको मोक्षमार्ग भी कहते हैं क्योंकि इन 
तीनो रूप होनेसे आत्माको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमे पुरी सहायता 
मिलती है। यदि कहा जाय कि आत्मस्वरूप इन तीनोंकी प्राप्ति ही 
परिपूर्ण मोक्ष है तो कोई अत्युवित न होगी। इनमेसे सर्व प्रथम सम्यग्दशंन 
उत्पन्न होता है। सम्यग्शान उसका अविनाभावी है। सच्चे देव, ग्रुरू 


ता ततत 


4१. तत्त्वाथंसूत्र अ० १ स्‌ू० १। 
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और शास्त्र तथा जीवादि सात तत्त्वोकी हृढ श्रद्धा होना यह सम्पस्दशंन 
का बाह्य रूप है । तथा स्व और परका भेदविज्ञान होकर मिथ्या श्रद्धा 
का अभाव होना यह उसका आसभ्यन्तर रूप है। वह किसके उत्पन्त होता 
है इस प्रइन का उत्तर देते हुए षटखण्डागममे कहा है कि वह पड्चेन्द्रिय 
सज्ञी और पर्याप्तक जीवके ही उत्पन्न हो सकता है, अन्यके नहीं। 
घबटखण्डागमका वह वचन इस प्रकार है-.- 

सो पुण पंचिदिओ सण्णी मिच्छाइट्री पज्जत्तओ सब्बधिसुद्धो' । 

यहाँ पर हमने सूत्रमे आये हुए 'मिच्छाइट्री' पदका अर्थ छोड दिया 
है, क्योंकि यह प्रकरण प्रथमोपशमसम्यग्दष्टिका है। इसको उत्पन्त करने 
वाले जीवका सूत्रोक्त अन्य विशेषत्ाओके साथ सिथ्यादुृष्टि होना 
आवश्यक है। किन्तु अन्य किसी सम्यरदशनको उत्पन्न करने वाले जीव 
का मिथ्यादृष्टि होना अनिवार्य नही है। इन विशेषताओसे युक्त किस 
जीवके यह सम्य*दर्शन होता है इस प्रश्नका उत्तर देते हुए इसी सूत्रकी 
टीकामे कहा है कि वह देव, नारकी, तिर्यकच और मनुष्य इनमेसे किसी 
भी जीवके हो सकता है। टीका-वचन इम प्रकार है--- 

सो देवो वा णेरइओ वा तिरिक्ल्लो वा सणुसो वा । 

इस प्रकार इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्‍्यसे सम्य- 
र्दर्शन चारो गतियोमेसे किसी भी गतिके जीवके उत्पन्त हो सकता है। 
यह नही है कि नरककी अपेक्षा प्रथम नरकका नारकी ही सम्यग्दर्शन 
उत्पन्त कर सकता है और द्वितीयादि नरकोका नारकी नही उत्पन्त कर 
सकता | तिज्यंचोमे भी कोई बन्धन नही है। जो गधा मपनी सेबावृत्ति 
और सहनशीलताके कारण भारतीय समाज मे भछूत माना जाता है बह 
भी इसे उत्पन्त कर सकता है और जो सिंह दूसरे का वध करके अपनी 
उदरपूर्ति करता है बह भी इसे उत्पन्न कर सकता है। चूहा प्रतिदिन 
जिनमन्दिरभे वैदीके ऊपर चढकर अपने कारनामोसे वेदी और जिन- 


१. जीवट्ठाण सम्मत्तुपत्तिचूलिका सूत्र ४। 
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बिम्बको अपवित्र करता रहता है। तथा बिल्ली उसी मन्दिरमे प्रवेशकर 
चुहेका वध करनेसे नहीं चूकती । इस प्रकार जो निकृष्ट योनिमे उत्पन्न 


होकर भी ऐसे जघन्य कर्भोंमे लगे रहते हैं वे भी सम्यग्दर्शनकों उत्पन्न 
कर सकते है। धर्मके माहात्मयको दिखलाते हुए स्वामी समन्तभद्र 
रत्नकरण्डश्रावकाचा रमे कहते हैं--- 
स्वापि देवो5पि देव' श्या जायते घर्सकिल्विषात्‌ । 
काईपि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम्‌ ॥२९॥ 
भर्थात्‌ धर्मके माहात्म्यसे कुत्ता मी मरकर देव हो जाता है और 
पापके कारण देव भी मरकर कुत्ता हो जाता है। धर्मके माहात्म्यसे जीव- 
धारियोको'कोई/ऐसी अनिवर्चनीय सम्पत्ति प्राप्त होती है जिसकी कल्पना 
फरना शक्तिके बाहर है। 
चारो निकायके देव तो सम्यग्दशनको उत्पन्न कर ही सकते हैं । 
किन्तु इस अपेक्षासे मनृष्योकी स्थिति तियंञ्चोसे भिन्‍न नही है । जिसको 
मारतवषंमें उच्चकुली कहते हैं वह तो सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का अधि- 
कारी है ही। किन्तु जो चाण्डाल-जैसे निकृष्ट क्मसे अपनी भाजीविका 
कर रहा है वह भी सम्यग्दर्शनकों उत्पन्न कर सकता है। उसका 
काल्पनिक अछुतपन इसमे बाधा नहीं डाल सकता । स्वामी समन्तभद्र 
रत्नकरण्डक्रावकाचार मे कहते हैं--- 
सस्यग्दर्शनसम्पन्नमपि सातंगवेहजस। 
देवा देव विदुर्भस्मगूढांगारान्तरोजसम्‌ ॥२५॥। 
अर्थात्‌ जो मनु«्य सम्यग्दशेनसे सम्पन्न है वह चाण्डालके कुलमे 
उत्पन्न होकर भी देव है अर्थात्‌ ब्राह्मण है या उत्कृष्ट है ऐसा जिनदेव 
कहते हैं । उसकी दद्या उस अगारेके समान है जो भस्मसे आच्छादित 
होकर भी भीतरी तेज से प्रकाशमान है। 


धर्ममें जाति ओर ऋुलको स्थान नहीं - - 
मनुष्य गतिसे चाण्डालसे निक्ृंष्ट कर्म अन्य किसीका नहीं होता। 
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इस कमको करनेवाला व्यक्ति भी जब सम्यग्दशन जैसे लोकोत्त र धर्मका 
अधिकारी हो सकता है तब अन्यको इसके अधिकारी न माननेकी चर्चा 
करना कैसे सम्भव हो सकता है। वास्तवमे जैनधरंमे ज्ञानकी विपुलता, 
लौकिक पूजा-प्रतिष्ठा, इक्ष्वाकु आदि कुल, ब्राह्मण आदि जाति, शारी रिक 
बल, धनादि सम्पत्ति, तप और शरीर इनका महत्त्व नही है। इस धमंमे 
दीक्षित होनेवाला तो ज्ञानादिजन्य आठ मदोसे दूर रहकर ही उसका 
अधिकारी होता है। इतना सब होते हुए भी जो जाति, रूप, कूल, 
ऐश्वयें, शील, ज्ञान, तप और बलका अहकार कर दूसरे धर्मात्माओ 
का अनादर करता है वह अपने धर्मंका ही अनादर करता है।' उसके 
नीच गोत्रकर्मका बन्ध होता है।” जाति और कुल का तो अहकार इस- 
लिए भी नही करना चाहिए, क्योकि ये काल्पनिक हैं।? लोक मे जन्मके 
बाद प्रत्येक व्यक्तिके नाम रखने की परिपाटी है। इससे विवक्षित अर्थ 
का बोध होने में बडी सहायता मिलती है। चार निक्षेपोमे नामनिक्षेप 
माननेका यही कारण है। किन्तु इतने मात्रसे नामको वास्तविक नही 
माना जा सकता, क्योकि जिस प्रकार माताके उदरसे शरीरकी उत्पत्ति 
होती है उस प्रकार उसके उदरसे नामकी उत्पत्ति नही होती। यह तो 
उसके पृथक्‌ अस्तित्वका बोध कराने के लिए माता-पिता आदि बन्धुवर्गं 
के द्वारा रखा गया सकेतमात्र है। जाति और कुलके अस्तित्वकी लगभग 
यही स्थिति है। ब्राह्मण आ्रादि जाति ओर इक्ष्वाकु आदि कुल न तो 
जीवरूप है, न शरी ररूप हैं और न दोनो रूप है । वास्तवमे ये तो प्रयोजन 
विज्लेषसे रखे गये सकेतमात्र हैं, अतः घर्मके धारण करनेमे न तो ये बाधक 
है और न साधक ही । हाँ, यदि इनका अहकार किया जाता हैं तो अवश्य 
ही इनका अहकार करनेवाला मनृष्य सम्यग्दर्शनकों उत्पन्न करने का 
पात्र नही होता, धर्मंधारण करने की बात ही निराली है, क्योकि जाति 
१. रत्नकरण्ड० श्लोक २६ । 


२ अनगारधर्मामृत अ० हे श्लोक ८८ की दीका मे उद्धृत । 
३. घबला टीका, कर्मंप्रकृति, अनुबोगद्वार । 


व्यक्तिधर्म ३१ 


का सम्बन्ध आत्मासे न होकर शरीर सम्बन्धी आजीविका से है और 
शरोर मवका मूल का रण है, इसलिए जो धर्माचरण करते हुए जातिका 
आग्रह करते हैं वे ससारसे मुक्त नही होते!। धर्म आत्माका स्वभाव 
है। उसका सम्बन्ध जाति और कुलसे नहीं है। आये हो या स्‍्लेच्छ, 
ब्राह्मण हो या शूद्र, भारतवासी हो या मारतवर्षसे बाहरका रहनेवाला, 
वह हुण, शक और यवन ही क्यो न हो, धर्मको स्वीकार करना और 
उस पर अमल कर आत्मोननति करना उसकी अपनी आनन्‍्तरिक तैयारी 
(योग्यता) और अधिका रकी बात है ।* स्वय तीर्थंकर जिन्होंने जैनधर्मका 
उपदेश देकर समय-समयपर मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति चलाई वे भी किसी 
मनुष्यके इस प्राकृतिक अधिकारकों छीनने की सामर्थ्य नही रखते । 


गतिके अनुसार धर्मंघारण करनेकी योग्यता-- 

किस गतिका जीव कितनी मात्रामे घ्मको घारण कर सकता है 
जैनधघमंमे इसका स्पष्ट निर्देश किया है। वह ऊपरसे लादा गया बन्धन 
नही है। वस्तुत: उस गतिमे उत्पन्न हुए जीवोकी गतिसम्बन्धी योग्यता 
और प्राकृतिक नियमोको ( मनुष्य निमित नियमोको नही ) जानकर ही जिस 
गतिमे जितनी मात्रामे धर्मका प्रकाश समव है उस गतिमे वह उतनी मात्रा 
में कहा गया है। उदाहरणार्थ--देवगतिमे सब देवोमे अपने अपने क्षेत्र और 
आयुके अनुसार भोजन, दवासोच्छवास और कामोपमोगका कालनियम 
है। कोई देव अनाहार ब्रतसे प्रतिज्ञात होक र एकादि बा रके आहा रका त्याग 
करना चाहे या प्राणायामके नियमानुसार विवक्षित समयमें श्वासोच्छुवास 
न लेना चाहे या ब्रह्मचयंद्रतसे प्रतिज्ञात होकर कामोपमोगका वर्जन करना 
चाहे तो वह ऐसा नही कर सकता । अधिक मात्रामे आहार लेकर शरी रको 
पुष्ट कर ले या कुछ काल तक आहारका त्याग कर उसे कुश कर डाले यह 


4. समाधितन्त्त इलो ० ८८ । 
२. शुद्रो श्युपस्कराचा रवपु.शुद्ध्या वस्तु तादृश: । 
जात्या द्वीनोषपि कालादिलब्धों ह्यात्माइस्ति धर्म भाकू ॥। 
--सागारधर्मामृत ॥ २ ॥ 
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भी वहाँ पर सम्भव नही है। इसी प्रकार भोगोपमोगके जो साधन वहाँ 
पर उपलब्ध हैं उनमे घटाबढी करना भी उसके बसकी बात नही है । वह 
विक्रिया द्वारा छोटे-बड़े उत्त रण री रको बना सकता है और आ मोद-प्रमोद 
के या भयोत्पादक नानाप्रकारके साधन भी उत्पन्न कर सकता है पर यह 
सब खेल विक्रियामे ही होता है। वहां प्राप्त हुए मूल शरी र और प्राकृतिक 
जीवनमे नही । वहाँ प्राप्त हुए प्राकृतिक साधनोमे भी घटाबढी नहीं 
होती । यही कारण है कि देवोमे आन्तरिक आचारधमेके प्राप्त करनेकी 


योग्यता न होनेसे वहाँ उसका निषेध किया है ( मोगभूमि कौर नतरकगतिकी 
स्थिति देवगतिके ही समान है। 


तियेड्चगतिमें आहार-पानीका यथेच्छ ग्रहण और त्याग दोनो सम्मव 
है किन्तु वे हिसादि विकारोके त्यागकी जीवनमे स्थूल रेखा ही खीच सकते 
हैं। धवलामे एक उदाहरण आया है कि जो तियँच देशसंयमके अन्तगंल 
शुद्ध मोजनका नियम ले लेते हैं उन्हें दूसरे तियँच सूखे पत्ते आदिका 
भोजन उपलब्ध कराते रहते हैं। तिर्यं>न पर्यायमे इससे आगे जाना उन्हें 
भी सम्मव नही है, इसलिए उनमे सम्यग्दर्शनके साथ आशिक आचा रघर्म 
के प्राप्त कर सकनेकी योग्यताका विधान किया गया है । 

किन्तु मनुष्यगतिमें मनुधष्योकी स्थिति अन्य गतियोसे सर्वथा भिन्‍न है, 
क्योकि न्यूनाधिक मात्रामे अन्यत्र जो बाधा दिखलाई देती है वह इनमे 
नही देखी जाती। मनुष्यका मार्ग चारो ओरसे खुला हुआ है। उसमे 
क्षेत्र शरीर, जाति और कुल ये बाधक नही हो सकते । म्लेच्छक्षेत्न, 
जाति और कुलका ही मनृष्य क्यो न हो, न तो उसमे किसी प्रकारकी 
शारीरिक कमी दिखलाई देती है और न आध्यात्मिक कमी ही दिखलाई 
देती है। वह तीर्थकरोके द्वारा दिये गये उपदेश को सुनकर सम्यग्दर्शनका 
अधिकारी हो सकता है, अहिसादि देशन्नतो और महाकब्रतोको पूर्णरूपसे 
जीवन मे उत्तार सक्ता है, वस्त्रा दिका त्याग कर नग्न रह सकता है, खड़े 
होकर दिनमें एक बार लिये हुए भोजन पर निर्वाह कर सकता है, 
स्वयं अपने हाथसे केशोका उत्पाटन कर सकता है, बन, नदीतट, श्मशान 


! 


हि 
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ओऔर गिरिगुफामे निव्रास कर सकता है, अन्य प्राणियोके द्वारा उपसमगे 
क्ये जाने पर उनको सहन कर सकता है तथा ध्यानादि उपायो द्वारा 
आत्माकी साधना कर सकता है। इसके लिए न तो कर्मभूमिके किसी 
विवक्षित क्षेत्रमें उत्पन्न होना आवश्यक है और न किसी विवक्षित जाति 
और कुलमे ही उत्पन्न होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ---किसी तथाकथित 
शूद्रकों सदगुरुका समागम मिलने पर उपदेश सुनकर उसका भाव यदि 
बीतराग जिन-मुद्राको धारण करनेका होता है तो उसके शरीर और जीवन 


हु मे ऐसी कोई प्राकृतिक बाधा दिखलाई नही देती जो उसे ऐसा करनेसे रोकती 


' हो। वस्तुत, जैनधम मे वही प्राणी धर्मं धारण करनेके लिए अपात् माना 


गया है जिसके जीवनमे उसे घारण करतेकी योग्यता नहीं होती । 
यथा---असश्ञी जीव धर्म धारण नहीं कर सकते, क्योकि मन न होनेसे 
उनमे आत्मासम्बन्धी हिताहितके विचार करनेकी योग्यता नहीं होती । 
सज्लियोमे जो अपर्याप्त हैं, अर्थात्‌ जिनके शरी र, इृद्वियाँ और मनके निर्माण 
करने लायक पूरी योग्यता नहीं आई है वे भी इसी कोटिके माने गये है । 
पर्याप्तकोमे भी शरीर, इन्द्रियाँ और मनका पूरा विकास होकर जब 
तक उनमे अपने आत्माके अस्तित्वको स्वतन्त्ररूपसे जानने और समझने 
की योग्यता नहीं भाती तबतक वे भी धर्मको धारण करनेके लिए पात्र 
नही माने गये हैं। इनके सिवा शेष सब संसारी जीव अपनी-अपनी 
गति और कालके अनुसार धर्म धारण करनेके लिए पात्त है यह उक्त 
कथन का तोस्पये है। जेनधर्ममे किसीके साथ पक्षपात नही किया गया है। 
यह इसीसे स्पथ्ट है कि सम्मूच्छंन तियंञ्चोमे यह योग्यता जन्मसे अन्तर्मु ह॒र्त 
बाद ही' और गर्भज तियंज्चोमे गर्भके दो महीनोके बाद ही स्वीकार कर 
ली गई है' जबकि मनुष्योमें ऐसी योग्यता आनेके लिए लगभग आठ वर्ष 
स्वीकार किये गये हैं।? क्‍यों? यह इसलिए नही कि तिय॑ज्च मनुष्योसे 
बडे है, बल्कि इसलिए कि तियंब््चको इस प्रकारकी योग्यताको जन्म देने 


१ जीवस्थान कालानुयोगद्वार सूत्र ५६ घवला टीका। २ जीवस्थान कालानुयोग- 
हार सूत्र ६४ घवला टीका । ३. जीवस्थान कालानुयोगद्वार सूत्र ५३२ धघवला टीका । 


३४ वर्ण, जाति और धर्म 


के लिए उतना समय नही लगता जितना मनृष्यको लगता है। 

एक बात और है जिसका सम्बन्ध चारित्रसे है। जैनधमंमे चारित्र 
स्वावलम्बनका पर्यायवाची माना गया है। यहाँ स्वावलम्बनसे हमारा 
तात्पयं मात्र आत्माके अवलम्बनसे है। इस प्रकारका पूर्ण स्वावलम्बन 
तो साधु-जीवनमे घ्यान अवस्थाके होनेपर ही होता है। इसके 
पूर्व वह बुद्धिपृवंक स्वीकार किये गये सब प्रकारके परिग्रहका त्याग 
करता है। शरीर भी एक परिग्रह है। इतना ही क्‍यों? जो कर्म 
आत्मासे सम्बन्धकों प्राप्त हुए हैं और उनके निमित्तसे जो रागादि 
आव उत्पन्न होते रहते हैं वे मी परिग्रह है। किन्तु ये शरीरादि परिग्रह 
ऐसे हैं जिनका त्याग केवल सकलल्‍प करनेसे नहीं हो सकता । साधु- 
जीवनकी चरिताथ्थंता ही इसीमे है कि वह रागादि भावोके परवश न 
होकर उत्तरोत्त र ऐसा अभ्यास करता रहे जिससे उसका अन्तरग परिग्रह 
मी कम होनेकी दिल्लामे प्रगति करता हुआ अन्तमे नि.शेष हो जाय। 
इसलिए साधु-जीवनकी प्रारम्मिक मर्यादाका निर्देश करते हुए आगमसपें 
यह कहा गया है कि जिस परिग्रहको यह जीव बुद्धिपूर्वक त्याग सकता 
है और जिसका साधुजीवनमे रचमात्र भी उपयोग नही है उसका त्याग 
करनेपर ही साधु-जीवन प्रारम्भ होता है। जो नही त्याग सकता वह 
गृहस्थ अवस्थामे रहता हुआ भी मोक्षमार्गंका अभ्यास कर सकता है। 
किन्तु जबतक यह जीव बुद्धिपुर्वक स्वीकार किये गये परिग्रह का धूर्णहूपसे 
त्याग नही करता तब तक उसके अन्तरंग परिग्रहका वियुक्त होना 
सम्भव नही है, क्योंकि लगोटीके परिग्र हमें ममकार माव बना रहता है । 
इस प्रकार हम देखते है कि जिस गतिमे धर्मकी जो सीमा निश्चित की 
गई है वह उस गतिकी योग्यता और प्राकृतिक नियमोके आधार पर ही 
2३ है, रागी जीवोके द्वारा बनाये गये कृत्रिम नियमोके आधार पर 
नही । 
सम्यग्वर्शनकी उत्पत्ति के साधन 

सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेके अन्तरग और बहिरग साधन क्‍या हैं 
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इनका जैन-साहित्यमे विस्तारके साथ विचार किया है। बाह्य-साधनोंका 
निर्देश करते हुए वहाँ पर बतलाया है' कि नरकमे सम्यग्दर्शनको उत्पन्न 
करनके मुख्य साधन तीन हैं---जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वेदनामिसव | 
अवनत्रिक और कल्पोपपन्न देव प्रथमादि तीन नरक तक ही जाते हैं । 
कोई कुतूहलवश जाते हैं, कोई अपने पूर्व मवके बेरका बदला लेने जाते 
हैं और कोई अनु रागवश जाते हैं। उनमेसे बहुतसे देव नारक्रोके दारुण 
दुखको देख कर दयादं हो उठते है और उन्हे धमंका उपदेश देने लगते 
है। इसलिए तीसरे नरक तक सम्यग्ददंन उत्पन्न करनेके ये तीनो साधन 
पाये जाते हैं। किन्तु चौथे आदि नरकोमे देवोका जाना सम्भव न होनेसे 
वहाँ जातिस्मरण और वेदनाभिमव मात्र ये दो ही साधन उपलब्ध होते 
हैं। यहाँ कृत्रिम या अकृत्रिम जिन-चेत्यालय न होनेसे तथा तीर्थकरोके 
गर्भादे कल्याणक न होनेसे जिन-बिम्बदर्शन या जिनमहिमदर्शन नामक 
साधन नही उपलब्ध होता। 
तिय॑ञ्चोमे सम्यग्दर्शनको उत्पन्त करनेके ये तीन साधन हैं---जा ति- 
स्मरण, धर्मश्रवण और जिनबिम्बदशन । यह तो स्पष्ट है कि सन्नी 
पज्चे“रद्रिय पर्याप्त तियंड्चोका बास मध्यलोकमे है। उनमेसे जो तिर्यज्च 
ढाई द्वीपमे वास करते हैं उनमेसे किन्हींको साक्षात्‌ तीर्थंकरोंके मुखार- 
विन्दसे, किन्हीको गुरुओके मुखसे और किन्ही को सम्यर्दूष्टि अन्य मनुष्यों 
था देवो के मुख से धर्मोपदेश मिलना सम्भव है। जैन-साहित्यमे ऐसे 
अनेक कथानक आये हैं जिनमे अनेक तिर्यज्चोके धर्मोपदेश सुनकर 
सम्यक्त्व-लाम की घटनाओका उल्लेख है | ढाई द्वीपके बाहर ऋद्धि- 
सम्पन्न मनुष्योंका भी गमन नहीं होता, इसलिए वहाँ पर निवास करने- 
वाले तिय॑ञ्चोंको एकमात्र देवोके निमित्तसे ही धर्मोपदेश मिल सकता 
है। इस प्रकार इन तियंञ्चोमेसे किन्हीको जातिस्म रणसे और किन्‍्हींको 
धर्मश्रवणसे सम्यरदर्शेनकी उत्पत्ति होती है। साथ ही ऐसे भी बहुतसे 
तियंज्च हैं जिन्हें जिनबिम्बदर्शनसे भी इसकी उत्पत्ति होती हुई देखी 
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जाती है, वयोकि जिन तियंञ्चों को पूर्वंभवका सस्कार बना हुआ है या 
बतंमान समयमे धर्मोपदेशका लाभ हुआ है उन्तके क्ृत्निम या अक्लेत्रिम 
जिन-चेत्यालयमे प्रवेश कर जिन-प्रतिमाके दर्शन करने से सम्यर्दशेनकी 
उत्पत्ति होना मम्भव है, अन्यथा जिनबिम्बदर्शन तियंञ्चोमे सम्यग्दशत 
की उत्पत्तिका कारण नही बन सकता । 

तियेड्चोके समान मनुष्योमे भी सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके ये ही तीन 
साधन पाये जाते हैं। यद्यपि विद्याघर आदि बहुतस मनुष्य जिनम हिमा 
को देखकर भी सम्यग्दशन उत्पन्न करते है, इसलिए इनमे सम्यर्दशनकी 
उत्पत्तिके चार कारण कहे जा सकते हैं परन्तु इस साधनका जिनबिम्ब- 
दर्शनमे अन्तर्भाव हो जानेसे इसका अलगसे निर्देश नहीं किया है। इसी 
प्रकार लब्धिसम्पन्त ऋषिदर्शन तामक साधनको भी जिनबिम्बदर्शनमे ही 
अन्तर्भूत कर लेना चाहिए । 

देवोमे सम्यग्द्शन की उत्पत्तिके चार साधन होते है---जा तिस्म रण, 
धर्मश्रवण, जिनमहिमदशेन और देवधिदशेन । सहस्लारकल्प तक ये चारो 
ही साधन होते है। किन्तु आगे देवधिदर्शन साधन नही होता और नौ 
ग्रवेयकके देवोका मध्यलोक आदि में गमसन सम्भव न होनेसे जिन- 
महिमदर्शन नामका साधन भी नही होता । शेष दो साधन नौवे प्रैवेशक 
तकके देवो मे होते है। आगे सम्यर्दृष्टि जीव ही जन्मते है, इस लिए 
उनके सम्यदर्शन की उत्पत्तिके अनुकूल साधनों का सवाल ही नही उत्पन्न 
होता | 

यह स्मरण रहे कि यहाँ पर चारो गतियो मे सम्यर्दशनकी उत्पत्ति 
के जो साधन बतलाये गये है उनमे जिनबिम्बदर्शन भी एक है और इस 
साधन के आलम्बनसे तियंञ्चो तक के सम्यग्दशंनकी उत्पत्ति होती हुई 
बतलाई गई है । इससे स्पष्ट है कि यह साधन उन मनुष्यो के लिए भी 
सुलभ है जिन्हें वैदिक कालसे लेकर अबतक सामाजिक दृष्टिसे हीन माना 
गया है। फिर भी यह प्रश्न विशेष विचारके योग्य होनेसे अगले प्रकरण 
मे इस पर स्वतन्त्रखूपसे विचार किया जाता है। 
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इन साधनोंका अधिकारी मनुष्यसात्र 


जैनसाहित्यमे बतलाया है कि तीर्थंकर जिनको केवलज्ञान होने पर 
उनकी धर्मेससा, जिसे समवसरण कहते है, बारह भागों (कोष्ठो) मे 
विभाजित की जाती है। उनमे क्रमसे मुनि, कल्पवासियोकी देवांगनाएँ, 
मनुष्य-स्त्रियाँ, ज्योतिषियोकी देवियाँ, व्यन्तरोकी देवागनाएँ, भवन- 
वासियोकी देवांगनाएँ, मवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिषी देव, कल्प- 
वासी देव, मनुष्य और पशु बैठकर धर्मोपदेश सुनते हैं।' समवसरणमे 
कौन जानेका अधिकारी है और कौन जाने का अधिकारी नही है इसका 
विचार योग्यत्ता के आधार पर किया गया है। एकेन्द्रियोसे लेकर असज्ञी 
पड्चेन्द्रिय तक जितने जीवधा रो प्राणी हैं वे मन रहित होने से धर्मोपदेश 
सुननेकी योग्यता ही नही रखते, अतएव एक तो ये नही जाते। ममब्य 
सज्ञी भी हो तो भी उनमे स्वभावसे धर्मंको ग्रहण करनेकी पात्रता नहीं 
होती, गतएवं एक ये नही जाते । यद्यप्रि जैनसाहित्यमे ऐसे अमव्योका भी 
उल्लेख है जो मुनिश्रत घ।रण कर जीवत भर उसका पालन करते हुए 
मरकर नौग्रेवयक तकके देवोमे उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह कहा जा 
सकता है कि धर्मोपदेश तो अभव्य जीव भी सुनते हैं अतएवं उनकी 
समवसरण मे अनु१स्थितिका निर्देश करना ठीक नहीं है। परन्तु जब हम 
इसके भीतर निहित तत्त्व पर विचार करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अमव्य जीव भले ही मुनिव्बरत अगीकार करते हो, परन्तु ऐसा 
करते हुए उनकी दृष्टि लौकिक ही रहती है, पारमाथिक नही, जिसकी 
'पुष्टि अन्य साधुओके बाह्य आचार और लोकमान्यता आदिको देखकर भी 
हो जाती है। अतएवं सारांशरूपमे यही फलित होता है कि असज्ञी जोबो 
के समान अभव्य जीव भी समवसरणमे नहीं जाते । इसी प्रकार जो 
विपरीतमार्गी हैं, अस्थिरचित्त वाले हैं और लोक तथा परलोकके विषय 
में सशयालु होनेसे धमंकी जिज्ञासा रहित हैं एक वे नही जाते । इनके 
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सिवा मवनत्रिक और कल्पोपपन्‍न देव तथा जिस प्रदेश में घर्मसभा हो' 
रही है, मुख्यरूपसे उस प्रदेशके आयं-अनाय॑ सभी प्रकारके मनुष्य और 
पशु धर्मसमामे उपस्थित होकर धर्मोपदेश सुनते हैं।* इस धर्मेंसमामे 
मनुष्योमे से केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही उपस्थित हो सकते हो 
अन्य मनुष्य नही ऐसा नही है, क्योकि धर्ममे जो योग्यता ब्राह्मणादि वर्ण- 
बालोकी मानी गई है वही योग्यता अन्य गर्भज मनुष्योमे भी होती है, 
अन्यथा नीचगोत्री मनृष्य भी केवली और श्रुतकेवलीके पादमूलमे 
क्षायिकसम्यग्दर्शनको उत्पन्न करते है* और वे देशचारित्र तथा सकल- 
चारित्रको भी धारण करते हैं इस आशयका जागम वचन नही बन सकता 
है। वास्तवमे समवसरण एक धर्मंसभा है। वहाँ मात्र मोक्षमार्गका उप 
देश दिया जाता है, वयोकि यह इसीसे स्पष्ट है कि आदिनाथ प्रभुने 
सराग अवस्था मे ही समाजव्यवस्था के साथ आजीविका के उपाय बतलायेः 
थे, केवलज्ञान होने पर नही ।' इस अवस्था में यही मानना उचित है कि 
अन्यवर्णवालो और म्लेच्छोके समान शूद्र वर्णके मनुष्य भी समवसरण 
भौर जिनमन्दिर मे जाकर धर्मलाभ लेनेके अधिकारी है। 
अब थोडा आचार रधर्मकी दृष्टिसि विचार कीजिये। साधारणत. यह्‌ 
नियम है कि मुनिधर्म को वही मनुष्य स्वीकार करता है जिसके चित्तमे 
ससार, देह और भोगोके प्रति भीतरसे पूर्ण बेराग्य उत्पन्न हो जाता है। 
इस स्थिति मे बह अपने इस मावको अन्य कुदुम्बी दष्ट-मित्रोके प्रति 
व्यक्त कर उनकी अनुज्ञापूर्वक वनका मार्ग स्वीकार करता है और वहाँ 
दीक्षकाचार्यो की कुलपरम्परासे सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, 
अनुभवी और प्रशममति किसी आचायंके सानिध्यमे अन्तरग परिग्रहके 
त्यागके लिए उद्यत हो बाह्य परिग्रहके त्यागपुर्वक मुनिधर्मको अगीकार 
करता है। किन्तु इतना सब कुछ करने पर भी उस समय उसके सुनिधर्म 
के अनुरूप अन्तरग परिणाम हो ही जाते हैं ऐसा कोई नियम नही है। 
किसी के बाह्य परिग्रहके त्यागके साथ ही मुनियदके योग्य परिणाम हो 
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जाते हैं, किसीके कालान्तरमे होते हैं और किसीके जीवनप्यनत नही 
होते। चरणानुयोगकी पद्धतिसे वह उस समयसे मुनि माना जाता है, 
क्योकि चरणानुयोगमे मुख्यतासे बाह्य आचा रका विचार किया गया है। 
पर करणानुयोगकी पद्धतिसे भावमुनि होना केवल दीक्षाके अधीन नही है । 
मुनिषदके योग्य परिणाम बाह्य परिग्रहका त्याग किये बिना नही होते 
यह तो है, पर बाह्य परिग्रहका त्याग करने पर वे हो ही जाते हैं ऐसा 
नही है। मुनिघर्मको अगीकार करनेका यह उत्सगं मार्ग है ।* इसके अप- 
वाद अनेक है । 

किन्तु गृहस्थघर्मको अगीकार करनेकी पद्धति इससे कुछ भिन्‍न है, 
क्योकि इसे केवल मनुष्य ही स्वीकार नही करते, तिर्यज्च मी स्वीकार 
करते है और ब्रतोको स्वीकार करनेवाले सब तियंञचोका किसी गुरु के 
समक्ष उपस्थित होकर दीक्षा लेना सम्भव नही । मनुष्योमे भी देशविरत 
गृहस्थके जीवनसे अन्य ग्रहस्थके जीवनमे ऊपरी बहुत ही कम अन्तर 
होता है । सामारिक प्रपचमे दोनों ही उलझे हुए होते है। केवल देश- 
विरत ग्रृहस्थका जीवन सब कार्योमे मर्यादित होने लगता है और अन्य 
गृहस्थोका जीवन मर्यादित नही होता । ऊपरसे देखने मे यह अन्तर बहुत 
ही कम दिखलाई देता है पर आन्तरिक परिणामोमे इसका प्रभाव 
सीमातीत होता है। देशविरत गृहस्थकी अन्य प्रणियोके साथ व्यवहार 
करनेमे सीमा होती है, वचन बोलनेमे सीमा होती है, द्रव्यके स्वीकार 
करनेमे सीमा होती है, स्त्रीके स्वीकार करनेमे सीमा होती है और 
धघधनादिके सञ्चय करने तथा भोगोपभोगमे सीमा होती है । किन्तु अन्य 
गृहस्थके जीवनमे ऐसी सीमा परिलक्षित नही होती | ऐसी सीमा बाँधने 
के लिए उसे अन्य किसीके पास जाकर प्रतिज्ञात होनेकी आवश्यकता 
नही है। मनमे सकल्प करके उसका निर्वाह करते रहनेसे भी काम चल 
सकता है । यदि कोई गृहस्थ किसी ग्रुरुक पास जाकर प्रतिज्नात होता है 
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तो भी कोई हानि नही है। उससे लाभ ही है । पर एकमात्र वही मार्ग 
है ऐसा मानना उचित नही है, अन्यथा तिर्यञचोमे देशविरत का स्वीकार 
करना नही बन सकेगा | यह गृहस्थधर्में और मुनिधर्म को स्वीकार करने 
की व्यवस्था है। इस पर दृष्टि डालनेसे मी विदित होता है कि इसमे 
वर्ण-व्यवस्थाके लिए कोई स्थान नही है। जिस धर्म मे सासारिक प्रफ्मच 
मात्र हैय माना गया है उसमे आजी विकाके आधारसे घमको स्वीकार 
करने और न करनेका प्रदन ही नही उठता । वर्णव्यवस्था आजीविका का 
मार्ग है और धर्म मोक्षका मार्ग है। इन दोनोका क्षेत्र ही जब अलग-अलग 
है तब एकके आाधारसे दूसरेका विचार करना उचित कैसे कहा जा 
सकता है । 

माता किआचार्य जिनसेनने गर्मान्वय आदि क्रियाओं और दीक्षान्वय 
आदि क्रियाओका निर्देश करते हुए उनका उपदेश मुख्यतया ब्राह्मणोके 
लिए दिया है । उन्होंने तीथंकर, चक्रवर्ती और इन्द्रपद की प्राप्ति भी 
इन्ही क्रियाओ द्वारा कराई है। वहाँ इन क्रियाओको एक पर्याय तक 
सीमित न रखकर तीन पर्यायो तक इनका सम्बन्ध स्थापित किया गया 
है। जो साधारण शृहस्थ है उसके योग्य ये सब क्रियाएँ नही है। किन्तु 
जिसमें सब शृहस्थोके स्वामी होनेकी क्षमता है, जो जिनदीक्षाके बाद 
मुनिपदसे प्रतिष्ठित होकर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेका अधिकारी 
है, जो मर कर नियम से देव होता है और वहाँ भी जो इन्द्रपदका मोक्‍्ता 
होता है और जो पुन: मनुष्य होने पर चत्रवर्तीके पदके साथ तीर्थंकर 
होकर निर्वाण प्राप्त करता है उमके लिए ये सब क्रियाएँ कही गई है । 
इनमे एक लिपिसख्यान क्रिया है। इस द्वारा तोन वर्णके; मनुष्योको ही 
लिपिज्ञानका अधिकार दिया गया है | शूद्र क्रिय।मन्त्र विधिसे अक्ष रक्ान 
का अधिका री नही है। वह स्वय किसी प्रकार अक्ष रज्ञान कर ले यह बात 
अलग है। एक उपनीत क्रिया है। इस द्वारा भी तीन वर्णके मनुष्योंको 
उपनयन दीक्षा का अधिकारी माना गया है। इसी प्रकार झागे ब्रतचर्या 
आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब द्विजोके लिए ही कही गई हैं। 
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तात्पर्य यह है कि इन क्रियाओं द्वारा यहु दिखलाया गया है कि क्रिया- 
मन्नोका आश्रय लेकर व्रत घारण करना, जिनदीक्षा लेना, त्तीर्थंकरपद 
के योग्य सोलह कारण मावनाओ का चिन्तवन कर तीर्थंकर प्रकृतिका 
बन्ध करना आदि सब कार्य द्विजोके लिए ही सुरक्षित हैं। यदि शूद्रवर्ण के 
मनुष्यों के लिए वहाँ कोई बात कही गई है तो वह केवल इतनी ही कि 
जो दीक्षाके योग्य कुल (तीन वर्ण) मे उत्पन्न नहीं हुए हैं और जो विद्या 
झर शिल्पकर्मसे अपनी आजीविका करते'है उनके उपनयन आदि सस्कार 
करना सम्मत नही है। वे यदि उचित ब्रतोकों धारण करते हैं तो उन्हे 
डचित है कि वे सन्यासपूर्वक मरणके समय तक एक क्षाटकब्रतको घारण 
करके रहे । यह महापुराणके क्रियामन्त्रगर्भ' उपदेशका सार है, इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि महापुराणके उक्त उपदेशके अनुसार शूद्रवर्ण 
के मनृष्य पूजा आदि सब धाभिक कतंब्योसे वेञज्चित हो जाते हैं। वे न 
तो यज्ञोपवीत पहित सकते हैं, त गुरुक पास जाकर लिपिज्ञान प्र।प्त कर 
मकते है, न जिनमन्दिरमे जाकर था बाहरसे ही जिनदेवकी भर्चा वन्दना 
कर सकते हैं और न अतिथि-सत्का र॒पूर्वक दान ही दे सकते हैं। 

किन्तु शूद्रोके सम्बन्धमे इन तथ्योको स्वीकार करनेके पहले हमे 
महापुराणके क्रियामन्त्रगमे इस उपदेशकी समीक्षा करनी होगी । हमे 
देखना होगा कि आचार जिनसेनने इस उपदेशके भीतर जिन तथ्योका 
निर्देश किया है वे वीतराग सर्वज्ञदेवकी वाणीके कहाँ तक अनुरूप हैं । 
इसके लिए सर्वप्रथम हम श्रावका रचारको ही लेते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द 
और स्वामी समन्तभद्वने बतलाया है कि जो अहिसादि पाँच अणुव्रतो और 
सात शीलब्रतोको घारण करता है वह श्रावक होता है। श्रावकका यह धर्म 
दाशेनिक आदि प्रतिमाओंके भेदसे ग्यारह मायोमे बटा हुआ है जो उक्त 
बारह ब्रतोको विस्तारमात है। इस श्रावकधर्मको घारण करनेका अधि- 
कारी कौन है इसका निर्देश करते हुए बहाँ पर जो बतलाया है उसका 
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सार यह है कि जिसे सम्यरदर्शन और सम्यर्शानकी प्राप्ति हो गई है और 
जो संसार, देह और भोगोकी नि सारताको जानकर भी वर्तंमानभे मुनि 
घर्मको स्वीकार करनेमे असमर्थ है वह श्रावकधमंके धारण करनेका 
अधिकारी है। जैसा कि हम पहले बतला आये हैं कि श्रावकके इस धरम 
को मनुष्योकी तो बात छोडिए स्त्रियाँ और तियंञज्च तक धारण कर सकते 

हैं मौर इसे घारण करनेके लिए उन्हे न तो यश्ञोपवीत लेनेकी आवश्यकता 
है और न अन्य कोई मन्त्रगर्भ क्रिया करनेकी। स्पष्ट है कि मुति और 

श्रावकाचारका उपदेश और क्रिग्रामनन्‍्त्रगर्म धमेका उपदेश इन दोनोका 

परस्परमे कोई मेल नही है। 


आगमकी अन्य मान्‍्यताओकी दृष्टिसे विचार करनेपर भी हमे इसमे 
अनेक विरोध दिखाई देते है। उनमेसे यहाँ पर हम एक ही विरोधका 
निर्देश करेंगे। आगममे तीर्थंकर प्रकृतिके बन्ध॒का प्रारम्भ मात्र मनुष्य 
करता है यह तो कह्दा है पर यह नही कहा फि मुनिपद पर आहरूढ होतेके 
वाद ही वह उसका बन्ध कर सकता है। इसमे सन्देह नहीं कि तीर्थंकर 
प्रकृतिका बन्ध सब सम्यरदृष्टि नही करते । जिनके मनमे आत्मकल्याणके 
साथ ससार के अन्य प्राणियोके उद्धा रकी तीज भावना होती है वे ही 
इसका बन्ध करते हैं। इसके बन्धका प्रारम्म करनेवाले मनुष्य श्रावक 
या मुनि होने ही चाहिये, वह भी क्रियामन्त्रगर्भ घर्मकी विधिसे, ऐसा 
कोई नियम नही है। किन्तु इसके विपरीत जो मात्र अविरतसम्यर्दृष्टि 
है वे मी इसके बन्धका प्रारम्भ कर सकते हैं। इतना ही नही, किन्तु 
जिन्होंने नरकायुका बन्ध कर लिया है औौर जो अन्‍्तर्मुहर्त कालके मीतर 
भिथ्यादृष्टि होकर नरकमे उत्पन्न होनेवाले हैं ऐसे सम्यग्दृष्टि मनृष्य भी 
इसके बन्ध॒का प्रारम्भ कर सकते हैं। राजा श्रेणिक नरकायुका बन्ध 
करनेके बाद क्षायिकमम्परदृष्टि होकर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करते है 
यह क्या है ? उनके मुनि होनेकी बात तो छोडिए, उन्होने क्रियामन्त्रगर्भ 
धर्म को अगीकार कर यज्ञोपवीत तक घारण नही किया था। फिर भी 
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बे तीर्थंकर प्रकृति जैसे लोकोत्तर पुण्यका सठ्चय कर सके क्या यह इस 
क्रियामन्त्रगर्म धर्मकी नि:सारताको सूचित नही करता है ? पद्मपुराण 
मे ऐसे घमेंकी तिःसारता का निर्देश करते हुए आचार्य रविषेण कहते 
हैं... 


चातुविध्यं च यज्जात्या तन्‍न युक्तमहेतुकम्‌ । 
ज्ञान देहविद्येषत्य न त््‌॒ इलोकारिनिसम्मवात्‌ ॥११-१६४॥ 


इसमे ब्राह्मगादि चार जातियोकी नि.सारताका निर्देश करते हुए 
कहा गया है कि हेतुके बिना चार जातियोकी मान्यता ठीक नही है। 
कदाचित्‌ जातियोकी पुष्टिमे यह हेतु दिया जाए कि ब्राह्मण आदि का 
शरीर मन्त्रो भर अग्नि के द्वारा सस्कारित होकर उत्पन्न होता है, 
इसलिए उसमे विशेषता आ जाती है सो ऐसा भी कहना ठीक नही है, 
क्योकि शूद्रके शरीरसे ब्राह्मण आदिके शरीरमे कोई विशेषता नही देखी 
जाती । 

पदमपुराणके इस कथनसे स्पष्ट है कि महापुराणमे जिस क्रियामन्त्र- 
गर्भ घर्मका उपदेश दिया गया है, उसे जेनधर्ममे रचमात्र भी स्थान 
नही है। माना कि पदमपुराणमे यह श्लोक वेदविहित जातिघर्मका निरा- 
करण करनेके लिए आया है। पर वह प्रकृतमे शत प्रतिशत लागू होता 
है, क्योकि महापुराणमे भी गर्मानवय आदि क्रियाओके आश्रयसते उसी 
वेदविहित धर्म द्वारा जेनधर्मंको जातिघमे बनानेका प्रयत्न किया गया 
है। इसको स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए इसकी मनुस्यृतिके साथ तुलना 
कर लेना आवश्यक है। इससे विदित होगा कि जिस प्रकार मनुस्मृतिसे 
उपनयन आदि सस्कार, यज्ञादिकी दीक्षा तथा इज्या आदिका मधिकारी 
तीन वर्णके मनुष्यो को माना गया है उसी प्रकार यहाँ पर भी उपनयन 
आदि सस्‍्कार श्रावक-मुनिदीक्षा तथा इज्या आदि का अधिकारी तीन 
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वर्णके मनुष्योको ही माना गया है ।' वहाँ पर जिस प्रकार प्रत्येक 
वर्णका मनुष्य अपने-अपने घमंका ठोक तरहसे पालन करता है इस 
पर नियन्त्रण रखनेका अधिकार राजाकों दिया गया है' उसी प्रकार 
यहाँ पर भी प्रत्येक वर्णका मनुष्य अपने-अपने घर्मका ठीक तरहसे 
पालन करता है इस पर नियन्त्रण रखनेका अधिकार राजा को ही दिया 
गया है।* और भी ऐसी अनेक बातें हैं जो यह माननेके लिए बाध्य 
करती हैं कि महापुराणमे प्रतिपादित इस करियामन्त्रगर्भ धर्मेंक्रा सम्बन्ध 
जैनघर्मके साथ न होकर, मनुस्मृतिके आधारसे ही इसका महापुराणमे 
उल्लेख हुआ है । 


प्रकृतमे यह बात ज्ञातव्य है कि महापु राणमे यह उपदेश मरत चक्र- 
चर्तीके मुखसे दिलाया गया है। साथ ही यह भी ज्ञातव्य है कि आचार्य 
जिनसेनके पूर्ववर्ती आचायोने इमका उल्लेख तक नही किया है। यदि 
हम महापुराणको हो बारीकीसे देखने हैं तो हमे यह भी स्पष्ट रूप से 
बिदित होता है कि आचारय॑ जिनसेन स्वयं भगवान्‌ आदिनाथ द्वारा 
उणदिष्ट मोक्षमार्ग की धर्मपरम्पराकों इसमें गर्मित करनेका तो प्रयत्न 
करते हैं परन्तु वे इसे वीतराग वाणी का अग बनानेके लिए प्रस्तुत 
नहीं है। उनके सामने परिस्थिति जो मी रही हो, इसमे सन्देह नहीं 
कि उनके इस प्रयत्नसे उत्तरकालीन कुछ जैन रपहित्यमे जैनधर्मके प्रति- 
पादन करने की न केवल दिशा ददल गई है अपितु उसने अपने सर्वोपका री 
व्यक्तिवादी गुणकोी छोडकर सकुचित वर्गवादी जातिध मंक्रा रूप ले लिया 


है । 


कहाँ तो जेनधर्मकी यह मान्यता कि आये और म्लेच्छ समी मनुष्य 
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मुनिधर्ंके अधिकारी हैं और कहाँ महापु राणकी यह व्यवस्था कि ट्विजवर्ण 
के मनुष्य ही श्रावक और मुनिदीक्षाके अधिकारी है। कहाँ तो जेनधर्मका 
यह उपदेश कि जो नीचगोत्ी मनुष्य मुनिधर्म स्वीकार करते हैं उनका 
उसे स्वीकार करते समय ही नीचगोतन्र बदलकर उच्च गोत्र हो जाता है: 
भौर कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि प्रत्येक वर्ण जन्मसे होता है ओर 
शूद्र न तो अपना कर्म ही बदल सकते हैं और त धर्ममे उच्चपदके अधिकारी 
ही हो सकते हैं। कहाँ तो जैनधरंका यह उपदेश कि दान और पूजा यह 
प्रत्येक गृहस्थका दैनिक कर्तेव्य है और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था 
कि पूजा और दान आदि कर्मोंका अधिका री एकमात्त द्विज है। कहाँ तो जै न- 
धर्मकी यह सारगर्भित देशना कि चाण्डाल भी ब्रतोको स्वीकार कर ब्राह्मण 
हो जाता है और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि उपनयन संस्कार 
करनेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही द्विज सज्ञाको प्राप्त होते हैं। 


विचार करनेसे विदित होता है कि महाप्‌ राणकी पूर्वोक्त व्यवस्थाओ 
के कारण ही ज॑तधर्ममे शूद्रोको उनके दंनन्दिनके पूजा आदि बेयक्तिक 
धार्मिक कर्तंव्योसे वड्चित किया जाने लगा है। किन्तु जैसा कि हम पूर्वमे 
बतला आये है कि जिनबिम्बदर्शन भी सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका एक निमित्त 
है और सम्यर्दर्शन, सम्यग्शान व सम्यक्चरित्रकी प्राप्ति चाण्डाल भादि 
शूद्रोको भी होती है, क्योकि वे गर्भज हैं, सजी हैं और पर्याप्त है। उन्होने 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके लिए जो जन्मसे आठ वर्ष काल होना चाहिए वह 
भी पूरा कर लिया है तथा अन्य वर्णवालोके समान उनकी भी काललब्धि 
भा गई हो सकती है,' इसलिए वे गृहस्थोके पुजा आदि सब कर्त॑व्योके 
अ्रधिकारी तो है ही, साथ ही यदि उन्हे ससार, देह और भोगोसे वैराग्य 
हो जाय तो वे मुनिपदके भी अधिकारी हैं। लौकिक कर्म जो उनकी 
अजीविकाके साधन हैं वे इसमे बाधा उत्पन्त नही कर सकते। इतना 


१ सायारधर्मामृत अ० २ श्लो० २२ । 
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अवदय है कि जिस क्रमसे उनकी आत्मोन्‍नति होने लगती है उसो ऋमसे 
उनकी आजीविका भी अपने-अपने पदके अनुरूप होती जाती है। अत. 
अन्य मनुष्यो और तियंड्चोके समान शूद्र भी समवसरणमे पहुंचकर 
धर्मोपदेश सुनते हैं और जिनदेवके दर्शन करते हैं यह मानना उचित 
ही है। 
जिनमन्दिर समवसरणकी प्रतिकृति है।इस विषयक्रो स्पष्ट करते 
हुए पण्डितप्रवर आशाधरजी सागारधर्मामृतमे कहते है-- 


सेय्मास्थायिका सो5यं जिनस्तेष्मी समासद: । 
चिन्तयन्निति तत्रोच्च रनुभोदेत धघासिकान्‌ ॥॥ ६-१० ॥ 


जहाँ साक्षात्‌ जिनदेव विराजमान होते है वह समवसरण यही है जो 
जिनमन्दिरके रूपमे हमारे सामने उपस्थित है। जो जिनदेव गन्धकुटीमे 
विराजमान होते हैं वे जिनदेव यही हैं जो जिनमन्दिरमें वेदीके ऊपर 
सुशोभित हो रहे हैं। तथा जो समासद समवसरणमे बारह कोठोमे बैठ- 
कर धर्मोपदेश सुनते हैं वे सभासद यही तो है जो जिनमन्दिरमे बैठे हुए 
है। इस प्रकार विचार करता हुआ यह भव्य वहाँ पर प्रतिकर्म मे लगे हुए 
सब धर्मात्माओकी बार-बार अनुमोदना करे। 

सागा रधर्मामृतका उक्त उल्लेख समवसरण और जिनमन्दिरमे एक- 
रूपता स्थापित करता है। यदि इनमे कोई अन्तर है तो इतना ही कि 
समवसरण साक्षात्‌ धर्मसमा है और जिनमन्दिर उसकी स्थापना है। 
इससे स्पष्ट है कि जो शूद्रादि मनुष्य समवसरणमे जाकर जिनदशेन और 
धमंश्रवणके अधिकारी है। वे उसके स्थापनारूप जिनमन्दिरमे भी जाकर 
जिनदर्शन औौर धर्मश्रवणके अधिकारी है, क्योकि ध्ंसाधनकी दृष्टिसे 
साक्षात्‌ जिन और स्थापना-जिनमे कोई अन्तर नही है। जो आसन्‍्न भव्य 
समवसरणमे जिनदेवका दर्शनकर बौर धर्मोपदेश सुनकर सम्यक्त्व लाभ 
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कर सकते है वे जिनमन्ठिरमे भी जिनबिम्बका दर्शनकर और धर्मोपदेश 
सुनकर सम्यक्त्व लाभ कर सकते हैं, क्योकि आसन्नभव्यता और कर्महानि 
आदि गुण अमुक जातिके मनुष्योमे ही पाये जाते हैं शूद्रोमे नही पाये 
जाते ऐसा कोई नियम नही है । जिनेन्द्रदेवने उनका प्रकाश चारो गतिके 
सज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोमे बतलाया है। इतना अवध्य है कि क्षायिक 
सम्यक्त्वकी उत्पत्ति स्थापना जिन आदिके सन्निकट न होकर तीर्थंकर 
केवली, इतर केवली और श्रुतकेवलीके पादमूलमे ही होती है। 


सम्यकचारित्न धर्म और उसका अधिकारी-- 


सम्यग्दर्शन और सम्यरज्ञानके समान सम्यक्चारित्न मी धर्मका अग 
है यह तो हम पहले ही बतला आये हैं । प्रकतमे उसके अन्तरग और 
बहिरग स्वरूपका विचा रकर उसे ध।रण क रनेका अधिकारी कौन है इसका 
निर्णय करना है । धर्मंमे सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान भौर सम्यक्चारित्रका 
समान स्थान होनेपर भी सम्यर्दर्शनकों घ॒र्मका मूल कहा है---दंसणमूलो 
धम्मो। कारणका निर्देश करते हुए आचार्य कुन्दकुन्द दर्शनप्राभृतमे 
कहते हैं -- 
दंसणमभदट्टा मट्ठा दंसणभट्टस्स णल्थि णिन्वाण। 
सिज्य्॑ति चरियमट्टा दंसणभट्टा ण सिज्ञंति ॥३॥। 
भर्थात्‌ जो सम्यग्दर्शनसे च्युत है वे घर्मसे ही भ्रष्ट है। उन्हे निवाणिकी 
प्राप्ति नहीं होती । चारित्रश्रष्ट प्राणी कालान्तरमे सिद्धि प्राप्त कर सकते 
हैं पर सम्यग्यदर्श नसे भ्रष्ट प्राणी सिद्धि प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं 
होते । 
इस स्थितिके होते हुए मी जीवनमे चारित्रकी बडी उपयोगिता है । 
मोक्षप्राप्तिका वह अन्तिम साधन है। लक्ष्यका बोध होने पर उसमे निष्ठा 
सम्यग्दर्शनसे आती है और उसकी प्राप्ति सम्यक्चारित्नसे होती है। 
तात्परय यह है कि जो चारित्न आत्माकों लक्ष्यकी ओर ले जाता है उसे 
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सम्यक्चारित्न कहते हैं | बाह्य और आशभ्यन्तरके भेदसे वह दो प्रकारका 
है। राग और ह्वेषकी निवृत्ति होकर अपनी आत्मामे स्थित होना आभ्यन्तर 
चारित्र है* और उसके सद्भावमे बाह्म प्रवृत्तिरूप बाह्य चारित्र है ।* 
बाह्य प्रवत्तिकी सार्थंकता आभ्यन्तर चारित्रकी उन्मुखतामे ' है अन्यथा 
नही, इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए । अधिकारी भेदसे बह दो प्रकार 
का है--देशचारित्र और सकलचा रित्र । देशचारित्न गृहस्थोके होता है 
ओर सकलचारित्र साधुओके ।* सकलचारित्र उत्सग्ग मार्ग है, क्योकि 
मोक्षप्राप्तिका वह साक्षात्‌ साधन है और देशचारित्र अपवाद मार्ग है, 
क्योकि इसमे ससारके कारण परिग्रह आदिकी बहुलता बनी रहती है ।* 
इनमे से देशचारित्र का घारण करनेके अधिकारी मात्र मनुष्य ही होते 
है। यह दोनो प्रकारका धर्म मोक्षकी प्राप्तिमें साधक है, इसलिए इसमे 
जातिवादका प्रवेश नही है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचाये रविषेण 
पद्मचरितमे कहते हैं-- 


न जातिगंहिता काचित्‌ गुणा: कल्याणका रणम्‌ । 
ब्रतस्थभपि चाण्डालं त॑ देवा ब्राह्मणं विदु ।२०२॥ पर्व ११। 


अर्थात्‌ यह शूद्र बौर चाण्डाल है इसलिए गहित है और यह ब्राह्मण 
है इसलिए पूज्य है ऐसा नही है ! वास्तवमे ग्रण कल्याणके कारण होते 
हैं, क्योकि कमेंसे कोई चाण्डाल ही क्यों न ढो यदि वह ब्रती है तो बह 
ब्राह्मण माना गया है। 

तात्पयं यह है कि जैनधर्ममे घर्मरूपसे प्रतिपादित चारित्रधर्म वर्णाश्रम 
धर्म नही है। किन्तु मोक्षकी इच्छासे आये या म्लेच्छ जो भी इसे स्वीकार 
करते है वे इसके अधिकारी होते है। और यह हमारी कोरी कल्पना 


१ रत्तकरण्ड० श्नो० ४७। २. रत्नकरण्ड श्लो० ४९। ३ रत्नकरण्ड श्लो ० 
४० । ४ रत्नकरण्ड श्लो० ५०। ५ सागारधर्मामृत अ० ७ श्लो० ६० । 
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नही है, क्योकि जैनधर्म तो इसे स्वीकार करता ही है, मनुस्मृति भी इस 
तथ्यकों स्वीकार करती है। वहाँ सामसिक अर्थात्‌ चारो वर्णोंके समान 
घर्मका निर्देश करते हुए बतलाया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच 
और इन्द्रियनिग्रह यह चारो वर्णोके मनुष्यो द्वारा पालने योग्य सामान्य 
धर्म मनुने कहा है। यथा--- 


अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह. । 
एवं सामासिक धर्म चातुवेण्येंडत्रवोन्मनु: | १०-६३ ॥ 
याज्वल्क्यस्मृतिमे यह सामान्य घर्म नौ भेदोमे विभक्‍त किया गया 


है । पाँच धर्म तो पूर्वोक्त ही है। चार ये है--दान, दम, दया और 
क्षान्ति । प्रमाण इस प्रकार है-- 


अहिसा सस्यमस्तेयं शोच सिन्द्रियनिप्रहः । 
दान बसों दया क्षान्ति. सर्वेषां पमंसाधनम्‌ । ॥५-१२२॥ 


इस इलोकमे आये हुए 'सर्वेषा' पदकी व्याख्या करते हुए वहाँ टीका 
में कहा है--- 


एते सर्वेषां पुरुषाणां ब्राह्मणाथाचाण्डालं धर्मंसाधनम्‌ । 


मर्थात्‌ ये अहिसा आदि नौ धर्म ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाल तक सब 
पुरुषोके धर्म के साधन है । 

जैनधमंमे गृहस्थधर्म के बारह और मुनिधर्मके अट्टाईस भेद किये गये 
हैं। उन सबका समावेश इन अहिंसादिक उक्त घममोमे हो जाता है। 
विचार कर देखा जाय नो अहिंसा ही एक घर्म है। अन्य सब मात्र 
उसका विस्तार है, अतएवं यह माननेके लिए पर्याप्त आधार है कि 
मनुस्मृतिके ये वचन एकमात्र जैनघर्मकी ओर ही सकेत करते हैं। 
अर्थात्‌ मनुस्मृतिकार भी इन वचनो द्वारा यह स्वीकार करते है कि जैनधर्म 
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प्राणीमात्रका धर्म है और वर्णाश्रम धर्मसे भिन्‍न है। इसी भावको व्यक्त 
करते हुए आचाये पूज्यपाद समाधितन्त्रमे कहते हैं. 
जातिदेहाशिता द्ृष्टा वेह एव आत्मनो भव । 
न मुच्यस्ते मवात्तस्मात्त ये जातिकृताग्रहा' ॥८५॥ 
जाति-लिगविकल्पेन येषां च समयापग्रह: । 
तेष्पि न प्राप्तुवस्त्येथ परम पदमसात्मनः ।)८६९॥ 
जाति देहके आश्रयसे देखी जाती है और आत्मावा ससार एकमात्र 
यह देह है, इसलिए जो जातिकृत आग्रहसे युक्त है वे ससारसे मुक्त 
नही होते ॥८5८॥ ब्राह्मण आदि जाति और जटाघारण आदि लिगके 
विकल्पसे जिनका धर्ममे आग्रह है वे भी आत्माके परम पदको प्राप्त नही 
होते ॥८९६॥ 
जैनधर्म किसी जातिविशेषका धर्म नही है। उसका दरवाजा सबके 
लिए समानरूपसे खुज़ा हुआ है। श्रावकधर्म दोहाके कतने श्रावकधर्म का 
उपसहार करते हुए इस सत्यको बडे ही मार्भिक शब्दोमे व्यक्त किया है। 
वे कहते है-- 
एहु धम्मु जो आयरह बंमणु सुददु वि कोइ । 
सो सावउ कि सावयह अण्णु कि सिरि सणि होइ ॥७६॥ 
ब्राह्मण हो चाहे शूद, जो कोई इस धर्मका आचरण करता है वही 
श्रावक है। और क्या श्रावक्रके सिरपर कोई मणि रहता है ! 


समाजधम 


व्यक्तिधर्म और समाजधर्म में अन्तर-- 


पिछले प्रकरणमे हम व्यक्तिगत धर्म पर बहुत कुछ लिख आये हैं । 
इस प्रकरणमे हमें समाजधर्म पर विचार करना है। साथ ही यह भी 
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देखना है कि समाजमे वर्ग-मेद मानकर अलग-मलग वर्गका क्या ब्यवित 
शत धर्म भी पृथक-पृथक्‌ हो सकता है। किसी जैन कविते जीवनकी 
आवध्यकताओ पर प्रकाश डालते हुए यह दोहा कहा है--- 


कला बहुत्तर पुरुषकी तामें दो सरदार । 5//॥ 
एक जीबको जीविका एक जोब-उद्धार ॥ हु 


अर्थात्‌ सब कलाओमे दो कलाएं मुख्य है---एक जीविका और दूसरी 
आत्मोननति । जिसे इस दोहेमे 'जीव-उद्धा र' शब्द द्वारा कहा गया है वही 
व्यक्तिगत धर्म है और जिसे 'जीविका” दब्द द्वारा व्यक्त किया गया है 
बही समाजधर्म है। यहाँ जीविका शब्द उपलक्षण है। उससे राज्य, 
विवाह आदि उन सब व्यवस्थाओं और नियमोका बोध होता है जो लोक 
में समाजको सुसंगठित बनानेके लिए आवश्यक माने गये हैं। यदि हम 
समाजधर्म और व्यक्तिधर्मको भेद करके समक्षना चाहे तो यही कह सकते 
हैं कि उन दोनोके लिए क्रमश: लौकिकधर्म और आत्मधम्म ये दो शब्द 
उपयुक्त होगे। समाजधम द्वारा मुस्यतया शरीरसम्बन्धी सब आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति होती है ओर व्यक्तिधर्म द्वारा आत्माकों खुराक मिलती 
है। किन्तु शरीरसम्बन्धी सब आवश्यकताओकी पूर्ति संगठित सहयोगके 
बिना नही हो सकती, इसलिए उन विधि-विधानोको, जो सबमे सहयोग 
बनाये रखते हैं, समाजघर्म कहते हैं और आत्मधर्ममे इस प्रका रके सहयोग- 
की अनिवायें आवश्यकता नही पडती। जो व्यक्ति जितनी आत्मोन्‍्नति 
करना चाहे करे, समाजके स्वार्थका हनन न होनेसे वह उसमे बाधक नही 
होता प्रत्युत आदर्श मानकर बहू उसका पदानुसरण करनेका प्रयत्न 
करता है, इसलिए इसे ब्यक्तिधर्म कहते हैं। ये दोनो प्रकारकी व्यवस्थाएँ 
परस्परमे बाधक न होकर समानताके आधारपर एक दूसरेकी पुरक हैं। 

जैनधर्म व्यक्तिधर्म है और वैदिकघर्मे समाजघमं है यह हम पहले ही 
लिख आये हैं । ऐसा लिखनेका कारण ही यह है कि जैनधर्मने मुख्यरूपसे 
आत्मोन्‍नतिके उपायो पर ही विचार किया है ओर वैदिकधमंमे मुख्यरूपसे 
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समाजब्यवस्था सम्बन्धी नियमोका विचार किया गया है । इस विषयको 
स्पष्ट करनेके लिए यहाँ पर हम दोनो धर्मोंके घामिक साहित्यकी प्रकृतिको 
खोलकर रख देना आवश्यक मानते है। आचार्य जिनसेन प्रणीत महा- 
पुराणमे “असि' आदि षट्कर्मव्यवस्थाका उपदेश आवदिल्नह्मा ऋषभदेवके 
मुखसे दिलाया गया है । पद्मपुराण और हरिवश्यपुराणमे भी यह वर्णन 
लगभग इसी प्रकारसे उपलब्ध होता है। आदिनाथ जिनकी स्तुति करते 
हुए स्वामी समन्‍्तभद्रने स्वयंभूस्तोत्रमे उन्हें 'कृषि' आदि कर्मका भी 
उपदेध्टा कहा है। इससे इतना तो ज्ञात्त होता है कि यह मान्यता अपेक्षा- 
कृत प्राचीन है, केवल आचायें जिनसेनकी अपने मनकी कल्पना नही है। 
किन्तु भगवान्‌ आदिनाथ 'असि” आदि षट्कमंव्यवस्थाका उपदेश केवल-. 
ज्ञान होनेपर नही देते । केवलज्ञान होनेपर वे एकमात्र मोक्षमार्गका ही 
उपदेश देते हैं। स्वय आचाय जिनसेन इस तथ्यको प्रकट करते हुए क्या 
कहते हैं यह उन्हीके शब्दोमे पढिए। वे कहते हैं--- 


मसिर्ंधि कृषिविद्या वाणिज्यं शिल्पमेव व । 

फर्माणीमानि घोढा स्थु प्रजाजीवनहेतवबः ॥१७९॥ 

तत्र उृत्ति प्रजानां स भगवान्‌ मतिकोशलात । 

उपा दिक्षत्‌ सरागो हि स तदासोज्जगद्गुरु: || १८० पर्व १६॥ 


अर्थात्‌ असि, मषि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये छह कर्म 
प्रजाकी आजीविकाके हेतु हैं। भगवान्‌ ऋषमभदेवने अपनी बुद्धिकी 
कुशलततासे प्रजाके लिए इन्ही छह कर्मों द्वारा वत्ति ( भाजीविका ) का 
उपदेश दिया था। सो ठीक ही है, क्योंकि उस समय जगदगुरु भगवान्‌ 
सरागी थे। 


यह कथन इतना स्पष्ट है जो हमे दपंणके समान स्थितिकों स्पष्ट 
करनम सहायता करता है। माजीविका के उपाय सोचना और उनके अन सा र 
व्यवस्था बनाना इसका सम्बन्ध सोक्षमार्गसे नही है। मोक्ष मार्गसे मात्र 
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आत्मशुद्धिके उपायो पर विचार किया जाता है। उन दोनोंकी व्यवस्थाएँ 
और उनके नियमोपनियम भिन्‍न भिन्न हैं और उनके उपदेष्टा अधिकारी 
व्यक्ति भी भिन्‍न भिन्न हैं । जहाँ समाजव्यवस्थाकाध्उ 7एदेशक सरागी और 
गृहस्थ होता है वहाँ मोक्षमार्गंका उपदेशक वीतूरागी होता है! जो गल्पन्ञ 
मुनि या गृहस्थ मोक्षमार्ग का उपदेश देने हुए उपलब्ध होते हैं वे वास्तव- 
मे उसके उपदेशक न होकर अनुवादमात्र उपस्थित करते है। जैनसाहित्य 
में जहाँ भी समाजव्यवस्थाका उल्लेख आया है या उसके कुछ नियमोप- 
नियमोका विधान किया है वहाँ उसे युद्धादिके वर्णनके समान किस काल 
मे किस व्यक्तिने समाजके सगठनके लिए क्या प्रयत्न किया इस घटना- 
का चित्रणमात्र जानना चाहिए। इससे अधिक धम्मकी दुष्टिसि उसका 
वहाँ अन्य कोई मूल्य नही है । यद्यपि उत्त रकालमे नीतिवाक्यामृत और 
त्रिवर्णाचार जैसा जैनसाहित्य लिखा गया है और गृहस्थाचारके प्रति- 
पादक ग्रन्थोमे समाजव्यवस्थाके अगभूत खान-पान और विवाह आदि- 
सम्बन्धी नियमोका मी उल्लेख हुआ है पर इस प्रकारके साहित्य और 
उल्लेखोका स्वंश् वो तरागकी वाणीके साथ यत्किज्चित्‌ भी सम्बन्ध नही 
है यह स्पष्ट ही है। प्राचीन साहित्यके साथ आधुनिक साहित्यकी तुलना 
करके भी यह बात समझी जा सकती है। खान-पानके नियमोसे हमरा 
तात्पर्य भक्ष्या मक्ष्यसम्बन्धी नियमोसे नही है। भक्ष्या मक्ष्यका विचार कर 
अमक्ष्यमक्षण नहीं करना मुलत: ज॑नघमेकी आत्मा है। यह तो जैन 
धामिक साहित्यकी प्रकृति है। 


अब बेदिक साहित्यकी प्रकृतिपर विचार कीजिए। मनुस्मृतिकी 
रचना वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, गृहासुत्र ओर श्रीतसुत्रके 
आधा रसे हुई है। यह वैदिकघम का सागोपाग प्रतिपादन करनेवाला घ॒र्म 
अन्य है। इसके प्रारम्भमे बतलाया है कि कुछ ऋषियोने भगवान्‌ मनुके 
पास जाकर पूछा कि हे मगवन्‌ ! हमें चार वर्ण और उनके अवान्तर 
अदोके घमंका उपदेश दीजिए, क्योंकि अपौरुषेय वेदविहित धर्प का उप- 
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देश देनेके आप अधिकारी हैं। इस पर भगवान मनुने धर्मंशास्त्र का उपदेश 
दिया । इस प्रसगको व्यक्त करनेवाले मनुस्मृतिके इलोक इस प्रकार हैं-- 


सनुसेकाप्रमासीनसभिशस्थ महेय: । 
प्रतिपुज्य यथान्यायमिद बचनमत्र्‌ बन्‌ ॥१॥ 
सगवन्‌. सर्वर्णानां यथावदनुपूर्वश:। 
अन्तरप्रभवार्णां भर धर्मान्नों वक्तुमहेंसि ॥२॥। 
त्वमेको द्वास्य सर्वस्य विधानस्य स्वयभुव' । 
अचिल्त्यस्थाप्र मेय स्य कार्यतत्त्वार्थ वित्प्रमों ॥३॥। 
से प्ष्टस्तथा सम्यगसितौजा महात्मभि । 
प्रत्युवाचा च्ये तान्सर्वान्महर्षोन्‌ अयतासिति ॥४॥। 


इसके बाद याशवल्वयस्मृतिका स्थान है । इसमे भी चार वर्णो और 
चार आश्रमो के धर्मोकी पुच्छा कराकर उत्तरस्वरूप वर्णाश्नमधर्म का 
विचार किया गया है। तात्पयं यह है कि समस्त बंदिक माहित्यमे एक- 
मात्र वर्णश्रमधमंका विचार करते हुए मनुष्यजातिके चार मूल भेद मान 
लिए गये हैं। लोकमे आजीविका के आधारसे नामकरणकी परिपाटी देखी 
जाती है। अध्यापनका कार्य करनेवालेको अध्यापक कहते है और न्‍्याय- 
विभागको सम्हालनेवाला न्यायाधीश कहलाता है। इसी प्रकार जो स्वयं 
सदाचारका पालन करते हुए अध्यापनका कार्य करते हैं वे ब्राह्मण कहे 
जावे, जो देश और समाजकी रक्षामे नियुक्त हैं वे क्षत्रिय कहे जादे, जो 
कृषि, वाणिज्य और पशुपालनके द्वारा अपनी आजीविका करते हैं वे 
वेश्य कहे जावे तथा जो शिल्प आदि के द्वारा अपनी आजीविका करते हैं 
वैशूद्र बहे जाव यह विशेष आपत्तियोग्य न होकर आजौविका के आधार 
से नामक रणमात्र है । ऐसा हमेशासे होता आया है और भविष्य मे भी 
होता +हेगा। मुख्य भड्चन तो इन ब्राह्मणादि वर्णोंको जन्मसे मानने 
की है | कुछ अपवादोको छोड़कर समस्त वैदिक ग्रन्थोका एकमात्र यही 
अभिप्राय है कि ब्राह्मणकी सन्‍्तान ब्राह्मण ही होती है। वह चाहे सदा- 
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चारी हो या दुराचारी, अध्यापत कार्य करता हो या न करता हो | यह 
ईहवर का विघान है। उसमे परिवर्तन करना मनुष्यके बूतेके बाहर है। 
झत्ियादि अन्य वर्णोंके सम्बन्धमे भी वहाँ पर इसी प्रकारके नियम देखे 
जाते हैं। यही कारण है कि उस धमंसमे एकमात्र जन्मसे वर्णव्यवस्था 
मानी गई है, कमंसे नही । 


उस धर्मके मूल ग्रन्थ वेद हैं। इन्हे घर्मका मूल कहा जाता है--- 
वेदोईइखिलो धर्ममूलम्‌। इनमे मुख्यरूपसे यागादि क्रियाकाण्डका ही 
विस्तार है। ब्राह्मण ग्रन्थ वेदोका विस्तार होनेसे उनमे भी इसीका 
ऊहापोह किया गया है। उपनिषदोको छोडकर अन्य धामिक साहित्यकी 
स्थिति इससे कुछ भिन्‍न नही है। उपनिषदोम ज्ञानकाण्डपर जोर देकर 
भी उस विद्याक्रो ब्राह्मणो तक ही सीमित रखनेका प्रयत्त हुआ है, क्यो कि 
मनुस्मृतिमे कमंके प्रवृत्तकर्म और निद्वतकर्म ये दो भेद करके निवृत्त करें 
(ज्ञानमार्ग) का अधिका री ब्राह्मण ही माना गया है।' इन सब ग्रन्थोकी 
प्रकृति ब्राह्मणोकी प्रतिष्ठा स्थापित करना होनेसे इनमे पूरे समाजकी 
रचना एकमात्र उक्त तथ्यको केन्द्रमे रखकर की गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद 
और अथर्ववेदमे सृष्टि उत्पत्तिके प्रसग में ये मन्त्र आये हैं--- 


यत्पुरुषं व्यदघु. कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

सुख किमस्थ को बाहू काबूरू पादावच्येते ।। 
ब्राह्मणोउस्य मुखमासीद बाहू राजन्य' कृत. । 
उरू तदस्य यहद्वंद्यय: पद्‌म्यां शूद्रो अजायत' ॥ 


१. एच सदं- समुद्दिष्ट कमंणा ब फलोदय । 
नैश्लेयसकर कम बिप्रस्थेद निबोधत ॥ 
मनुस्मृति अ० १२ श्लो» ५२। 
२. ऋ० ० १०-९०, १९-१२। य० स० ३१, १०-११॥ 


५६ वर्ण, जाति और धर्म 


तैत्तिरीया रण्यकके तृतीय प्रपाठकके बारहवें अनुवाकमे भी ये मन्त्र 
भाये हैं। इनकी व्याख्या करते हुए सायणाचार्य कहते हैं--.प्रजापतिके 
प्राणरूप देवो ने जब विराट रूप पुरुषको रचा अर्थात्‌ अपने संकल्पसे 
उत्पन्न किया तब कितने प्रकार से उसे रचा ? उसका मुख कौन हुआ, 
उसके दोनों बाहु कौन हुए, उसके दोनो उरु (जघाएँ) कौन हुए और 
उसके दोनो पग कौन हुए ? ब्राह्मणोकों उसके मुखरूप से उत्पन्न किया, 
क्षत्रियोकों दोनों बाहुरूपमे उत्पन्त किया, वैश्योकों दोनों उरुरूपसे 
उत्पन्न किया और शूद्रो को दोनो पगरूपसे उत्पन्न किया। 


इस प्रसग मे बहुतसे विद्वान यह आपत्ति करते हैं कि यह रूपक है। 
वस्तुत: ब्राह्मणवर्णंका पठन-पाठन आदि कार्य मुख्य है, इसलिए उसे 
मुखकी उपमा दी गई है | क्षत्तियवर्णका रक्षाकार्य मुख्य है, इसलिए उमे 
दोनो बाहुओकी उपमा दी गई है । वैश्यका अन्नोत्पादन आदि कार्य मुख्य 
है, इसलिए उसे दोनो उरुओकी उपमा दी गई है और शूद्रवर्णका सेव।- 
कार्य मुख्य है, इसलिए उसे दोनो पर्योकी उपमा दी गई है। किन्तु उनकी 
यह आपत्ति हमे प्रकृतमे उपयोगी नही जान पडती, क्योकि सुष्टिके 
उत्पत्ति ऋमके प्रसगसे ये मन्त्र आये हैं, इसलिए इनका सायणाचार्यक्रृत 
अर्थ ही घ्गत लगता है। वेदिकधमंमे सृष्टिको सादि सानकर ईश्वरको 
उसके प्रमुख आरम्भक कारणरूपसे स्वीकार किया गया है। ऐसी अवस्था 
में ब्राह्मणादि वर्णोंकी उत्पत्ति ईश्वरका कार्य ही ठहरती'है। वह मनुष्यो 
को तो उत्पन्न करे और उनके पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ण और कार्य निश्चित न 
करे यह सम्भव नही प्रतीत होता । हमे तो बैदिक धर्मंग्रन्थोकी यह प्रकृति 
ही माननी चाहिए, अन्यथा जिस हेतुसे यह्‌ उपक्रम किया गया उसकी 
पुष्टि नहीं होती । यह वैदिक घाभिक साहित्यकी प्रकृति है । 


इस प्रकार इन दोनो धर्मोंके साहित्यका आलोडन क्‌रनेसे 
व्यक्तिध्म और समाजधर्म के मध्य मौलिक भेद क्या है यह स्पष्ट हो 
जाता है। 


समाजधर्म | 
जार वर्णोका वर्णधर्म-. 


जैसा कि हम पूर्वेमे कह आये हैं, मनुस्मृति एकमात्र इसी तथ्यका 
गनुसरण करती है। यही कारण है कि वेदविहित धर्मकी वह सर्वोत्क्रिष्ट 
व्याख्या मानी जाती है मऔौर सभी सामाजिक व्यवस्थाओ्ोका उसके 
आधारसे विचार किया जाता है। यद्यपि स्मृतिगप्रन्थ अनेक हैं परन्तु थोड़े 
बहुत मतभेदोकों छोडकर मौलिक मान्यताकी दृष्टिसे उनमें कोई अन्तर 
सही है । वैदिक परम्परामे जो दर्शन ईइव रवादी नही है, समाजव्यवस्था 
मे वे भी उसे मान्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर मुख्यतः मनुस्मृतिके 
आधारसे समाजधमंका चित्र उपस्थित कर देना हम आवश्यक मानते हैं । 
मनुस्मृतिके प्रारम्भमे सृष्टिकी उत्पत्तिका निर्देश करनेके साथ चार 
वर्णोंकी उत्पत्ति और उनके पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णधर्मंका निर्देश करते हुए 
बतलाया गया है कि बह्माने ब्राह्मणो के अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन 
दान और श्रतिग्रह ये छह कर्म निश्चित किये । क्षत्रियोके प्रजाकी रक्षा, 
दान, पूजा, अध्ययन और विषयो के प्रति अनासक्ति ये कर्म निश्चित 
किये। वैश्योके पशुओकी रक्षा, दान, पूजा, अध्ययन, वाणिज्य और 
कुसीद थे कर्म निश्चित किये तथा शूद्रोका डाहसे रहित होकर उक्त तीन 
वर्णोंकी शुश्रूषा करना एकमात्र यह क्म॑ निश्चित किया ।" यहाँ पर जिन 
वर्णोंके जो कर्म बतलाये गये हैं उनका जीवन पर्यन्‍त पालन करना यही 
उनका स्वधर्म है। अपने-अपने धर्मंका पालन करते हुए मरण होनेपर 
सदगति मिलती है। कदाचित्‌ भूलकर एक वर्णवाला अन्य वर्णके आचार 
को स्वीकार करता है तो उसे राजा और ईइवबर के कोपका भाजन होना 
पड़ता है। गीताका 'स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह” यह वचन 
हसी तथ्यको ध्यानमे रखकर कहा गया है। 


१ मनुस्मृति अ० १ श्लोक ८८-९१ ॥| 


ध्रूद वर्ण, जाति और धर्म 
विवाह और वर्णपरिवतंनके नियम-- 


वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धमे मनुस्मृतिकी यह मौलिक मान्यता है। उसके 
अनुसार साधारणत किसी व्यक्ति का वर्ण नही बदलता । जिस वर्णवाले 
का जो वर्णकर्त॑व्य है उसे छोडकर यदि वह अन्य वर्णवालेका आचार स्वी- 
कार करता है तो मी वर्णपरिवर्तत नही होता | मात्र विवाह इसका अप- 
वाद है । विवाहके विषय मे सामान्य नियम है कि प्रत्येक वर्णवालेको अपने 
वर्णकी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। यह घर्मं विवाह है। काम- 
विवाह के सम्बन्ध मे यह नियम है कि शुद्रकी मात्र शद्रा मार्या होती 
है | वह अन्य तीन वर्णकी स्त्रियोको स्वीकार करनेका अधिकारी नहीं 
है । वेश्यकी शूद्र या वेश्य इन दो वर्णोकी पत्नियाँ हो सकती है । वह 
ब्राह्मण या क्षत्रिय स्त्रीको रखनेका अधिकारी नही है! क्षत्रियकरी शूद्वा, 
वेद्या या क्षत्रिया ये तीन प्रकारकी पत्नियाँ हो सकती हैं। वह ब्राह्मण 
सत्रीको पत्नी बनाने का अधिकारी नही है। तथा ब्राह्मणके चारो वर्णोंकी 
पत्नियाँ हो सकती है। इसे ऐसा करनेमे वर्णाश्रमधमंसे कोई रुकावट 
नही आती | परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको आपत्काल मे भी झुद्रा 
स्त्रीको पत्नीरूप से स्वीकार नही करना चाहिए । जो द्विजाति मोहबश 
हीन जातिकी स्त्रीके साथ विवाह करता है वह सन्तानके साथ शूद्र॒वर्ण 
का हो जाता है।' साथ ही मनुस्मृतिमे यह मी बतलाया है कि ब्राह्मण 
के योगसे शुद्रा स्त्रीके सन्‍्तान उत्पन्न होने पर उस सन्तानका वर्ण 
पारशव हो जाता है। कदाचित्‌ इस प्रकार के सम्बन्धसे कम्या उत्पन्न 
होती है और लगातार सात पीढी तक प्रत्येक पीढी मे कन्या उत्पन्न 
होती रहती है और उसका प्रत्येक बार ब्राह्मणके साथ ही विवाह होता 
है तो इस प्रकार उत्पन्न हुई सन्‍्तानका अन्तमे पुन. ब्राह्मण वर्ण हो जाता 
है | तात्पयं यह है कि इस ऋ्रमसे सातवी पीढीमे शूद्र ब्राह्मण हो जाता है 





१ मनुस्मृति अ० ३ श्लो० १२ से १४ तक । 


समाजधर्म भर 


और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। क्षत्रिय और वैश्य वर्णके सम्बन्धमे भी 
इस नियमकी व्यवस्था की गई है' मनुस्मृतिके अनुसार नाना वर्ण और 
नाना जातियाँ बनानेका एकमात्र कारण विवाह और जारकर्म ही है'। 
अन्यकर्मों की अपेक्षा इसमे सवर्ण विवाह के ऊपर अधिक बल दिया 
गया है। मात्र सगोत्र विवाह इसमे निषिद्ध है। 


दानप्रहण आदिकी पात्रता-- | 

पहले हम ब्राह्मणके छह कर्मोका निर्देश कर आये है। वे ये हैं-- 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह । इनमेसे अध्यापन, 
याजन और प्रतिग्रह ये तीन कर्म ब्राह्ममकी आजीविकाके साधन है। 
पढानेका, यज्ञादि कर्म करानेका और दान लेनेका एकमात्र अधिकारी 
ब्राह्मण है, शेष तीन वर्णवाले नही? । अध्ययन, यजन और दान इन 
तीन कर्मोके अधिकारी शूद्रोके सिवा शेष दो वर्णवाले भी हैं। शूद्र इन 
छह कमोमेसे किसी एक भी कर्मका अधिकारी नहीं है। इसका यह 
तात्पय है कि शूद्र न तो देवता की पूजा कर सकता है, न यज्ञादि कर्म कर 
सकता है, न वेदादिका अध्ययन कर सकता है और न ब्राह्मणको दान ही 
दे सकता है। अध्यापन और प्रतिग्रहकर्म का क्षत्रिय और वैश्य अधिकारी 
तो नही है पर कदाचित्‌ ऐसा प्रसग उपस्थित हो कि ब्राह्मण अध्यापक 
न मिलने पर क्षत्रिय और वैश्यसे पढना पड़ तो पढ़नेवाला शिष्य अध्ययन 
काल तक मात्र उसका अनुवर्तंन करे परन्तु उसका पादप्रक्षालन आदि 
कार्य न करे। तथा मोक्ष की इच्छासे उसके पास निवास भी न करे * 
एक तो ब्राह्मणके शेष तीन वर्णवाले अतिथि नही होते। यदा कदाचित्‌ 
क्षत्रिय उसके घर अतिथिरूपसे उपस्थित ही हो जाय तो पहले सब 
ब्राह्मणो के मोजन कर लेने पर बाद मे वह उसे भोजन करावे और यदि 


१ मनुस्मृति अ० १० श्लो० ६४, ६५। २. मनुस्मृति अ० हे श्लो० १७४ 
तथा अ० १० श्लो० ८ से नेकर। ३. भनुस्मृति अ० १० श्लो० ७६ से ७८ तक 8 
डे, अनुस्मृति अ० २ श्लो० २४१-२४२। 


*६० बर्ण, जाति और धर्मे 


वैश्य और शूद्र अतिथिरूपसे ब्राह्मणके घर आये हुए हो तो उन्हें अपने 
नौकर-चाक रोके साथ मोजन करावे। इससे अधिक उनका आतिथ्य न 
करे' । शूद्र सेवाकर्मके सिवा अन्य कर्म करने का अधिकारी नही है। 
उसे विप्रकी सेवासे ही सतुष्ट रहना चाहिए। उसीमे उसके जीवनकी 
सफलता है।* 


संस्कार और ब्रत ग्रहणकी पात्रता-- 


सस्कार और ब्रत किसे दिये जाय इस विषयमे मनुस्मृतिकी यह 
व्यवस्था है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी द्विज सज्ञा होनेसे३ ये ही 
इनके (तब्रत ग्रहणके) अधिकारी हैं। वहाँ बतलाया है कि माताके उदरसे 
जन्म होना यह इनका प्रथम जन्म है, मौज्जीबन्धन अर्थात्‌ उपनयन 
सस्कार होता यह दूमरा जन्म है और ज्योतिष्टोमादि यज्ञके समय वेद 
श्रवण करना यह इनका तीसरा जन्म है। यहाँ पर तीसरा जन्म द्वितीय 
जन्मके अन्तगंत है, इसलिए इन तीन वर्णवालोको द्विज कहते हैं। जब 
इनका मौडजीबन्धनपुर्वक उपनयनसस्काररूप ब्रह्मजन्म होता है तब 
इनकी सावित्री माता होती है और आचार्य पिता होता है, इसलिए इनका 
एक गर्भजन्म और दूसरा सस्कारजन्म होनेसे ये द्विजन्मा, द्विज या द्विजाति 
कहे जाते है यह उक्त कथनका अभिप्राय है ।* किन्तु शूद्र उपनयन आदि 
सस्कारके योग्य नही है, इसलिए न तो इसके उपनयन आदि सस्कार 
होते हैं और न यह अग्निहोत्नादि धर्मंमे अधिकारी माना गया है ।* इसे 
धर्म और ब्रतका उपदेश नदें यह भी मनुस्मृतिकी आज्ञा है।* वहाँ 
बतलाया है कि जो इसे धर्म और ब्रतका उपदेश देता है वह उस शूद्रके 





१ मनुस्मृति अ० ३ श्लो० ११० से ११२ तक । २, मनुस्मृति अ० १० श्लो० 
१२२। ३ मरुस्मृति अ० १० श्लो० ४। ४. मनुस्मृति अ० २ श्लो० १६९ से १७१ 
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साथ ही असवृत नामके गहन नरकमे पडता है। वहाँ शूद्रकी व्याख्या करते- 
हुए लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ये तीन वर्ण द्विजाति हैं । 

इनके सिवा एक चौथी जाति है जिसे शूद्र कहते है। इन चार वर्णोके 

सिवा अन्य कोई पाँचवाँ वर्ण नही है ।' इतना अवश्य है कि किन्‍्ही वंदिक 

शास्त्रोमे चाण्डालको पाँचवे बर्णका कहा है। 


उपसंहार-- 

यहाँ तक हमने धर्म और उसके अवान्तर भेदोकी सामान्य व्याख्या 
करके व्यक्तिधर्म और समाजघर्मका सांगोपांग विचार किया। साथ ही 
हमने यह भी बतलाया कि व्यक्तिधमेंका पूर्ण प्रतिनिधित्व जैनधर्म करता 
है और समाजधमंका पूर्ण प्रतिनिधित्व वेदिकधर्मं करता है। हम यह तो 
मानते हैं कि उत्त रकालीन जेन साहित्यमे कुछ ऐसी सामग्री सब्चचित 
हो गई है जो जैनघमके व्यक्तिवादों स्वरूपको उसी प्रकार भाच्छादित 
करनेमे समर्थ है जिसप्रकार राहु चन्द्रमाकों आच्छादित कर लेता है। 
उदाहरणस्वरूप यहाँ पर हम महापुराणमे प्रतिपादित कुछ मान्यताओका 
उल्लेख कर देना आवश्यक मानते हैं। महापुराणमे ये सब मान्यताएँ 
ब्राह्मणवर्णकी स्थापनाके प्रसगसे मरत महाराजके मुखसे कहलाई गई हैं। 
मरत महाराजको अनेक राज”्ओके साथ भमारतवर्षको जीतकर साठ 
हजार वर्षमे दिग्विजयसे लौटने पर यह चिन्ता सताती है कि मैं अपनी 
इस विपुल सम्पत्तिका उपयोग किस कार्यमे करूँ। वे विचार करते हैं कि 
परम निस्पुही मुनिजन तो हम लोगोसे धन लेते नही हैं। परन्तु ऐसे गृहस्थ 
भी कौन हैं जो धन-धान्य आदि सम्पदा द्वारा पूजा करने योग्य है। इसी 
विचा रके परिणामस्वरूप वे ब्रती श्रावकोके आश्रयसे ब्राह्मणवर्णंकी 
स्थापना कर व उनका यज्ञोपवीत और धन-घान्यादि सम्पदासे सत्कार 
कर उन्हे क्रियामन्त्रग भें धर्मका उपदेश देते हुए कहते है-- इज्या, वार्ता, 


थ्‌ भनुस्मृति अ० १० इलो०७ ४ ॥। 
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दत्ति, स्वाध्याय, सयम और तप यह द्विजोका कुलघमं है।' इसका उन्हे 
उत्तम प्रकारसे पालन करना चाहिए । जो द्विज इस विशुद्ध रक्तिका 
सम्यक्‌ प्रकारसे पालन नही करता वह मूर्ख नाममात्रका द्विज है। तप, 
शास्त्रज्ञान और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेके कारण हैं। जो मनृष्य तप 
शास्त्रज्ञानसे रहित है वह केवल नाममात्रका ही ब्राह्मण है। इनकी 
आजीविका उत्तम होनेसे यह उत्तमजाति मानी गई। तथा दान, पूजा 
आदि काय॑ मुख्य होनेके कारण ब्रतोंकी शुद्धि होनेसे यह उत्तम जाति और 
भी सुसस्कृत बनी रहती है।* द्विज जातिका संस्कार तप्चरण और 
शास्त्राभ्याससे होता है। किन्तु जो तपश्चरण और शास्त्राभ्यास नही 
करता वह जातिमात्रसे (नाममात्रसे) ट्विज है। जो एक बार गर्भसे और 
दूसरी बार क्रियासे इसप्रकार दो बार उत्पन्न हुआ है उसे ट्विजन्मा अथवा 
द्विज कहते है । परन्तु जो क्रिया और मन्त्र दोनोसे ही रहित है वह केवल 
नाम को धारण करनेवाला द्विज है'। कुल क्रियाये गर्मान्‍वय, दीक्षान्वय 
ओऔर कर्त्रेन्वयके भेदसे तीन प्रकारकी हैं। इनमभेसे गर्भानवय क्रियाके 
४३, दीक्षान्वयके ४८ ओर कर्त्रेन्वय क्रियाके ८ भेद हैं। सम्यर्दृष्टि 
पुरुषोको इनका पालन अवश्य करना चाहिए।४ इत क्रियाओका विवेचन 
करते हुए वहाँ मरत महा राजके मुखसे यह भी कहलाया गया है कि उप- 
नीतिसस्कार केवल द्विजोका करना चाहिए । विद्या और शिल्पसे आजी- 
विका करनेवाले मनुष्य दीक्षा के योग्य नहीं हैं। शूद्र अधिकसे अधिक 
मरणपणंन्त एक झाटक ब्रत धारण कर सकते है । इज्या आदि छह आय 
कर्मोके अधिकारी भी द्विज ही हो सकते है। द्विजों और शुद्रोको विवाह 
आदि कर्म भो अपनी जातियोमे ही करने चाहिए । इस प्रकार द्विज जो 
विवाह करते है वह उनका घमं विवाह कहलाता है। उच्चजातिका मनुष्य 
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नीच जातिकी कन्यासे विवाह कर सकता है। पर इस प्रकार जो विवाह 
होता है उसे धर्म विवाह नही कह सकते ।* 

यह तो महापुराणसे ही प्रकट है कि भरत महाराजने सम्यम्दृष्टि 
श्रावकोको उक्त उपदेश दिया था तब तक भगवान्‌ ऋषभदेवको मोक्ष- 
मार्गका प्रचार करते हुए साठ हजार वर्ष हो गये थे। किन्तु उन्होंने उस 
समय तक और उसके बाद भी अपनी दिव्यध्चनि द्वारा न तो यह ही 
उपदेश दिया कि तीन वर्णंके मनुष्य द्विज कहलाते है। यज्ञोपवीत धारण 
करने और स्का रपूर्वक श्रावक व मुनिदीक्षा लेनेका अधिकार मात्र उन्ही 
को है और न यह ही उपदेश दिया कि ब्राह्मण आदि प्रत्येक जातिवाले 
मनुष्यको अपनी-अपनी जातिमे ही विवाह करना चा हिए | भपनी जाति- 
से नीची जात्ति की कन्या स्वीकार करने पर उसकी कामविवाह सज्ञा 
होती है। यद्यपि भगवान्‌ ऋषभदेवने राज्यपदका भोग करते हुए क्षत्रिय 
ब्रादि तीन वर्णोंकी रचना की थी यह पद्मपुराण और महा पुराण के भाधार 
से माना जा सकता है। परन्तु उन्होने इन वर्णोंकी स्थापना कर्म के आधा र- 
से ही की थी जन्मके आधारसे नही, यह मी उन पुराणोसे ज्ञात होता है। 

हमारे सामने महापुराणके सिवा इसका पूर्ववर्ती जो अन्य पुराण- 
साहित्य उपस्थित है उससे भी यही जान पडता है कि क्रियामन्त्रगर्म धर्म- 
का जितना उपदेश महापुराणमे भरत महाराजके मुखसे दिलाया गया है 
वह सब एकमात्र महापुराणमे ही उपलब्ध होता है, महापुराणके सिवा 
अन्य सब पुराणोमे न तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेद्यको कही द्विज कहा 
गया है, न ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यवर्णके मनुष्य यज्ञोपवीत चिह्नसे 
अकित किये जाये यह कहा गया है, न केवल तीन वर्णके मनुष्योंको दीक्षा- 
के योग्य बतलाया गया है और न ही प्रत्येक वर्णके मनृष्यको अपने वर्ण- 
की कन्याके साथ ही विवाह करना चाहिए यह कहा गया है। इससे स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि महापुराणमें भरत महाराजके मुखसे आचार्य जिनसेन- 
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ते क्रियामन्त्रगर्म धर्मका जितना भी उपदेश दिलाया है उसका जिनवाणी 
तथा मोक्षमार्ग के साथ रचमात्न भी सम्बन्ध नही है। किन्तु यह लौकिक- 
घर्म है जो उन्होने परिस्थितिको देखकर समन्वय करनेके अभिप्रायसे 
बेदानुमोदित मनुस्मृतिसे लेकर महापुराणमे मिबद्ध कर दिया है। लोक- 
में भ्राह्मपादि जातियोके आधारसे जितना भी लौकिक धम प्रचलित है 
उसमे वेद और मनुस्मृति ही प्रमाण हैं इस सत्यको यशस्तिलकचम्पू और 
नीतिवाक्यामृतमें सोमदेवसूरिने बहुत ही स्पष्ट शब्दो मे स्वीकार किया 
है ।! इससे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है। इसलिए हमे प्रकृतमे यही 
मानना उचित है कि जैनधर्म और वर्णाश्रमधमंमे पूर्व और पश्चिमका 
अन्तर है । जैसा कि जेनधर्मका स्वरूप और प्रकृति उसके मूल आगस 
साहित्यमे तथा वर्णाश्रमधमंका स्वरूप और प्रकृति उसके बैदिक साहित्य - 
में बतलाई है उसके अनुसार ये दोनो धर्म न कभी एक हो सकते हैं और 
न कभी इनका एक होना वाछनीय ही है। यह दूसरी बात है कि यदि 
वेदिकघर्म अपने जातिवादी कार्येक्रमको तिलाञूजलि देकर समानताके 
आधार पर गुणकर्मानुसार समाज व्यवस्थाको स्वीकार कर लेता है तो 
उसके इस उपक्रमका जैनधर्म स्वागत ही करेगा, क्योकि यह उसकी भूल 
मान्यताके अनुकूल है। इससे प्रकृतमे मनुष्यमात्र को ही नही, प्राणीमात्र 
को अपनी-अपनी योग्यतानुसार आत्मोन्नति और सामाजिक उन्नति 
करनेका सागग॑ खुल जाता है। 


(नोआगमभाव) मनुष्योंमें धर्माधर्ममी मांसा 


आवश्यक स्पष्टीकरण -- 


पिछले अध्यायोमे हम घर्मेके स्वरूप और उसके अवान्तर भेदोकी 
मीमासा कर आये है। वहाँ एक उपप्रकरणमे यह भी बतला भाये है कि 


१ यशस्तिलकचम्पू आश्वास ८ पृ० ३७३ । नीतिवाक्यामृत पृ० ८१ । 


(नोआगमभाव) मनुष्योमे घर्माघर्ममीमांसा दर 


जैनधमके अधिकारी मनुष्यमात्र होते हैं। अर्थात्‌ कम्मंभूमिमे आये और 
म्लेच्छ तथा इनकी जाति और उपजातिके भेदसे जितने प्रकारके मनुष्य 
वर्तेमानमे माने गये हैं वे सब समग्ररूपसे जैनधर्मको घारण करनेके पात्र 
हैं। वहाँ पर इस तथ्यको फलित करनेके लिए जो युक्‍्तियाँ दी गई हैं वे 
सब आगम साहित्यके मन्तव्योको ध्यानमे रखकर ही दी गई हैं। फिर 
भी इस विषयके विवादग्रस्त बन जानेके कारण'इसके विधि-निषेधपरक 
पूरे जैनसाहित्ये आलोडनकी महती आवध्यकता है। यहाँ हमे कई 
दृष्टियोसे विचार करना है। सर्वप्रथम तो यह देखना है कि पट्खण्डागम 
बादि मूल आगम साहित्यमे अध्यात्महष्टिसे इसका किस रूपमे प्रतिपादन 
हुआ है । वहाँ हमे इस बातका भी विचार करना है कि मूल आगम 
माहित्यके बाद उत्त रकालमे जो साहित्य लिखा गया है उसमे मूल आगम 
माहित्यका ही अनुसरण हुआ है या उसमे देश-कालके अनुसार परिस्थिति- 
वश कही कुछ फरक किया गया है। इसके बाद मनुष्य जगतमे मुख्यरूप- 
से भारतवर्ष मे प्रचलित वर्ण, जाति, कुल और गोतत आदिकी हृष्टिसे भी 
इस विषयको स्पर्शंकर विचार करना है । ऐसा करते हुए जहाँ विचार 
क्षेत्रमे व्यापकता आती है वहाँ हमारी जवाबदारी भी बढ जाती है। 
मनुष्यजा तिका कोई एक समुदाय यदि वास्तवमे जेनघमंको आशिकरूपसे 
या समग्ररूपसे घारण करनेकी योग्यता नही रखता तो हमारा यह भाग्रह 
नही है कि उसमे बलातू इस प्रकारकी योग्यता मानी ही जाय। साथमे 
हम यह भी नही चाहते कि किन्हीं बाहरी कारणोसे कोई एक समुदाय 
यदि किसी समय धर्मके अयोग्य घोषित किया गया है तो तीर्थंकरोकी 
वाणी कहकर, समाजके मयवश या अन्य किसी काल्पनिक भयवश उसे 
बेस ही चलने दिया जाय । जहाँ तक हमने जैनधम का अध्ययन, मनन 
और निदिध्यासन किया है उससे हमारी यही धारणा पुष्ट होती है कि 
हम सर्वेत्न वस्तुमर्यादाको हृदयगम करते समय विवेकसे काम लेना 
चाहिए । तीर्थंकरोकी वाणीका स्वरूप ही वस्तुमर्यादाकी अभिव्यक्ति- 
मात्र है। उसमे सम्यन्दष्टिकी श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) को विवेकमूलक 
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सूत्रानुसारी बनानेके लिए यह स्पष्टरूपसे घोषित किया गया है -- 


सम्माइट्टी जीवो सहृहदि पवयर्ण णियमसा दु उवडद्ठ । 
सहृहृदि असब्भावं अजाणमाणों गृरुणियोगा ॥ १०७॥ क०पा ० 
सुत्तादो तं सम्म॑ दरिसिज्जंतो जरा ण सहहृदि । 

सो चेव हवइ मिच्छाइट्री जीवो तदो प्यहुडि ॥२८।। गो० जी ० 


अर्थात्‌ आगममे आप्त, आगम और पदार्थके विषयमे जो उपदेश 
दिया गया है, सम्यग्टष्टि जीव उसका उसी रूपसे श्रद्धान करता है। 
किन्तु गुरुके नि्ित्तसे उसे आप्त, आगम ओर पदार्थके विषयमे यदि 
न्‍्यूथा ज्ञान मिलता है तो स्वय जानकार न होनेसे ग्ुरुकी श्रद्धावश वह 
असद्भावका भी श्रद्धान करता है। तात्पयें यह है कि इस प्रकार विपरीत 
श्रद्धा होने पर भी उसके सम्यग्द्शनमे हाति नहीं आती ॥२७॥ किन्तु 
उसका यह सम्यग्दर्शन तभी तक समीचीन माना जा सकता है जब तक 
उसे सूत्रसे समीचीन अर्थका बोध नही होता । सूत्रसे समीचीन अर्थंका 
बोध कराने पर यदि बह अपनी विपरीत श्रद्धाको छोडकर सुत्षके अनुसार 


अथंकी श्रद्धा नहीं करता है तो वह जीव उस समयसे मिथ्याटष्टि हो 
जाता है! 


साधा+णत* यह कहा जाता है कि अपने पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य 
या पण्डितने जो कुछ भी लिखा है उसे प्रमाण मानकर चलना चाहिए। 
किसी ह॒द तक यह उचित भी है। किन्तु इसमे एक ही आपत्ति है। वह 
यह कि सब आचार्य न तो गणघर होते है, न प्रत्येकबुद्ध होते है, न 
श्रुतकेवली होते हैं और न अभिन्‍नदशपूर्वी होते है, इसलिए कदाचित्‌ 
अपनी अल्पशज्ञता और देश, काल परिस्थितिके कारण बे अन्यथा प्रति- 
पादन कर सकते है। सम्यग्हष्टिको इसका बोध होने पर सूत्रानुसारी 
होनेसे वह ऐसे वचनकों आगमबाह्य मान कर त्याग देता है और पूर्व 
पूर्व प्रमाणताके आधारसे वह तत्त्वका निर्णय करता है, अन्यथा गुरुके 
व्यामोह वश वह मिथ्यादृष्टि हो जाता है। पूर्वोक्त दो गाथाओंमे इसी 
भावको व्यवत किया गया है| तात्पर्य यह है कि जैनसाहित्यमे भिन्‍न 
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भम्रिन्न कालमे जो कुछ मी लिखा गया है उसकी पूर्व पूर्व आगमके आधा र- 
से मम्यक्‌ परीक्षा करके ही हमे प्रमाणता स्थापित करनी चाहिए । केवल 
अमुक स्थान पर यह लिखा है इस आधारसे उसे ही प्रमाण मान बैठना 
उचित नहीं है। 

प्रकमे हम जिन विषयो पर ऊहापोह करना चाहते हैं वहाँ पर हम 
नी विवेकमूलक सूत्रानुसा री बुद्धिसे ही काम लेनेका प्रयत्न करेंगे, क्योकि 
जो लौकिक मानन्‍्यताएँ परिस्थितिवश जैनधर्मका अग बन गई हैं उनको 
आगम ओर युक्‍क्तिके बलसे जैनधर्म बाह्य माननेमे ही जैनघमंका सम्यक्‌ 
प्रकाश हो सकेगा ऐसा हमारा द॒ढ़ विश्वास है। 


(नोआगमसभाव) सनुष्य की व्याख्या-- 

वर्तमान समयमे जैनधर्मका जो भी आगम साहित्य उपलब्ध है उसमे 
भट्खण्डागम और कषायप्रामृत प्रमुख हैं, क्योकि उत्तरकालीन घामिक 
साहित्यका वह मूल आधार है। उसमे सब जीव राशि पांच भागोमे 
विभकत की गई है--नरकगति, तिर्यअचगति, मनुष्यगति, देवगति और 
सिद्धगति। यह तो स्पष्ट है कि ससारी जीव सिद्धोके समान सर्वथा 
स्वतन्त्र नही हैं। उनका जीवन-व्यवहार जीव और पुदूगल इन दोके 
मेलसे चालू है। इसीको ससार कहते हैं। जिन संसारी जीवोका मोक्षके 
लिए उद्यम है उनका वह उद्यम एकमात्र पुद्गलके स्वीकृत सयोगसे छुट- 
कारा पानेके लिए ही है। समस्त ज॑नसाहित्यमे धर्मंको मोक्षमार्ग इसी 
अभिप्रायसे कहा गया है, इसलिए यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि 
जीवके साथ पुद्गलका वह सयोग किस प्रकारका है। इसीके उत्तर 
स्वरूप आगममे यह बतलाया गया है कि जिन पुद्गलोके साथ इस जीवका 
अनादि कालसे एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध होता आ रहा है उनकी कर्म 
सज्ञा है, क्योकि जीवके रागद्वेष आदि भावो का निम्मित्त पाकर वे निर्मित 
होते हैं, इसलिए कारये होनेसे उन्हे कर्म कहते हैं। ये सब कम कर्मंसामान्य 
की अपेक्षा एक प्रकारके होकर भी अपने उत्तर भेदोकी अपेक्षा आठ 
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प्रकार के और अवान्तर भेदोकी अपेक्षा एक सौ अडतालीस प्रकारके हैं # 
ये सब कर्स जीवविपाकी, पुदूगलविपाकी, क्षेत्रविप.की और भवविपाकी 
इन चार भागोमे विभक्‍त किये गग्रे हैं। उनमेसे क्षेत्रविपाकी और मव॑- 


विपाकी ये संज्ञाये प्रयोजन विशेषसे स्थापित की गई हैं। कर्मोंके मुख्य 
भेद दो ही हैं---जीवविपाकी और पुदगलविपाकी । 

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जीवका ससार पुद्गल आदि- 
पर-पदार्थों मे एकत्वबुद्धि से या आत्मबुद्धि से निरभित होता है । इससे 
स्पष्ट है कि जीवकी नर-नारक आदि और काम-क्रोध आदि जो विविधः 
अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं वे मी कर्मके निभित्तसे होती हैं और जीवके 
लिए मवधा रण करनेके लिए छोटे-बड़े जो विविध प्रकार के शरीर तथा 
मन, वचन, कार्य और इवासोच्छवासकी प्राप्ति होती है वह भी करमंके 
निमित्तसे होती है। फलस्वरूप जिन क्मोके निमित्तसे जीग्की ही विविध 
अवस्थाएँ उत्पन्न होती है उन्हे जीवविपाकी कर्म कहते है, क्योंकि इन 
कर्मोका विपाक जीवकी नर-ना रक आदि और काम-क्रोध आदि विविध 
अवस्थाओके सुजन करने मे होता है और जिन कर्मोके निमित्तसे जीव 
के लिए शरीर आदि मिलते है उन्हे पुदुगलविपाकी कर्म कहते है, क्योकि 
इन कर्मों का विपाक जीवको ससार मे रखने मे प्रयोजनभूत शरीर आदि 
के निर्माण करने मे निमित्तरूपसे होता है । 

ऐसा नियम है कि एक मवको छोडकर दूसरा मव ग्रहण करने के प्रथम 
समयसे उस भवसम्बन्धी जीवविपाकी कर्म अपना कार्य करने लगते है और 
जब यह जीव पूर्वके भवसम्बन्धी क्षेत्र से नवीन मवसम्बन्धी क्षेत्र तककी दूरी 
पार करके उत्त्तिस्थान या योनिस्थान मे प्रवेश करता है तब अपने 
अपने नारक, तिथंड्च आदि गतिकर्मो तथा एकेन्द्रिय आदि जाति- 
कर्मोके अविना भावी पुदूगलविपाकी कर्म के निमित्त से पुदगल उस क्षेत्रमे 
प्राप्त हुए अपने योग्य बीजका आलम्बन लेकर विविध प्रकारके शरीर, 
तथा उनके आगापाग, आकार और सगटन आदि रूपसे अपना काये 
करने लगते हैं। इस प्रकार यह जीव प्रत्येक भवमे अपने आत्मासे सम्बन्ध 
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“रखनेवाली और शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली विविध अवस्थाओबको प्राप्त 
कर जीवनयापन करता है। संसारका यही क्रम है जो अनादिकालसे 
चला आ रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक इसने अपने मूल 
स्वभावकी पहिचान द्वारा उसका आश्रय लेकर पुद्गल और उसके 
निमित्तसे होने वाले भावोसे मुक्ति प्राप्त नहीं कर ली है। इस प्रकार 
इतने विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी कर्म है वे मुख्यरूप 
से जीवविपाकी और पुद्गलविपाकी इन दो भागों में विभाजित हैं | 
उनमे जो जीवविपाकी कर्म हैं उनके निमित्तसे जीवकी विविध अवस्थाओ 
का निर्माण होता है और जो पुदगलविपाकी कर्म हैं उनके निमित्तसे 
ससारी जीवके आधारभूत शरीर, मन, वाणी और ईवासोच्छुवास आदिका 
निर्माण होता है। मुख्यरूपसे ये दो ही प्रकार के कार्य हैं जिन्हे संगारी 
जीव कर्मोंगी सहायता से करते रहते हैं। इनके सिवा अन्य जितनी स्त्री, 
पुत्र, मकान और घनादि भोगसामग्री मिलती है वह सब जीवकी लेश्या 
और कबायसे ही प्राप्त होती है। उसे किसी स्वतन्त्र कमैंका कार्य मानना 
उचित नही है। इतना अवध्य है कि विविध प्रकारके गति आदि कर्मों के 
भोग का क्षेत्र सुनिश्चित होनेसे उपचार से उसे भी कर्म का कार्ये 
कहा जाता है। किन्तु जिस प्रकार औदारिक शरीर की प्राप्ति के लिए 
ओभऔदारिक शरीर नामकर्म है उस प्रकार भोगो पभोगकी सामग्री की प्राप्ति 
के लिए कोई कम नही है ! कमंका कार्य बह कहलाता है जो प्राप्त होता 
है स्वीकार नहीं किया जाता। किन्तु मोगोपभोगको सामग्री स्वीकार 
की जाती है प्राप्त नहीं होती, इसलिए जिन भावीसे इसे स्वीकार किया 
जाता है वे भाव ही उसकी प्राप्ति अर्थात्‌ स्वीकार करनेमें कारण हैं। 
पुण्य-पाप कर्म की उदय-उदी रणा निमित्तमात्र है। 

इस प्रकार सामान्‍्यरूपसे कममोके कार्यका निर्णय हो जानेपर प्रक्षृतमें 
भनुष्यगतिकी अपेक्षासे विचार करना है। मूल कर्म आठ और उनके उत्तर 
“मेंद एक सौ अडतालीस हैं यह तो हम पहले ही बतला आये हैं। उनमेसे 
नामकर्मके ते रानवे भेद हैं, जिनमे चार गतिकर्म हैं। 'गम्यते इति गतिः:” 
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इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो प्राप्त वरी जाय उसे गति कहते हैं। सामान्‍्यसे 
सब जीव एक प्रका रके हैं! स्वयं उनकी नारक़, तिर्यञ्च, मनुष्य और 
देवरूप कोई अवस्था नही है। इनमेसे विवक्षित अवस्थाको प्राप्त कराने 
निमित्त होना यह गति नामक नामकमेका काये है, इसलिए इसके नरक- 
गति, तिर्यञचगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार भेद किए गये है। 
ये चारो प्रकारके मतिनामकर्म जीवविपाकी है। जीवविपाकी कर्म किन्‍्हे 
कहते हैं इसका स्पष्टत निर्देश हम पहले कर ही आये है । इससे स्पष्ट 
है कि, मनुष्यगति नामक नामकर्मके उदयसे जीव मनुष्य होता है, इस 
लिए इससे एकमात्र मनुष्य पर्यायविशिष्ट जीव का बोध होता है, शरीर 
का नहीं और न जीव और शरीर मिलकर दोनोका ही। 

चौदह मार्गगाओम नोआगमभावरूप जीवपर्याय ही ली गई है। 
इनका पूरे विवरणके साथ स्पप्टीकरण क्षललकबन्धमे किया गया है + 
घहाँ पर मनुष्यगतिमे मनुष्य कंस होता है यह प्रश्न करके आगेके 
सूत्र द्वारा उसका समाधान करते हुए बतलाया गया है कि मनुष्य- 
गति नामक नामकरमके उदयसे यह जीव मनुष्य होता है (सामित्त सु० 
८-६) | 

वर्गंणाखण्डम भी जीवभावके तीन भेद कर के विपाकृप्रत्ययिक जीव- 
भाव दिखलानेके लिए स्वतन्त्ररूपसे एक सूत्र आया है। उसमे देव, 
मनुष्य, तिथंब्न्च, नारक, स्श्रीवेद, पुरुषबेद, नपुसव बेद, क्रोध, मान, 
माया और लोभ आदि ये सब विपाकप्रत्यथिक जीवमाव कहे गये है 
(निबधन सू० १५)। 

ये दोनो उल्लेख षट्खण्डागम नामक मूल आगम साहित्यके है जो 
इस बातका समर्थन करनेके लिए पर्याप्त है कि आगममे जहाँ भी मनुष्य 
या मनृष्यिनी आदि झब्दोका व्यवहार हुआ है वहाँ उनसे जीवकी 
अवस्था विशेषको ही ग्रहण किया गया है। इतना ही नही, तत्त्वायेसूत्र 
आदि उत्तरकालीन साहित्यसे भी इसका समर्थन होता है, अन्यथा वहाँ 
जीव के इककीस औदयिक भावोमे चार गतियोका ग्रहण करना नही बन, 
सकता था। (त० सू०, अ०२, ६) । 
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इसपर कोई ऐसी शंका कर सकता है कि जिस जीवके मनुष्यगति 
नामक कर्मका उदय है उसे मनुष्य कहा जाय इसमे आपत्ति नही है । 
परन्तु ऐसे जीवको शरीर प्राप्त होनेपर उसमेभी मनुष्य शब्दका व्यवहार 
करनेमे बाधा नही होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीवको 
ही इसकी प्राप्ति होती है। समाधान यह है कि नारकी, तिर्य॑झच, मनुष्य 
ओर देव ये सब भेद जीवोके ही है, शरीरोके नही। ये मेद शरी रोके नही 
हैं यह इसीसे स्पष्ट है कि जब ये जीव एक शरीरकों छोडकर नृतन 
शरीरकी प्राप्निके पूर्व विग्रहगतिमे रहते हैं तब भी इन सज्ञाओका व्यवहा र 
होता है और जब ये अपने-अपने योग्य शरीरीको प्राप्त हो जाते है तब भी 
इन सज्ञाओका व्यवहार होता है। है ये सज्ञाएँ जीवोकी ही, शरी रोकी 
नही इतना स्पष्ट है। 

यहाँ पर हमने इन नारक, देव, तिर्यझच और मनुष्य आदि पर्यायो- 
को नोआगमभाव सजन्ना दी है, इसलिए प्रकृतमे इस शब्दके अर्थवा स्पष्टी- 
करण कर देना भी आवश्यक है । नोआगमभावका सामान्य लक्षण वो 
यह है कि जिस द्वब्यकी जो वर्तमान पर्याय होती है वह उसकी नोआगम- 
भाव पर्याय कहलाती है। उदाहरणार्थ बर्तमानमे जो सिह है उसका वह 
सिह होना नोआगमभाव कहा जायगा। इसी प्रकार जो जीव वतंमानमे 
मनुष्य है उस समय वह नोआगममभाव मनुष्य कहलायेगा । ऐसा नियम 
है कि पुद्गलविपाकी कर्मोके उदयसे जीवकों नोआगममावरूप पर्यायका 
निर्माण बही होता, क्योंकि पुदूगलविपाकी कर्मोंक्रा फल जीवमे न होकर 
जीवसे एक क्षेत्रावगाही सम्बन्धको प्राष्त हुए शरीर आदिमे होता है। 
इसी भावको स्पष्ट करते हुए गोम्मटसार कमेंकाण्डमे कहा भी है--- 

णोआगममभावों पुण सगसगकम्मफलसंजुदो जोबो । 
पोग्गलविवाइयाणं णत्यि खु णोआगमो मावो |॥८६।। 


इस गाथामे दो बातें स्पण्ट की गई हैं। पूर्वाधमे तो यह बतलाया गया 
है कि अपने-अपने जीवविपाकी कमेफलसे युक्‍त जीव नोआगमभाव कहा 
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जाता है। इसपर यह दाका हो सकती है कि पुदगलविपाकी कर्मोके फल- 
से युक्त भी तो जीव होता है, इसलिए जिस मनुष्य जीवको ओऔदारिक 
शरीर नामकर्मके उदयसे औदारिकश्रीरकी प्राप्ति हुई है उसके उस 
शरीरको भी नोआगमभाव मनृष्य कहा जाना चाहिए। इस प्रकार इस 
शकाको मनमे करके उबत गाधाके उत्त राधे द्वारा उसका समाधान किया 
गया है। आशय है कि पुद्गलविपाकी कमंका फल जीवमे नही होता, अतः 
पुद्गलविपाकी कर्मोके उदयसे होनेवा ला कार्य जीवके नोआगम भाव संज्ञा 
को नही प्राप्त हो सकता । यह नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका ही अभिप्राय 
हो ऐसी बात नही है। वर्गंणाशण्डमे विपाकप्रत्ययिक अजीवभावोका 
निर्देश करते हुए स्वय मगवात्‌ पुष्पदन्त भुतबलीने विपाकजन्यरूप-रसादि 
की ही ऐसे भावोमे परिगणना की है (बन्धन २१) । इससे भी स्पष्ट है 
कि आगम साहित्यमे मनुष्य शब्दका अर्थ मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीव ही 
लिया है अन्य नही । उसे नोआगमभाव कहनेका भी यही अभिप्राय है। 
यद्यपि निक्षेप व्यवस्थामे द्रब्यनिक्षेपरूपसे भी मनुष्यादि शब्दोका 
व्यवहार होता हुआ देखा जाता है। जैसे द्रव्यपुरुष, द्र व्यस्त्री, द्रव्यनपुसक, 
द्रव्यमनुष्य, द्रव्यगोत्र, द्रव्यलेश्या, द्रब्यसयम और द्रव्यमन आदि। इस- 
लिए इस आधारसे कोई यह भी कह सकता है कि मनुष्य शब्दका व्यवहार 
केवल नोआगम मावरूप भर्थमे ही न होकर तद्व्यरिक्त नोकमे द्रव्य अर्थ - 
में भी होता है और प्रकृतमे तद्व्यरिक्त नोकमंद्रव्यसे एक मात्र शरीरका 
ही ग्रहण किया जाता है। लोकमे भी कहा जाता है कि अमुक स्थानपर 
मनुष्य मरा पड़ा है वास्तवमे वहाँपर मनुष्य तो नही मरा पडा है। वह 
तो कभीका अन्य पर्यायको चला गया है। इतना अवश्य है कि वहाँपर 
इसके निर्जीव शरीरकों देखकर उसमे भी मनुष्य शब्दका व्यवहार किया 
गया है, इसलिए इस आधारसे यह कहना कि आगम साहित्यमे केवल 
नोआगमभाव मनृष्यका ही ग्रहण किया गया है तद्व्यतिरिक्त नोकरंद्रव्य- 
का नहीं उचित नही है? समाधान यह है कि यह हम मानते हैं कि लोकमे 
ऐसा व्यवहार होता है इसमे सन्देह नहीं और अधिकतर मनुष्य इसी 
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कारणसे अममे मी पड़ जाते हैं। ध्वेताम्बर परम्परा इसीसे अ्रममें है । 
परन्तु आगममे गुणस्थाव और मार्गणास्थानके लिए बाई हुईं जितनी भी 
सज्ञाएं हैं वे नोआागमशावरूप (जीवकी अवस्थारूप) ही ली गई हैं यह 
इसीसे स्पष्ट है कि वर्गणाखण्डमे चौदह मार्गगाएंँ और उनके जितने भी 
अवान्तर भेद हैं उन सबकी व्याख्या तद्व्यत्तिरिक्त नोकर्मद्रव्यपरक न 
करके नोआगमभावपरक ही की गई है। क्षुल्लकबन्धका यह निर्देश अपने 
मे मौलिक है और उससे आगमपरम्परामे क्या अभिप्रेत है इसका स्पष्ट 
बोध हो जाता है। स्पष्ट है कि जहाँपर आागममे मनृष्य या मनुष्यिनी 
शब्द आया है उससे नोआगमभाव मनुष्य या मनुष्यिनीका ही ग्रहण 
करना चाहिए। 


नोआगमभाव मनुष्योंके अवान्तर सेद-- 


इस प्रकार मनृष्यगति नामकमके उदयसे उत्पन्न हुई मनृष्यजाति 
(सब मनुष्य) एक प्रकारकी होकर भी स्त्रीवेद, पुरुषबेद और नपुसकवेद 
इन तीन वेदनोक्षायमोहनीय कर्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त नामक- 
कर्मके उदयकी अपेक्षा वह चार भागोंमे विमक्‍त हो जाती है। यथा -- 
सामान्य मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त, सनुष्यिनी और मनुष्य अपर्याप्त | यहाँ 
पर ये प्रकृतमे उपयोगी जितने कर्म गरिनाये है वें सब जीवविपाकी हैं, 
क्योकि उनके उदयसे जीवकी अवस्थाओका ही निर्माण होता है, पुदूगल- 
की अवस्थाओका नही। मनुष्यजातिके उक्त अवान्तर भेद भी इन्ही कर्मों- 
के उदयसे निर्मित होते हैं, अत: इन मेदोकों जीवके नोआगममावरूप ही 
जानना चाहिए, मनुष्य शरीरके अवान्तर मेदरूप नहीं । 


यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जिस जीवकी वर्तमान 
पर्याय जिन कर्मोके उदयसे होती है उनका वर्तमान मवग्रहणके प्रथम 
समयमे ही उदय हो जाता है और जिन कर्मोके उदयसे शरीररचना आदि 
होती है उनका उदय शरीरग्रहणके प्रथम समयमे होता है। स्त्रीवेद, 
पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये तीनो वेदनोकषायकर्म तथा पर्थाप्त और 
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अपर्याप्त नामकर्म इनके भिमित्तसे वर्तमान पर्यायका निर्माण होता है, 
क्योंकि जीवको स्त्री, पुरुष या नपुंसक सज्ञा तथा पर्याप्त या अपर्याष्त 
सज्ञा मवके प्रथम समयमे ही मिल जाती है । इस दृष्टिसे किसी मनुध्यके 
री रमें दाड़ी, मृछ या द्रव्यपुरुषके अन्य चिह्न हैं, इसलिए वह नोआगम- 
भाव पुरुष है ऐसा नही कहा जा सकता है तथा किसी मनुष्यके शरीरमे 
कुच आदि द्रव्यस्त्रीके चिह्न है, इसलिए वह नोआगम'भाव भनुष्थिनी है 
ऐसा भी नही कहा जा सकता है, क्योकि ये सब विशेषताएँ शरीरकी है 
जीवकी नही । इसी प्रकार कोई जीव अपने अगोसे परिपूर्ण है इसलिए 
वह पर्याप्त है यह नही है तथा कोई मनुष्य विकलाक है, इसलिए वह 
अपर्याप्त है यह भी नही है, क्योंकि ये विशेषताएँ शरीरकी है जीवकी 
नही । किन्तु यहाँंपर स्त्रीवेद आदि कर्मोके उदयसे होनेवाले जीवभावोका 

ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि थे सब कर्म जीवविपाकी है। इमलिश 

सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुप्यिनी और मनुष्य अपर्याप्त ये चारो 

भेद मनृष्यगतिनामकमेंके उदयसे प्राप्त हुए मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीवो- 

के ही जानना चाहिए । इन्ही सब विशेषताओको ध्यानमे रखकर गोम्मट- 
सार कर्मकाण्डके उदय प्रकरणमे इनके इस प्रकारसे लक्षण क्ये गये है--- 

जिनके मनृप्यगतिका नियमसे तथा तीनो वेदोमेसे किसी एक्का और 

पर्याप्त तथा अपर्याप्तमेसे किसी एकका उदय होता है वे सब सामान्य 

मनुष्य है, जिनके मनुष्यगतिके साथ पुरुषवेद और नपूसकवेदमेसे किसी 

एकका तथा पर्याप्त न'मकर्मंत्रा उदय होता है वे मनुष्य पर्याप्त है, जिनके 

मन ण्गति, स्त्रीवेद और पर्याप्त नामकमं का उदय होता है वे मनृष्यिनी 

हैं और जिनके मनुप्यगति, नपुसकवेद तथा अपर््याप्त नामकमका उदय 

होता है वे मनुष्य अपर्याप्त है । इस प्रकार मनुष्योके ये अवान्तर भेद भी 

नोआगमभावरूप हैं यह सिद्ध हो जाता है। 

इस स्थितिके रहते हुए मी किन्हीके द्वारा मनुष्यिनी शब्दका अर्थ 
द्रव्यस्त्री किया जाना सम्मव है। इस बातको ध्यानमें रखकर बीरसेन 
स्वामीने धवला टीकामे दो स्थलोपर 'मनुष्यिनी  शब्दके अर्थपर विस्ता रके 
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साथ विचार किया है। प्रथम स्थल जीवस्थान सत्प्ररूपणाके ६३वे सूत्रकी 
टीका है। इस स्थलपर श्ञकाका रके द्वारा दो शकाएँ उठाई गई हैं। प्रथम 
शका सम्यग्दश्शनसे सम्बन्ध रखती है और दुसरी शकाका सम्बन्ध मुक्तिसे 
है। सम्यग्दर्शनके सम्बन्धभे शका करते हुए शकाकार कर्मसाहित्यके इस 
नियमसे परिचित है कि जो सम्यर्दृष्टि जीव मरकर मनुष्यो, तिय॑»चो 
ओऔर देवोमे उत्पन्न होता है वह पुरुषवेदी ही होता है, स्त्रीवीदी और 
नपुसकवेदी नही होता। फिर भी वह यह स्वीकार कराना चाहता है कि 
कोई सम्यर्दुष्टि जीव मरकर हुण्डावसपिणी कालके दोषसे यदि स्त्रियोमे 
उत्पन्न हो जाय तो क्या हानि है ? इससे पुर्वॉक्त नियम मी बना रहता 
है और अपवादरूपमे सम्यग्दृष्टियोका मरकर स्त्रियोमे उत्वन्त होना भी 
बन जाता है। वीरसेन स्वामीने इस शकाका जो समाधान बिया है उसका 
भाव यह है कि इसी €३वे सृत्षमे निरपवाद रूपसे जब यह स्वीकार किया 
गया है कि मनुष्यिनियोकी अपर्याप्त अवस्थामे अवि रतसम्य ग्द्ष्टि गुणस्थान 
नही होता । ऐसी अवस्थामे हुण्डावसपिणी कालदोषसे भी सम्यम्दृष्टि 
जीबोका मरकर स्त्रियोमे उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। अत यही मानना 
उचित है कि सम्यग्दृष्टि जीव मरकर स्त्रियोमे नही उत्पन्न होते । 
शकाका रने दूसरी शका मनुष्यिनी शब्दका अर्थ मुख्यरूपसे द्रव्यस्त्रो 
करके उठाई है। उसका कहना है कि जब इसी €३वे सूत्रके आधारसे 
मनुष्यनीके चौदह ग्रुणस्थान बन जाते हैं तब इन आगम धचनके 
अनुसार ही द्रव्यपुरुषके समान द्रव्यस्त्री मी मुक्तिकी पात्र है इसे स्वीकार 
कर लेनेमे कोई आपत्ति नहो होनी चाहिए ॥ वीरसेन स्वामीन इस शका 
का विस्तारके साथ समाधान किया है । उन्होने प्रथम तो यह बतलाया है 
कि द्रव्यस्त्री अपने जीवनमे वस्त्रका त्याग कर नग्न विचरण नहीं कर 
सकती, अत. उसके भाव अधिक से अधिक सयमासयम गुणस्थान तकके 
ही हो सकते है। उसके आशिकरूपम द्रव्यसयमके रहते हुए भी भावसयम 
नही हो सकता, इसलिए द्रव्यस्त्रीका उसी भवसे मोक्ष प्र/प्त करना सम्भव 
नही है। इसपर यह शका होना स्वाभाविक है कि यदि द्र॒व्यस्त्रीकों मोक्ष 
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की प्राप्ति नही होती तो उक्त सूत्रमे उसके चौदह ग्ुणस्थान क्यो कहे 
गये हैं । बीरसेन स्वामीने इस शकाका समाधान सब कार्मिक ग्रन्धोमे 
स्वीकृत मार्गंणाओके स्वरूपको ध्यानमें रखकर किया है। क्षुल्लकबन्ध 
ओऔर अन्य प्रमाणोका हवाला देकर यह तो पहले ही बतला आये है कि 
आगम परम्परामे सर्वत्र नोआागम भाव मार्गणाओका आश्रय लेकर ही 
कथन हुआ है | प्रकृतमे वीरसेन स्वामीने मी इसी अभिप्रायकोीं ध्यानभें 
रखकर उत्तर दिया है। उत्तरका सार यह है कि यहाँपर मनृष्यिनी शब्द 
का अर्थ द्रव्यस्त्री न होकर स्त्रीवेदके उदयसे युक्त मनुष्यगतिका जीव है 
ओर ऐसे जीवके चौदह गुणस्थान बन सकते है । यही कारण है कि प्रकृत 
सूत्रमे मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थानोका सदमाव स्वीकार किया गया 
है। 

इस उत्तरसे यद्यपि मूल शकाका समाधान तो हो जाता है पर एक 
नयी शका उठ खडी होती है । वीरसेन स्वामीने उस शकाकों उठाकर 
उसका भी समाधान किया है। शकाका सार यह है कि यहाँपर मनुष्यिनी 
धाब्दका अर्थ स्त्रीवेदके उदयवाला मनष्य जीव लेनेपर मनुष्यिनी शब्दका 
व्यवहार नौवे गुणस्थान तक ही होना चादिए । आगेके गुणस्थानोमे 
किसी भी जीवको मनुत्यिनी कहना उचित नही है, वयोकि आगे मनुष्यिनी 
शब्दके व्यवहा रका कारण वेदनोकषायका उदय नही पाया जाता ॥ शका 
मामिक है और वीरसेन स्वामीने इसका जो उत्तर दिया है वह शकाका 
समुचित उत्तर होकर भी सिद्धान्त प्रन्थोके और सभी कामिक ग्रन्थोंके 
आशयके अनुरूप है। इन ग्रन्थों मे सर्वत्र चौदह गुणस्थानो और चौदह 
मार्गणाओके लिए उपयुक्त हुए शब्दोके वाच्ष्याथेलवूपसे जीवोके भेद ही 
विवक्षित रहे है, शरीरके भेद नही, इसलिए प्रकृतमे मनुष्यिनी शब्दके 
वाच्यार्थ रूपसे स्त्रीवेदके उदयवाला मनुष्यगतिका जीव ही लिया गया है 
इसमे सन्देह नहीं । तथा इस दृष्टिसे इस शब्द का व्यवहार नौचें गुणस्थान 
'तक ही होना चाहिए यह भी ठीक है | परन्तु आगे ऐसे जीवका अन्य 
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जीवसे पार्थेकय दिखलाना आवश्यक है, इसलिए नौवें गुणस्थानमें स्त्रोवेद 
गुणके नष्ट हो जानेपर भी आगे उस शब्दका गतिके आश्रयसे व्यवहार 
होता रहता है । लोकमे पुजारी और प्रोफेसर आदि जो सज्ञाएँ गुण या 
कर्मके आश्रयसे प्रवृत्त होती है उनमे मी इस प्रकारका व्यवहार देखा 
जाता है। अर्थात्‌ वह व्यक्ति पूजा आदि उस कर्मका त्याग भी कर देता 
है तो भी उस व्यक्तिके आश्रयसे पुजारी आदि शब्दकी प्रवृत्ति होती रहती 
है। नौवे गुणस्थानके आगे मनुष्यिनी शब्दके प्रयोगमें मी यही दृष्टि सामने 
रही है। यही कारण है कि यहाँपर मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थानोका 
सदुभाव बतलाया गया है । 

दूसरा स्थल वेदनाकालविधानके १२वें सूत्रकी टीका है। यहाँ पर 
सिद्धान्त ग्रन्थोमे स्त्रीवेद शब्दका वाच्यार्थ माववेद है, द्रव्य स्त्रीवेद नहीं 
है इस अभिप्रायको दो प्रमाण देकर स्पष्ट किया गया है। यहाँ बेदनाकाल 
विधानके इस सूत्रमें अन्य वेदवालोके साथ स्त्रीवेदी जीव भी नारकियों 
झौर देवोसम्बन्धी तेतीस सागर आयुका बन्ध करते है यह कहा गया है । 
इस पर यह जिज्ञासा हुई कि यहाँ पर स्त्रीवेद शब्दका वाच्यार्थ क्या लिया 
गया है--भावस्त्रीवेद या द्र॒थ्यस्त्रीविद । वी रसेनस्वामीने एक अन्य प्रमाण 
देकर इस जिज्ञासाका समाधान किया है। अन्य प्रमाणमे स्त्रियों (द्रव्य- 
स्त्रियों) का छठी पृथिवीतक मरकर जाना बतलाया है । किन्तु इस सूत्र 
मे स्त्रीवेदीके तेतीस सागर आयुके बन्धका विधान किया है। इस परसे 
वीरसेन स्वामीने यह फलित किया है कि सिद्धान्त ग्रन्थोमे स्त्रीवेद शब्द 
का वाच्यार्थ मावस्त्रीवेद ही विवक्षित है । यदि ऐसा न होता तो यहाँ 
पर इस सूत्रमे सूत्रकार अधिकसे अधिक बाईस सागर आयुके बन्धका ही 
विधान करते, व्योकि द्रव्यस्त्री छठे नरकसे आगे नही जाती और छठे 
नरक मे उत्कृष्ट आयु बाईस सागर होती है। कदाचित्‌ यह कहा जाय कि 
देवोकी उत्कृष्ट आयुके बन्धकी अपेक्षा यहाँ पर स्त्रीवेद शब्दका वाच्यार्थ 
द्रव्यस्त्रीवेद लिया जावे तो क्या हानि है। परन्तु यह कहना भी उचित 
नही है, क्योकि देवो सम्बन्धी उत्कृष्ट आयुका बन्ध निग्न॑न्थके ही होता 


छ्८ बर्ण, जाति और धर्म 


है और द्रव्यस्त्री निग्नेन्‍्ध हो नही सकती, क्योंकि द्रव्यस्त्री और द्र॒ब्य- 
नपुसक वस्त्रादिका त्यागकर निर्भ्न्थ नहीं हो सकते ऐसा छेदसूत्रका 
वचन है। इससे स्पष्ट है कि सिद्धान्त ग्रन्थोमे स्त्रीवेदसे भावस्त्रीका ही 
ग्रहण हुआ है। 

इस प्रकार सब प्रकारसे विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि 
सिद्धान्त ग्रन्थोमे चौदह मा्गंणाओका विचार नोआगममावरूप पर्यायकी 
दृष्टिसे ही किया गया है। उनमे मनृष्यजातिके अवान्तर भेद तो गर्भित 
हैं ही। 


धर्माधर्म विचार--- 


तोआगमभावष मनुृष्योके ये अवान्तर भेद है। इनमे धर्माधममका 
विचार करते हुए षट्खण्डागममे बतलाया है कि सामान्‍्यसे मनुष्य चौदह्‌ 
गुणस्थानोमे विभकत हैं--मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यरदुष्टि, सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि, असयतसम्यरृष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, अपूर्व- 
करण यरुणस्थानवर्ती उपशामक और क्षपक, अनिवृत्तिकरणगरुणस्थानवर्ती 
उपशामक और क्षपक, सूक्ष्मसाम्प रायभुणस्थानवर्ती'उपशामक और क्षपक, 
उपशान्तकषायवीतरागछद्मस्थ, क्षीणकषायवीतरागछाझस्थ, सयोगिके- 
वली और अयोगिकेवली | सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी 
इनमे ये चौदह ही गुणस्थान होते है । किन्तु मनुष्य अपर्याप्तकोमे एकमात्र 
भिथ्यात्व गुणस्थान हाता है। ये सब मनृष्य ढाई द्वीप और दो समुद्रोमे 
पाये जाते है। किन्तु भोगभूमिके मनुष्य इसके अपवाद है, क्योकि उनमे 
सयमासयम और सयम की प्राप्ति सम्भव न होनेसे केवल प्रारम्भके चार 
गुणस्थान ही होते है। कारणका निर्देश हम पिछले एक प्रकरणमे कर 
आये है। 

पट्खण्डागरममे प्रतिपादित इन चौदह गुणस्थानोकों मिथ्यादर्शन, 
मिथ्याशञान और मिथ्याचारित्र तथा सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌- 
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चारित्र इन छह भागोमे विभाजित किया जा सकता है। प्रारम्भके दो 
मुणस्थान सिथ्यादर्शेन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचा रित्नरूप होते हैं । तीसरा 
गुणस्थान मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान तथा सम्यग्दर्गनन और सम्यर्ज्ञान 
इनके भिश्ररूप होता है तथा चारित्नकी अपेक्षा वहाँ एक असयमभाव होता 
है। आगेके सब ग्रुणस्थानोमे सम्यर्दशन और सम्यम्ज्ञान तो सर्वत्र 
होता है । परन्तु चारित्नकी अपेक्षा चौथेमे असयमभाव, पाँचव्वे 
मुणस्थानमे सयमासयमभाव (श्रावकधघर्म) और छठे आदि गुणस्थानोमे 
सयमभाव (मुनिधरं ) होता है। पहले मनुथ्योके जिन तीन भेदोमे चोदह 
गुणस्थानोकी प्राप्तिका निर्देश किया है उन सबसमे पूर्ण मुनिधर्म तककी 
प्राप्ति सम्मच है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मात्र भोगभुमिके उक्त 
तीन प्रकारके मनुष्य इसके अपवाद हैं, क्योकि उनमे ग्रृहस्थधर्म और 
मुनिधर्मकी प्राप्ति सम्भव नही है। 

कषायप्राभृत भी मूल आगमसाहिंत्य है। इस दृष्टिसे षट्खण्डागम 
और कषायप्राभुतके अभिप्रायमे कोई अन्तर नही है। इन दोनो ग्रन्थोमे 
बतलाया है कि दर्शनमोहनीय (सम्यक्त्व का धात करनेवाले) कमंका 
उपशम होकर चारो गतियोमे पल्चेन्द्रिय सज्ञी पर्याय जीवके उपशम 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति सम्भव है । यह सब नरकोमे, सब मवनवासी देवोमे, 
मब द्वीप और सब समुद्रोमें अर्थात्‌ मध्यलोकमे रहनेवाले तियंज्चो और 
मनुष्योमे, व्यन्तर देवोमे, मबनबासी देवोमे, सौधर्म कल्पसे लेकर नौग्रै- 
बयक तकके सब विमानवासी देवोमे, वाहन आदि कर्ममे नियुक्त आभि- 
योग्य जातिके देवोमे तथा किल्विषक देवोमे इस प्रकार सर्वत्न उत्पन्न 
होता है। उत्पन्न होनेके बाद यह अन्तर्महुर्त काल तक रहता है। उसके 
बाद यदि मिथ्यात्व कमंका उदय होता है तो यह जीव पुन मिथ्यादृष्टि 
हो जाता है। परिणामोंकी बडी विचित्रता है। जिस सम्यकत्वकी प्राप्तिके 
लिए चिरकाल तक अभ्यास किया बंह क्षणमात्रमे विलीन हो जाता है। 
वेदकसम्यक्त्वकी प्राप्ति भी चारो गतियोमे होती है। इसका भी ठहरनेका 
जघन्य काल अन्‍न्तर्मूहर्त है। इस सम्यक्‍त्ववाला भी अपने सम्यक्त्वरूप 
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परिणामोसे च्यूत होकर मिथ्यादृष्टि हो सकता है। किन्तु क्षायिकसम्यक्त्व 
के विषयमे ऐसी बात नही है । यह सम्यक्‍त्वके विरोधी कर्मोंका सर्वथा 
अभाव करके ही उत्पन्न होता है, इसलिए उत्पन्न होनेके बाद इसका नाश 
नही होता | ऐसा जीव या त्तो उसी भवमे या तीसरे या चौथे मवमे सब 
कर्मसोंका नाश कर नियमसे मोक्ष प्राप्त करता है । इसकी प्राप्तिके विषय 
में ऐसा नियम है कि क्षायिकसम्यक्ट्वका प्रस्थापक तो कर्मभुमिज मनुष्य 
ही होता है परन्तु इसकी परिपूर्णता यथायोग्य चारो गतियोमे हो सकती 
है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इसका आरम्म तीर्थंकर केवली, सामान्य 
केवली या श्रुतकेवली के पादमूलमे ही होता है। 


संयमासयम, जिसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे श्रावकधर्म कहते हैं 
तियंडूच और मनुष्य दोनोके होता है। मात्र सबसे जघन्य और सबसे 
उत्कृष्ट सययासयम भाव मनुष्यके ही होता है। परन्तु मध्यम भावके लिए 
ऐसा कोई प्रतिबन्ध नही है। वह्‌ यथासम्भव तियंज्चोके भी होता है और 
मनुष्योके भी होता है। इसकी प्राप्ति कई प्रकारसे होती है। किसीको 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिके साथ ही इसकी प्राप्ति होती है, किसीको पहले 
सम्यवत्वकी प्राप्ति होती है ओर उसके बाद इसकी प्राप्ति होती है। तथा 
किसी मनुष्यकों सयमभाव (मुनिधर्म) छूटकर इसकी प्राप्ति होती है । 
सयमासयम प्राप्त होनेपर वह जीवनपयंन्त बना रहता है और किसी के 
अन्‍्तर्मूहतम छूटकर अन्य माव हो जाता है। या तो उसके छूठनेके बाद 
असयमभाव (अविरत दशा) हो जाता है या परिणामोकी विशुद्धतावश 
मनुष्य के सममभाव (मुनिधर्म ) हा जाता है, परन्तु उसका मुनिहोना 
आवश्यक है। तात्पयं यह है कि केवल बाह्य आचा रसे इसका सम्बन्ध 
नही है। बाहरसे श्रावकधर्मका पालन करनेवाला भी असयमी होता है 
ओर बाहरसे मुनिधमंका पालन करनेवाला भी सयमासयमी या असयमी 
हो सकता है। इसी अभिप्रायकों ध्यानमे रखकर स्वामी समन्तमभद्रने 
रत्नकरण्डश्रावकाचा रमे कहा है-- 


(नोआगमभाव) मनुष्योमे धर्माधर्ममीमासा धर 


गृहस्थों सोक्षमार्गस्थो निर्मोहों नेब सोहवान । 
अनधारो गुही श्रेयान्‌ निर्भोहों मोहिनो मुने. ।॥३३॥। 

अर्थात्‌ निर्मोही गृहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु मोही मुनि मोक्षमार्गी 
नही है, अतः: मोही मुनिसे निर्मोही मृहस्थ श्रेष्ठ है। 

परिणामोकी बडी विचित्रता है, क्योकि अन्तरग कार्यकी सम्हाल 
परिणामोसे ही होती है। केवल बाह्य कारणकूट सहायक नही होते । 
सिद्धान्त ग्रन्थोंमे योग्यवाका बडा महत्त्व बतलाया गया है। कहाँ तो 
मनुष्य पर्याय और कहाँ तियेडच पर्याय । उसमे भी सम्मूछेन तियंज्च 
पर्याय तो उससे भी अवस्थाकी दृष्टिसे हीन होती है। फिर भी सम्मूछेन 
निर्यंञ्च पर्याप्त होनेके बाद ही सयमासयम भावको प्राप्त कर सकता 
है। किन्तु मनुष्यमे ऐसी योग्यता नही कि वह पर्याप्त होनेके बाद तत्काल 
इसे प्राप्त कर सके । मनुष्यको गर्मसे लेकर आठ वर्ष लगते हैं तब कही 
बह सयमासयम या संयममावको ग्रहण करनेका पात्र होता है । 

सयममाव (मुनिधर्म) की प्राप्ति आदिके विषयमे भी वही सब 
व्यवस्था है जिसका उल्लेख सयसमासयमभावकी प्राप्ति आदिके प्रसंगसे 
कर आये हैं। किन्तु इसकी प्राप्ति तिर्यंझूच पर्यायमे न होकर मात्र मनुष्य 
पर्यायमे ही होती है। इसके लिए उसे कर्मभूमिज ही होना चाहिए ऐसा 
कोई नियम नही है, क्योकि इसे कर्मभूमिज और अकर्म भूमिज दोनो प्राप्त 
कर सकते हैं। इतना अवध्य है कि जो कर्मभूमिज मनुष्य सयममावको 
प्राप्त करते है उनके यथासम्भव जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ठ तीनो प्रकार- 
का संयममाव होता है। किन्तु अकर्मभूमिजके वह मध्यम ही होता है। 
साधारण नियम यह है कि जो मनुष्य आगामी भवसम्बन्धी नरकायु, 
तियेज्चायु या मनुष्यायुका बन्ध कर लेता है उसके सयमासयमभाव 
और सयमभाव नही हो सकता । ऐसा मनुष्य यदि बाहरसे ग्रहस्थधर्म 
या मुनिधर्मका पालन करता है तो भले ही करे। किन्तु अन्तरगमे उसके 
भृहस्थधर्मं और मुनिघर्मके भाव नही होते । मात्र आगामी मवसम्बन्धी 
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देवायुका बन्ध करनेवालेके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नही है। देवायुका 
बन्ध होनेके बाद भी संयमासयम और सयमभावकी प्राप्ति हो सकती है। 
इतना अवष्य है कि ऐसा मनुष्य क्षपकश्रेणिपर आरोहण नही कर सकता। 
उपशमश्रेणिकी प्राप्तिमे उसे कोई बाधा नही है। आगामी भवसम्बन्धी 
किस आयुका बन्ध होनेके बाद किस मनुष्यकी क्या योग्यता होती है इसके 
सम्बन्धमे यह व्यवस्था है। किन्तु जिसने आग्रामी भवसम्बन्धी किसी भी 
आयुकर्मका बन्ध तही किया उसे सयमासयम और सयममावको प्राप्त 
करनेमे कोई बाधा नही है। वह यदि चरमशरी री है तो उसी मवमे आयु- 
कमंका बन्ध किये बिना क्षपकश्नेणिपर आरोहणकर मोक्षका पात्र होता 
है और यदि चरमशरीरी नही है तो जिसकी जैसी आन्तरिक योग्यता है 
उसके अनुसार उसे संयमासयम या संयमभावकी प्राप्ति होती है। ऐसा 
मनुष्य इन परिणामोंके रहते हुए मात्र देवायुका बन्ध करता है। कदा- 
चित्‌ देवायुकर्मका बन्ध हुए बिना ये परिणाम छूटकर वह मिथ्याहष्टि 
हो जाता है तो वह नरकायु, तिर्यञ्चायु या मनुष्यायुका बन्ध कर नरक 
और निगोद आदि दुर्गतियोमे तथा मनुष्यगतिमे मरकर उत्पन्न हो 
सकता है। ऐसा कोई नियम नही है कि जिसे सयमामयम या सयममाव- 
की प्राप्ति हुई है वह नियमसे उत्तम गतिमे ही जाता है और ऐसा भी 
कोई नियम नही है कि जो जीवन मर मिथ्याहृष्टि बना हुआ है वह 
नियमसे दुगंतिका ही पात् होता है। इतना अवश्य है कि सयमासयम- 
भावके साथ मरने वाला तियंज्च और मनुष्य तथा सयमभावके साथ 
मरनेवाला केवल मनुष्य नियमसे देव होता है। जो जीव अतिशीकघ्र प्रथम 
बार सम्यक्त्वको उत्पन्त करता है बह कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवतंन 
काल तक ससारमे नियमसे परिभ्रमण कर ता है। ऐसा करते हुए उसे केवल 
उत्तमोत्तम गति और भोग ही मिलते हो ऐसा भी नही है। अन्य ससारी 
जीवोके समान वह भी विविध प्रकारके सुख-दुख और सयोग-वियोगका 
पात्र होता है। इस कालके भीतर यह जीव अधिकसे अधिक असख्यात 
बार सस्यवत्व और सयमासयमको तथा इकत्तीस बार सयभको प्राप्त 
करके भी छोड देता है और ससारमे परिभ्रमण करने लगता है । आगम- 
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मे बतलाया है कि जिस नित्यनिगोदिया जीवने कमी भी निगोद पर्यायको 
छोडकर अन्य पर्याय धारण नहीं की वह भी वहाँसे निकलकर त्वस- 
स्थावरसम्बन्धी कुछ पर्यायोको धारण करने के बाद मनुष्य हो सम्यक्त्व 
और सयमका पालन कर मोक्षका अधिकारी होता है और वहाँ यह भी 
बतलाया है कि यह जीव मनुष्य पर्यायमे सम्यक्त्व, सयम और उपशम- 
श्रेणिको प्राप्त करनेके बाद भी वहाँसे च्युत हो परम निकृष्ट निगोददशाका 
पात्र होता है। तात्पयं यह है कि धर्मको अमुक प्रकारके मनुष्य ही प्राप्त 
कर सकते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु अपनी अपनी योग्यता- 
नुसार उसकी प्राप्ति चारो गतियोमे होती है। नारकी, देव और भोग- 
भूमिज जीव असयमभावके साथ सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर सकते है, 
तिव॑ंजञ्च सम्यक्त्वके साथ सयमासयमभावको प्राप्त कर सकते हैं और 
कर्मंभूमिज गर्मज तीनो बेदो वाले सब प्रकारके मनुष्य सम्यक्त्वके साथ 
सयमासग्रम और सयम दोनोको प्राप्त कर शकते हैं। इस सम्बन्धमे श॒रीर- 
की हष्टिसे जो अपवाद है उनका निर्देश धवला टीका व उसमें उल्लिखित 
प्राचीन प्रमाणों के आधारसे हम कर ही आये हैं। यद्यपि हम कषायप्राभूत- 
चूणिके आधारसे पहले यह बतला आये हैं कि अकर्मभूमिज मनुष्य भी 
कमंभूमिज मनुष्योके समान सयमासयम और सयमधर्मको प्राप्त करने के 
अधिकारी हैं। परन्तु यह कथन विवक्षाभेदसे ही जानना चाहिए। विशेष 
खुलासा हम आगे करनेवाले हैं ही । 


मनुष्योंके क्षेत्रकी अपेक्षासे दो भेद-- 


पिछले प्रकरणमे नोआशगमभाव मनुष्योके चार भेद करके उनमे 
धर्माधर्मका विचार कर आये हैं। यहाँ क्षेत्चकी अपेक्षा उनकी क्या सज्ञाएँ 
हैं और उनमे कहाँ किस प्रमाणमे धर्मको प्राप्ति होती है इसका विचार 
किया गया है। पट्खण्डागम और कथायप्राभुतके अनुसार क्षेत्रकी अपेक्षा 
मनुष्य दो प्रकारके हैं--कर्मम्ूमिज और अकर्मेंभुमिज । कर्मभूसिजका 
अथ्थ है कर्ममूमिमे उत्पन्न होनेबाले और अकमंभूमिजका अर्थ है कममंभूमियों 
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झौर उनसे प्रतिबद्ध तत्सम व्यवस्थावाले क्षेत्रसे बाहर उत्पन्न होनेवाले # 
घट्खण्डागमके अनुसार ढाई द्वीप और दो समुद्रोके मध्य पन्द्रह कर्म- 
भुमियोमे तथा कषायप्राभूतके अनुसार कमंभूमिमे उत्पन्त हुए मनुष्योको 
क्षायिक सम्यर्दर्शनका श्रस्थापक कहा गया है। इससे विदित होता है कि 
ढाई द्वीप भौर दो समुद्रोके अन्तर्गत पन्द्रह कमंभूमियों मे जो मनुष्य उत्पन्न 
होते है वे कमंभुमिज मनुष्य कहलाते है। 
यह तो स्पष्ट है कि क्षेत्रकी हष्टिसे लोक दो भागोमे विभकत है।+ 
देवलोक, नरकलोक और मध्यलोकका भोगभूमिसम्बन्धी क्षेत्र अकमंभूमि 
है। तथा मध्यलोकका शेष प्रदेश कर्मभूमि है। कर्मभूमि और अकर्मभूमि- 
की व्याख्या यह है कि जहाँ पर आजी विकाके साघन जुटाये जाते हैं तथा 
सप्तम नरकके योग्य पापबन्ध या सवर्थिसिद्धिके योग्य पुण्यबन्ध या दोनोः 
तथा वीतरागमाव सम्मव है उसे कमंभूमि कहते हैं और जहाँ पर आजी- 
विकाके साधन नही जुटाने पडले तथा उनके निमित्तसे छीनाक्षपटी भी 
नही होती उसे अकमंभूमि कहते है। षट्खण्डागम वेदना कालविधान 
अनुयोगद्वारके आठवे सूत्रमे कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना - 
का निर्देश करते हुए सूत्रका रने “कमंभूमिज, अकमेभूमिज और कमंभूमि- 
प्रतिमाग' शब्दोंका प्रयोग किया है। साथ ही उतकी व्याध्ति नारकी, 
तियंज्च, मनुष्य और देवोके साथ बिठलाई है। इससे उक्त अर्थका ही 
बोध होता है। सक्षेपमे उक्त कथनका तात्पर्य यह है कि सात नरकभूमियों 
में उत्पन्न हुए नारकी, मध्यलोकके अकर्मभूमि (भोगभूमि) क्षेत्रमे 
उत्पन्न हुए सभी पड्चेन्द्रिय पर्याप्त तियंब्च और मनुष्य तथा चारो 
निकायोके देव ये अकमंभूमिज हैं। तथा मध्य लोकके शैष क्षेत्रमे उत्पन्न 
हुए तियंञडच और मनुष्य कर्मेभूमिज हैं। यहां यह्‌ बात उल्लेखनीय है 
कि मनष्य ढाई द्वीप ओर दो समुद्रोमे ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमे 
कर्मभूमिज और अकर्म भूमिज मनृष्योका विचार इस क्षेत्रकी ध्यानमे रख- 
कर ही करना चाहिए। विवरण इसप्रकार है-- 


(नोआगमभाव) मनुष्योंमे धर्माघर्म मीमांसा घ्भ 


जम्बुद्वीपमे कुल क्षेत्र सात हैं-“#-भ रत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, 

हैरण्यवत' और ऐरावत । इनमेसे विदेहके तीन माय हो जाते हैं। मेढके 
दक्षिण और उत्त रका भाग क्रमसे देवकुर और उत्त रकुरु कहलाता है । 
तथा थृर्व और परिचमके भाग को विदेह कहते हैं। इसग्रकार जम्बूद्वीप्े 
कूल नौ क्षेत्र हैं। घातकीखण्ड और पुष्कराधे द्वीपमे इन क्षेत्रोकी सख्या 
दूनी है | ये ढाई द्वीपके कुल पतालीस क्षेत्र होते हैं। इनमे से पाँच भरत, 
पाँच विदेह और पाँच ऐरावत ये पन्द्रह कममंभूमियाँ है' और शेष तीस 
क्षेत्र अकर्मभूमियाँ हैं। कमंभूमिज और अकमंभूमिज मनुष्य ऋरमसे इन्हीं 
क्षेत्रोमे उत्पन्त होते है। यहाँ यह स्मरणीय है कि भरत और ऐराबत 
क्षेत्रम कालका परिवतंन होता रहता है। कभी वहाँ पर कमंभूमिका 
प्रवर्तन होता है और कभी अकर्मभूमिका । वहाँ जिस समय जो काल 
प्रवतेता है उसके अनुसार वहाँ पर कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज मनुष्यों 
और तिर्यज्चोकी उत्पत्ति होती है । प्रसगसे यहाँ पर इस बातका उल्लेख 
कर देना मी आवश्यक प्रतीत होता है कि लवणसमुद्र और कालोदधि 
समुद्रमे कुछ अन्त्द्वीप हैं। उनमे भी मनुष्य उत्पन्न होते हैं। किन्तु 
अन्तर्द्वी पो मे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य अकर्मभूमिज ही होते है । 

उत्तरकालीन अन्य जितना जैन साहित्य उपलब्ध होता है उसमे 
तियंडचों और मनुष्योके इन भेदोको इसी रूपमे स्वीकार किया गया है । 
अन्तर केवल इतना है कि वहाँ पर अकर्मभूमि शब्दके स्थानमे भोगभूमि 
शब्दका बहुलतासे प्रयोग हुआ है। इतना अवश्य है कि षट्खण्डागम 
कालविधान अनुयोगद्वा रके उक्त उल्लेख के सिवा अन्यत्र नारकियो और 
देवोको अकर्मभूमिज नही कहा गया है। इनमे कर्मभूमिज भेदका न पाया 
जाना ही इसका कारण है। कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज और कमंभूमिप्रति- 
भाग सज्ञा किनकी है इसका व्याख्यान धवलाकारने इन शब्दोमे किया 
है---'पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादुष्टि जीव दो प्रकार के हैं--कर्मभूमिज 
और बकमंभूमिज। उनमेसे अकर्मभूमिज जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं 
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करते। किन्तु पन्द्रह कर्मभूमियोमे उत्पन्न हुए जीव ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
क्रते हैं यह जताने के लिए सूत्रमे 'कम्मभूमियस्स' पदक्रा निर्देश किया 
है। भोगभूमियोमे उत्पन्न हुए जीवों के समान देवो और नारकियोके तथा 
स्वयप्रभपवंतके बाह्य भाग से लेकर स्वयम्भ्रमण समुद्र तक के इस कमें- 
भूमिप्रतिभागमे उत्पन्न हुए तिर्यल-चोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका प्रतिषेध 
प्राप्त होनेषपर उसका निराकरण करनेके लिए “अकम्मभूमियस्स' तथा 
'कम्मभूमिपडिभागस्स' पदोका निर्देश किया है। सूत्रमे 'अकम्मभूमियस्म' 
ऐसा कहने पर उससे देवों भौर नारकिप्रोका ग्रहण करना चाहिए। 
तथा 'कम्मशूमिपडिभागस्स' ऐसा कहने पर उससे स्वयप्रभ नगेन्‍द्रके बाह्य 
भाग मे उत्पन्न हुए तियेज्चोका ग्रहण करना चाहिए ।* 

यहाँ पर हमने सभी पड्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवराशिको दो भागोमे 
विभाजित कर विचार किया है। साथ ही मनुष्यों के दो भेदोका अलगसे 
निर्देश कर दिया है। यहाँ पर भी यद्यपि मनुष्य क्षेत्रकी प्रधानतासे कम्म- 
भूमिज और अकर्मंभूमिज या कमंभूमिज और भोगभूमिज कहे गये हैं। 
परन्तु इससे भी मनुष्ियशरी रोका ग्रहण न कर नोआगमभावरूप मनुष्यो- 
का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योकि आग्रममे मनुष्य शब्दका व्यवहार 
मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीवोके लिए ही किया गया है । 
मनुष्योंके अन्य प्रकारसे दो भेद-- 

जेन साहित्यमे मनुष्योके कमंभूमिज और अकर्म भूमिज (मोगभूमिज ) 
इन भेदोके सिवा आये और म्लेच्छ ये दो भेद और दृष्टिगोचर होते है | 
किन्तु इन नामोका उल्लेख न तो घट्खण्डागममे है, न बषायप्राभुतमे और 
न कषायप्राभूतचूणिमे ही है। सर्वप्रथम इनका आभास हमे आचार्य 
कुन्दबु न्दके समयप्राभूतकी एक गाथासे होता हुआ जान पडता है, क्योकि 
उस गाथामे आचाय॑ कुन्दकुन्दन 'अनार्य” शब्दका उल्लेख किया है जो 
मनृष्योके आये और अनार्य या आये और स्लेच्छ इन भेदो को सूचित 
करता है। उन्होंने उस गराथामे अनाय॑ शब्दका उल्लेख भाषाकी दृष्टिसे 
किया है, इसलिए यह भी सम्भव है कि जो सुसस्क्ृत भाषा के साथ तत्व- 


(नोआगमभाव) मनुष्योमें धर्माधमंमीमासा ष्छ 


व्यवस्था को न जानता है उसके लिए यह शब्द आयया हो | जो कुछ भी 
हो, इस उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट है कि उस कालमे जैन साहित्यमे आये 
और अनार्य इन शब्दोका व्यवहार होने लगा था। आचार्य कुन्दकुन्दके 
साहित्यके बाद जैन साहित्यमे तत्त्वार्थसूत्षका स्थान है, क्योकि तत्त्वाथंसूत्र 
के रक्षयिता आचार्य ग्ृद्धपिच्छ इनके शिष्योमेसे अन्यतम थे। इसके तीसरे 
अध्यायमे एक सूत्र आया है जिसमे मनुष्योके आये और स्लेच्छ ये दो भेद 
किये गए है। इसकी उपलब्ध टीकाओमे सर्वार्थ सिद्धि प्रथम है। उसमे इस 
सूत्रकी व्याख्या करते हुए बतलाया है कि “जो गुणों या गुणवालोके द्वारा 
माने जाते हैं वे आये हैं। उनके दो भेद हैं--ऋद्धिप्राप्त आर्य और ऋद्धि- 
रहित आगये। ऋद्धिरहित कार्य पाँच प्रकारके है--दक्षेत्रार्य, जात्यार्य, 
कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनाय । ऋद्धिप्राप्त आये सात प्रकार के होते 
हैं--बुद्धि ऋद्धि प्राप्त आये, विक्रिया ऋद्धि प्राप्त आयें, तपऋद्धि प्राप्त 
आये, बलऋद्धि प्राप्त आये, औषध ऋद्धि प्राप्त आर्य, रसऋद्धि प्राप्त 
भाये और अक्षीण ऋद्धि प्राप्त आये । म्लेच्छ दो प्रकारके है--अन्तद्वी पज 
म्लेच्छ और कर्म भूमिज म्लेच्छ। लवण समुद्र और कालोदधि समुद्रके मीतर 
स्थित द्वीपोमे रहनेवाले मनुष्य अन्तद्वीपज म्लेच्छ हैं। ये सब म्लेच्छ होकर 
भी भोगभूमिज ही होते हैं। तथा शक, यवन, शवर और पुलिन्द आ दि कर्म- 
भूमिज म्लेच्छ है।' सर्वार्थ सिद्धिके बाद तत्त्वार्थश्‌त्नकी अन्य जितनी टीकाये 
उपलब्ध होती है वे सब प्रमुखतासे सर्वार्थसिद्धिमि की गई व्याख्याका ही 
अनुसरण करती है। मात्र तत्त्वार्थशलोकवातिकमे आये और म्लेच्छ 
मनुष्योकी व्याख्या इन शब्दो मे की गई है--'जिनके उच्चगोत्रका उदय 
आदि है वे आये कहलाते हैं और जिनके नीचगोत्रका उदय आदि है वे 
म्लेच्छ कहलाते हैं।' लगभग इसी कालमे लिखी गई घबला टीकामे 
यद्यपि आय॑ और म्लेच्छ मनुष्यके स्पष्ट रूपसे उक्त लक्षण तो दृष्टिगोचर 
नही होते, परन्तु वहां पर म्लेच्छ होने के कारण पृथुक राजाके नीचगोन्र 
के उदय होनेका निर्देश अवश्य किया है। उसका आशय यही प्रतीत होता 
है कि जितने म्लेच्छ मनुष्य होते हैं उन सबके नीचगोत्रका उदय होता 
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है। साथ ही उच्चगोत्रके लक्षणके प्रसगसे कुछ विशेषणो के साथ आयाकी 
सन्तान (परम्परा) को उच्चगोत्र कहा है। विदित होता है कि वीरसेन 
आचायेको भी आय और स्लेच्छ मनुष्योके वे लक्षण मान्य रहे हैं जिनका 
निर्देश तत्वाथेष्लोकवातिक में आचार्य विद्यानन्दने किया है। 
आय॑ और म्लेच्छ मनृष्योका विशेष विचार त्रिलोकप्रश्नप्ति आदि 
लोकानेयोगके ग्रन्थोमे मी किया गया है। किन्तु वहाँ पर इन भेदोंको 
मुख्यरूप से भूखण्डोके आधारसे विभाजित किया गया है ।* बहाँ बत- 
लाया है कि भरतक्षेत्र विजयाध पर्वतके कारण मुख्यरूप से दो भागों में 
विभवत है---उत्त र मरत और दक्षिण भरत। उसमे भी ये दोनो भाग 
गगा और सिन्धु महानदियोके कारण तीन-तीन भागोमे विभाजित हो 
जाते है। विजयाधंके दक्षिणमे स्थित मध्यका भाग आर्यलण्ड है और 
शेष पाँच म्नेच्छखण्ड है । अर्यखण्ड और म्लेच्छखण्डोकां यह विभाग 
विदेहक्षेत्र और ऐयावत क्षेत्रमे मी उपलब्ध होता है । स्पष्ट है कि इन 
सब क्षेत्रोके आयेखण्डोमे आर्य मनुष्य निवास करते हैं और म्लेच्छ खण्डोमे 
स्लेच्छ मनुष्य निवास करते है। यहाँ जिन क्षेत्रोमे रहनेवाले मनुष्योको 
स्लेच्छ मनुध्य कहा गया है उनके म्लेच्छ होनेके कारणका निर्देश करते 
हुए भाचार्य जिनसेन महापुराण मे कहते हैं कि 'ये लोग धर्म-कर्मते रहित 
है, इसलिए म्लेच्छ माने गये हैं। यदि धमं-कर्मको छोड़कर अन्य आचार- 
की अपेक्षासे विचार किय' जाय तो ये आर्यावर्त के मनृष्योके ही समान 
होते हैं।! ट्स कथनका तात्पयें यह है कि आर्यावर्तके मनृष्योमे अन्य जो 
विशेषताएँ होती है वे सब विशेषताएँ इनमे भी उपलब्ध होती हैं। मात्र 
ये धर्म-कमंसे रहित होते है, इसलिए म्लेच्छ माने गये हैं। 
यहाँ पर प्रसगसे इस बातका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि सर्वार्थसिद्धिमे आये और म्लेच्छ मनुष्योका जिस रूपमे विचार 
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किया गया है, त़िलोकप्रज्ञप्तिका विचार उससे कुछ भिन्न है'। म्लेच्छो 
के विचारके प्रसगसे आचार्य पृज्यपाद यह नही कहते कि भरतादि क्षेत्रों 
में पाँच-पाँच स्लेच्छ खण्ड हैं और उनमे रहनेवाले मनुष्य ही म्लेच्छ है । 
वे तो कर्मभूमिज म्लेच्छो मे मात्र शक, यवन, शवर और पुलिन्द आदिको 
ही गिनते हैं,' इनके सिवा उनकी दृष्टिमे और मी कोई कर्मभूमिज म्लेच्छ 
हैं ऐसा सर्वार्थेंसिद्धिसे श्रात नही होता । इतना अवश्य है कि वहाँ पर 
आचार्य पुज्यपादने ऋद्धिरहित आयोके पाँच भेदोमे एक भेद क्षेत्रायेका 
भी उल्लेख किया है और इस परसे कई महानुमाव उनके मतसे म्लेच्छोका 
भी एक भेद इस प्रकारका मानते हैं। परन्तु आचाय॑ पूज्यपाद ऐसा मानते 
थे ऐसा उनकी टीकासे ज्ञात नही होता, क्योंकि उन्होने जिसप्रकार आया 
के पाँच भेदो का उल्लेख किया है उस प्रकार म्लेच्छोके भेद नही किये हैं । 


पद्मपुराणमे एक कथा आतो है। उसमे बतलाया है कि “विजयाधें! 
के दक्षिणमे और कंलाशके उत्त रमे बहुतसे देश हैं। उनमे एक अर्ध वर्वर 
नामका भी देश है। वहाँ पर सयमकी प्रवृत्ति नही है और वहाँके रहने 
वाले घोर म्लेच्छु और निपट अज्ञानी हैं। **उन्होंने आयें देशोपर आक्रमण 
कर समस्त जगतको म्लेच्छमय बना डाला है। वे समस्त प्रजाको वर्णहीन 
बनाना चाहते हैं ।**' उन्हें साधुओ, गायो और श्रावकोकी जरा भी चिता 
नही है । आदि? ।! पद्मपुराणका यह उल्खेख इस बातका साक्षी है कि इस 
भारतवर्षमे ही प्रारम्मसे कूछ ऐसी जातियाँ रही हैं जो आचार-विचा रसे 
और कर्मसे हीन होनेके कारण म्लेच्छ कही जाती थी। आचार्य पूज्यपादने 
अपनी स्वा्थिसिद्धि टीकामे कमंभूमिज म्लेच्छलूपसे जिन शक, यवना दिका 
उल्लेख किया है वे यही हो यह बहुत सम्मव है। इस प्रकार मनुष्योके 
आये और म्लेच्छ भेदोके विषयमे जैन साहित्यमे जो उल्लेख मिलते हैं उन्हें. 
सक्षेपमें इन शब्दोमे व्यक्त करना ठीक होगा---बहुतसे मनुष्य आये क्षेत्रमें 
उत्पन्त होनेके कारण आर्य कहलाते हैं। परन्तु इनसे गुणाये श्रेष्ठ हैं । जो 
मनुष्य प्राय, धर्म-कर्म हीन म्लेच्छ क्षेत्रमे उत्पन्न होते है, परम्तु योग्य सम्पर्क 
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मिलने पर धर्ममे रुचि रखते हैं और उसका पालन करते है वे आय॑ ही 
हैं । तथा जो मनुष्य आर्य क्षेत्रमे उत्पन्न होते है, परन्तु घमम-कर्मसे हीन हैं 
वे म्लेच्छ ही है। इसी प्रकार बहुत से मनुष्य म्लेच्छ क्षेत्र मे उत्पन्न होनेके 
कारण स्लेल्छ कहे जाते हैं। परन्तु वे उस क्षेत्रमे उत्पन्न होनेके कारण 
ही म्लेच्छ नही हो सकते। यदि उनके कर्म म्लेच्छोके समान हो तमी वे 
म्लेच्छ माने जा सकते है। यदि म्लेच्छ क्षेत्रमे उत्पन्न होकर भी किसीका 
कम आयोके समान हो तो वह भार्य ही है । इसी प्रकार जो आयें क्षेत्रमे 
उत्पन्न होकर भी कर्मसे म्लेच्छ है वह क्षेत्रसे आर्य होकर भी म्लेच्छ ही 
है। वास्तवमे जैनघरम एक तो मनुष्योमे आर्थ और स्लेच्छ ये भेद स्वीकार 
ही नही करता | षट्खण्डाग़म आदि प्राचीन जैन सा हित्यमे इस प्रकारके 
भेदोके दृष्टिगोचर न होनेका यही कारण है । यदि मनुष्योमे आये और 
म्लेच्छ रूपसे कोई भेदक रेखा खीची ही जाती है तो वह गुणकुृत ही हो 
सकती है, क्षेत्रकत नही--यह उक्त कथनका सार है। 
एक मह्त्यपूर्ण उल्लेख-- 

कषायप्राभृत चूणिमे सयम (भाव मुनिधर्म) के प्रसगसे एक महत्त्व- 
धूर्ण उल्लेख आता है। वहाँ बतलाया है कि सयमको धारण करनेवाले 
मनृष्य दो प्रकारके होते हैं-“-कर्मभृमिज और अकर्मभूमिज | जो कर्म भूमिज 
मनुष्य होते है उनमे सयममभावके प्रतिपद्यमान स्थानोके जघन्य स्थानसे 
लेकर उत्कृष्ट स्थान तकके सयमके जितने विकल्प होते हैं वे सब पाये 
जाते हैं।' किन्तु जो अकमंभूमि मनुष्य होते हैं उनमे इन स्थानोके मध्यम 
विकल्प ही उपलब्ध होते है । यह तो मानी हुई बात है कि षघटखण्डागम, 
क्षायप्राभूत और कषायप्राभुतबूणि इस सब मूल आगम साहित्यमे 
सयमभावका उत्कृष्ट काल कुछ कम (आठ वर्ष और अन्‍्तमुहूर्त कम) 
एक पूर्वकोटि बतलाया है, क्योकि अधिकसे अधिक एक पू्वकोटिकी 
आयुवाला मनुष्य गर्भते लेकर आठ वर्षका होने पर यदि सयमको घारण 
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करता है तो सयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि से अधिक नही 
उपलब्ध होता । साथ ही वहाँ पर कमंभूमिजकी जधन्य आयु अन्तर्मुह्त 
और उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि तथा अकमंश्रुमिज (मोगभूमिज) की 
जघन्य आयु एक समय अधिक एक पृर्वकोटि और उत्कृष्ट आयु तीन पल्‍्य- 
प्रमाण बतलाई है, इसलिए यह प्रश्न उठता है कि कषायप्रामृतके चूणि- 
कारने सयमभावसे युक्त कमंभूमिज और अकर्मभूमिज मनुष्योसे किनको 
स्वीकार किया है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि षट्खण्डागम 
के अभिप्रायानुसार पन्द्रह कर्मभूमियोमे उत्पन्न हुए मनुष्य एकमात्र कमें- 
भूमिज ही माने गये हैं! षट्खण्डागममे मनुष्योके कर्मप्ूमिज और 
अकर्मभूमिज ये भेद अवद्य स्वीकार किये गये हैं पर वहाँ पर वे भेद उस 
अर्थमे नही आये है जो अर्थ यहाँ पर कषायप्रा भृतद्ूणिके आधारसे आचार्य 
जिनसेनने किया है। स्पष्ट है कि कषायप्रामृतबूणिमे इन छशाब्दो का कोई 
दूसरा अर्थ होना चाहिए । प्रकृतमे यही विचारणीय है कि वह अर्थ क्या 
हो सकता है ? प्रश्न महत्त्वका है। इससे जिस महत्त्वपूर्ण विषय पर 
प्रकाश पडना सभव है उसका निर्देश हम आगे करनेवाले है। यहाँ पर 
सर्वप्रथम उस अर्थका विचार करना है। 


कषायप्रा भृतभूणिकी मुख्य टीका जयघग्ला है।' धवलामे* भी दो 
स्थलोपर चारित्रकथनके प्रसगसे यह विषय आया है । एक स्थल पर तो 
मनुमानत वही शब्द दुहराये गये है जो चूणिसूत्रमे उपलब्ध होते है । 
मात्र दूसरे स्थल (जीवस्थान चूलिका पृ० २८५) पर प्रतिपादन शैलीमे 
कुछ अन्तर है। किन्तु दोनो स्थलोका मध्यका महत्त्वपूर्ण अश चुटित 
होनेके कारण उस परसे ठीक निष्कर्ष निकालना कठिन है। विचारको 
चालना देनेमे इन स्थलोका उपयोग हो सकता है इतना अवश्य है। फिर 
भी इन स्थलोको छोडकर यहाँ पर हम जयधवला के आधा रसे ही विचार 
करते हैं। जयधवलामे कषायप्रामृतचूणिके उक्त अशको व्याख्या करके 
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हुए 'कमंभूमिज' शब्दका अर्थ पन्द्रह कर्मभूमियोके मध्यके विनीत सज्ा- 
वाले खण्डमे उत्पन्न हुए मनुष्य किया है और 'अकर्मभूमिज” शाब्दका 
अर्थ पन्द्रह कर्मभूमियो के इस मध्यके खण्डको छोडकर शेष पाँच खण्डोमे 
उत्पन्न हुए मनुष्य किया है। ये पाँच खण्ड कमंभूमि के अन्तर्गत हैं, 
इसलिए इन्हें यहाँ अकमंभूमिज क्यो कहा है इसका समाधान करते 
हुए वहाँ पर कहा गया है कि इन श्ण्डोमे धर्म-कर्म की प्रवृत्ति नही होती, 
इसलिए इन्हे अकर्ममुमिज कहनेमे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर यह 
शंका हुई कि यदि इन खण्डोमे घर्म-कर्मकी प्रवृत्ति नही है तो यहाँ के 
निवासी सयमको कंसे घारण कर सकते हैं? इसका वहा पर दो प्रका रसे 
समाधान किया गया है। प्रथम तो यह कि दिग्विजयके समय चक्रवर्ती 
के स्कन्धावा रके साथ जो म्लेच्छ राजा मध्यके रूण्डमे आकर चन्रवर्ती 
आदिके साथ वेवाहिक मम्बन्ध स्थापित कर लेते है उन्हें सममको धारण 
करनेमे कोई बाघा नहीं आती । अथवा कहकर दूसरा अर्थ यह किया 
गया है कि जो म्लेच्छ राजाओऊकी कन्याएँ चक्रवर्ती आदिके साथ विवाही 
जाती है उनके गर्भसे उत्पन्न हुए बालक मातृपक्षकी अपेक्षा यहाँ पर 
अकमंभूमिज कहे गये है, इसलिए भी अकर्मभूमिजोमे सयमको धारण 
करनेकी पात्रता बन जाती है। लब्ध्रिसार क्षपणासारमे कर्मभूमिजका 
बर्थ आये और अकमंभूमिजका अर्थ म्लेच्छ करनेका यही कारण है। 
तथा इसी अभिप्रायको ध्यानमे रखकर केशववर्णीने भी अपनी लब्धिसार 
क्षपणासारकी टीकामे यह अर्थ स्वीकार किया है। 

यह बात तो स्पष्ट है कि जो अकर्मभूमि अर्थात्‌ मोगभूमिमे उत्पन्त 
होते हैं वे सयमासयम और सयमकों घारण नहीं कर सकते, इसलिए 
कषायप्रामृतचूणिमें आये हुए अकर्मभूमिजका अर्थ भोगशूमिज 
तो होना नहीं चाहिए। बहुत सम्भव है कि इसी अभिप्रायको ध्यानमे 
रखकर आचार जिनसेनने क्मभूमिजका अर्थ आये और अकर्मभूमिजका 
अर्थ स्लेच्छ क्या है। किन्तु इस कथनसे जो विप्रतिपत्ति उत्पन्न होती 
है उसका निर्वाह कैसे हो, सर्वप्रथम यह बात यहाँ पर विचारणीय है। 
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बात यह है कि पाँच भरत, पाँच विदेह और पाँच ऐराबत ये पनद्रह 
कर्म १ मियाँ है, इसलिए यह मानना तो युक्त नही कि यहाँ जिन्हे म्लेज्छ 
खण्ड कहा गया है उन क्षेत्रोमे कर्मकी प्रवृत्ति नही है। “कर्म” शब्दके 
हम पहले दो अर्थ कर आये है । एक तो कृषि छा दि साधघनोस आाजी विका 
करना और दूसरा सप्तम नरकमे जाने योग्य पाप या सर्वार्थ सिद्धिमे जाने 
योग्य पुण्यके बन्धकी योग्यताका होना। म्लेच्छ खण्डोमे भोगभूमिकी 
रचना नही है, इसलिए वहाँके निवासी मनुष्य क्ुषि आदिसे ही अपनी 
आजीविका करते हैं यह माननेमे कोई आपत्ति नही है। यह हो सकता 
है कि वहाँ धर्मका प्रचार अधिक मात्नामे न होनेके कारण हिसादि कर्मों 
की बहुलता हो । पर इतने मात्रसे वहाँ कृषि आदि कर्मोंका निषेध नही 
किया जा सकता, क्योकि वहाँके मनुष्य अन्न खाते ही नही होगे यह कंसे 
माना जा सकता है? तथा वहाँके मनुष्य हिसाबहुल होते है, इसलिए 
उनमेसे कुछ सप्तम नरककी आयुका बन्ध करते हो यह भी सम्भव है। 
जैसा कि भोगभूमिका नियम है कि वहां उत्पन्न होनेवाले प्राणी मरकर 
नियमसे देव होते हैं ऐसा पाँच म्लेच्छ खण्डोके लिए कोई नियम नही 
है। यहाँ पर उत्पन्न होनेवाले मनुष्योके लिए चारों गतियोका प्रवेशद्वार 
सदासे खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर सब प्रकारके कर्मकी प्रवृत्ति होती 
है यह माननेमे आगमसे रञ्चमात्र भी बाधा नहीं आती । अब रही धमे- 
प्रवृत्तिकी बात सो इस विषयमे आगमका अभिप्राय यह है कि कमंभूमि 
सम्बन्धी जो भी क्षेत्र है, चाहे वह स्वयप्रम पर्वेतके परभागमे स्थित 
करंमूमिसस्बन्धी क्षेत्र हो और चाहे ढाई द्वीप और दो समुद्रोम स्थित 
कर्मभूमिसम्बन्धी क्षेत्र हो, उस सबमे आचारधर्मकी प्रवत्ति न्‍्यूनाधिक- 
मात्रामे नियमसे पाई जाती है। अन्यथा स्वयप्रभपवे तके पर भागमे स्थित 
स्वयभूरमण द्वीपमे और स्वयभूरमण समुद्रमे तियंजचोंके सयमासयमका 
सदमाव नहीं बन सकता। कमंभूमिसम्बन्धी सभी स्लेच्छलण्डोमे तथा 
लवण समुद्र और कालोदघि समुद्रमे निर्धव्च तो सम्यक्त्व और सयभा- 
सयमके धारी हो और पन्द्रह कम भूमिसम्बन्धी सब म्लेच्छ खण्डोके मनृष्य 


€४ वर्ण, जाति और धर्म 


किसी भी प्रकारके आचार घमंसे स्वेधा शन्‍्य हो ऐसी न तो आगमकी 
आज्ञा ही है और न यह बात बुद्धिगप्राह्म ही हो सकती है। इसलिए इन 
खण्डोमें धमकी प्रवृत्ति नही है यह भी नही कहा जा सकता । 

घट्खण्डागम और कषायप्रामृतके अभिप्रायातुसार पन्द्रह कर्म- 
भूमियोमे क्षामिकसम्यकत्वकी उत्पत्तिका निर्देश हम पहले ही कर आये 
हैं । इस प्रसगसे आये हुए सूत्रका व्याख्यान करते हुए वीरसेन स्वामीने 
यह स्पष्ट शब्दोमे स्वीकार किया है कि एक तो ढाई द्वीप और दो समुद्रो 
में स्थित सब जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते। 
दूसरे, मोगभूमिके जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नही करते, 
केवल पन्द्रह कम भूमिके मनुष्य ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ 
करते है यह दिखलाने के लिए सूत्र मे 'पन्द्रह कमभूमियो मे” पदका निर्देश 
किया है। इन पन्द्रह कर्मभूमियोमे आय और म्लेच्छ सभी खण्ड गर्भित 
है। यहाँ केवल आयंखण्ड ही नहीं लिये गए हैं उसका परिज्ञान 
पट्खण्डागमके मूल सूत्रसे होता ही है। घवला टीकाके उक्त उल्लेखसे 
भी उसका समर्थन होता है। 

सोचनेकी बात है कि देव नरकोमे तथा मध्य लोकके अन्य द्वीप- 
समुद्रोमे जाकर धर्मोपदेश करे और उसे सुनकर नारकी सम्यक्त्वको 
स्वीकार करे तथा तिय॑च सम्यक्त्व सहित सयमासयमको धारण करे 
यह तो सभव माना जाय, पर म्लेच्छ खण्डोमे जाकर किसीका वहाँके 
मनुष्योकी घर्मोपदेश देना और उसे सुनकर उनका सम्यक्‍त्वकों या 
सम्यक्त्व सहित सयमासयम और सयम को धारण करना सम्भव न 
माना जाय, भला यह कैसे सम्भव हो सकता है ? वहाँंके रहनेवाले मनुष्यों- 
के मनुष्ययत्ति नामकर्मका उदय है, वे सज्नो है, पचेद्रिय है और पर्याप्त 
हैं। वह क्षेत्र भी कर्मभूमि है। ऐसी अवस्थोमे बहुसि आयंखण्डमे शाकर 
वे सम्यक्त्व, सयशासयम और सयमको घारण कर सके और वहां न कर 
सके ऐसा मानना उचित नहीं प्रतीत होता । आगममे सिद्ध होनेवाले 
जीवोके अल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए स्पष्ट कहा है कि 'लवण समुद्र 
सिद्ध सबसे स्तोक होते है, उनसे कालोदधि समुद्र सिद्ध सख्यातगरुणे होते 
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हैं, उनसे अम्बूद्ीप सिद्ध सख्यातगुणे होते हैं, उनसे घातकीखण्ड सिद्ध 
सख्यातगुण होते हैं और उनसे पुष्कराध द्वीप सिद्ध सख्यातग्रुणे होते है ।” 
क्या यहाँ यह मान लिया जाय कि जो जम्बूद्वीप, घातकीखण्डद्गीप और 
पुष्करार्धडीपसे सिद्ध होते है वे केवल आयंखण्डोस ही मोक्षलाभ करते 
हैं, म्लेच्छखण्डोसे नही ? और यदि उक्त प्रमाणके बलसे यह मान लिया 
जाता है, जिसे माननेके लिए पर्याप्त आधार है, कि वहसे भी बहुतसे 
मनुष्य सिद्ध होते हैं तो उनका वहाँ पर विहार करना और धर्मोपदेश 
देना भी बन जाता है। मूल आगमसे इसका नि्षघ न होकर समर्थन ही 
होता है। 

जैन साहित्यमे यह भी बतलाया हैं कि चारण ऋद्धिधारी मुनि 
ढाई द्वीपके सीतर सर्वत्र सचार करते हैं। वे मेरु पर्वत और अन्य स्थानो- 
मे स्थित जिन-चेत्यालयोकी वन्दनाके लिए जाते हैं। साधारणत:ः ढाई 
द्वीपमे ऐसा कोई प्रदेश नही है जो उनके लिए अगम्य हो। महापुराणमे 
आाचार्य जिनसेनने श्री ऋषम जिनके पूर्वभवसम्बन्धी कथाप्रसगसे 
बतलाया हैँ कि जब भगवान्‌ आदिनाथका जीव महाबल राजा था तब 
उनका स्वयबुद्ध मन्‍त्री मेरु पर्वेतसे अक्ृत्रिम चैत्यालयोकी वन्दना करने- 
के लिए गया और वहाँके सौमनस वनसम्बन्धी चेत्यालयमें उसने चारण 
ऋषद्धिधारी मुनिकी वन्दना कर महाबल राजाके सम्बन्धमे प्रएन पूछा । 
इसी आशयको व्यक्त करनेवाली वहाँ एक दूसरी कथा आती है। उसमे 
बतलाया हैं कि जब भगवान्‌ आदिनाथका जीव जम्बूद्वीपके उत्त रकुरुमे 
उत्तम मोगभूमिके सुख भोग रहे था तब वहाँ पर आकर दो चारण- 
ऋड्धिधारी मुनियोने उसे सम्बोधा। इससे स्पष्ट है कि चारणकऋद्धि- 
घारी मुनि ढाई द्वीपमे जिन चैत्यालयोकी वन्दना करनेके लिए तो जाते 
ही है, साथ ही वे आयेक्षेत्रोके सिवा अन्य क्षेत्रोमे धर्मोपदेश देनेके लिए 
भी जाते है। इसी प्रकार विद्याधरों गौर देवोका भी ढाईद्वीपके सभी 
क्षेत्रोमे गमनागमन होता रहता हूँ यह भी आगमसे सिद्ध हैं, इसलिए 
चन्द्रह कमे मूमियोके पाँच म्लेच्छ खण्डोमे केवली जिन, चारणऋ द्धिघारी 
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मुनि, विद्याघर और देव जाय और धर्मोपदेश देकर धर्मकी प्रवृत्ति कर 
इसमे आगमसे कोई बाघा नहीं आती । 

इस प्रकार आगम और युक्तिसे यह सिद्ध हो जाने पर कि पन्द्रह 
कमंभूमियोके पाँच म्लेच्छ खण्डोमे मी आर्य खण्डके समान घम-कर्मंकी 
प्रवत्ति होती है, हमे इसके प्रकाशमे कषायप्राभृतचूणिमे सयमके प्रसग- 
से आये हुए कर्मभूमिज और अकर्मंभूमिज शब्दोके अर्थ पर विचार करना 
है | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह सयम (मुनिधम) का प्रकरण 
है और सयमको कर्मभूमिज मनुष्य ही धारण कर सकते है, इसलिए 
प्रकृतमे 'कर्मभूमिज' शब्दका अर्थ होता है पन्द्रह कर्म भूमियोमे उत्पन्न 
हुए सज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मनुप्य। अब रहा अकर्मभूमिज शब्द सो 
उसका शाब्दार्थ तो भोगभूमिज मनुष्य ही होता है।पर मोगभूमिज 
मनुष्यका प्राकृतिक जीवन सुनिश्चित है। इस कारण उनका संयमा- 
सयम और सयमको घारण करना किसी भी बवस्थाभे नही बनता, इस- 
लिए प्रकृतमे “अकममूमिज' शब्दका कोई दूसरा अर्थ होना चाहिए। 
हमने इसपर पर्याप्त विचार किया है। यह तो हम् पहले ही बतला आये 
है कि ढाईद्वीपके पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रोम उत्सपिणी और 
अवसरपिणीके अनुमार छह कालोका परिवर्तन होता रहता हे । तात्पर्य 
यह है कि वहाँ पर कमी भोगमूमिकी और कभी कर्मभूमिकी प्रवृत्ति 
चालू रहती है। जब भोगभूमिकी प्रवृत्ति चालू रहती है तब वहाँके सब 
मनुष्योका आहार-विहार, आयु और काय मागभूमिके अनुसार होते 
है और जब कमंभूमिकी प्रवृत्ति चालू रहती है तब वहाँके सब मनुष्योका 
आाहार-विहार, आयु और काय कर्ममूमिके अनुसार होते है। परन्तु 
इन दोनोके सन्धिकालमे स्थिति कुछ मिन्‍न होती है । अर्थात्‌ भोगमूमि- 
का काल शैष रहने पर भी कर्म मूमिकी प्रवृत्ति चालू हो जाती है या कर्म- 
भूमिका काल शेष रहने पर भी भोगभूमिके लक्षण दिखलाई देने लगते है । 
इसके लिए वत्तमान अवसपिणीका तीसरा काल उदाहरणरूपमे उपस्थित 
करना अनुचित न होगा । इसके अन्तिम भागमे जब लाखो करोडो वर्ष 
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शेष थे तब आदि ब्रह्मा मगवान्‌ ऋषमदेव हुए थे । उन्होने अपनी ग्रहस्थ 
अवस्थामे आजीविका के छह कर्मोंका उपदेश दिया था और अन्‍्तमे मुनि- 
घ॒ममें स्वीकार कर केवलज्ञान होने पर मोक्षमार्गका भी उपदेश दिया था। 
यदि कालकी दृष्टिसे विचार किया जाता है तो यह अकर्म मूमिसम्बन्धी 
ही काल ठहरता हूँ! परन्तु ऐसा होते हुए भी इसमे धर्म-कर्मकी प्रवत्ति 
चालू हो गई थी। बहुत सम्मव है कि ऐसे मनुष्योको लक्ष्ममे रखकर 
ही आचार्य यतिवृषमने कषायप्राभृतचूणिमे अकर्मभूमिज मनुष्योमे सयम 
के प्रतिपद्यमान स्थानोका निर्देश किया हो । 


एक तो कमंमूमिज और अकमं भूमि ज शब्दोका आये और स्लेच्छ बर्थ 
आचार्ये जिनसेनने किया हैँ । और कदाचित्‌ यह मान भी लिया जाय कि 
इन शब्दोका यह अर्थ आचार्य यतिवृषभको भी मान्य रहा है तो भी यह 
दिखलानेके लिए कि इन दोनो प्रकारके मनुष्योमे सयम ग्रहण करनेकी 
पात्रता है उन्होने कर्मंभूमिज मनुष्योके ही कर्मभूमिज (आयें) और 
अकमं मूमिज (म्लेच्छ) ये भेद करके उनमे सयमके प्रतिपद्यमान स्थानो- 
का निर्देश किया है। तथापि यदि यहाँपर दूसरे अर्थको ही प्रमुखरूपसे 
ग्राह्म माना जाता है तो भी उसके आधारसे आचार्य जिनसेनने जो यह 
अर्थ किया हूँ कि 'जो पॉच खण्डके म्लेच्छ राजा दिशा दिग्विजयके समय 
चक्रवर्तीके स्कन्धावारके साथ मध्यके खण्डमे आकर चत्रवर्ती आदिके 
साथ वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते है उन्हे सयम घारण करनेमे 
कोई बाधा नहीं आती । अथवा जो म्लेच्छ राजाओकी कन्यायें चक्रवर्ती 
आदिके साथ विवाही जाती है उनके गर्भसे उत्पन्न हुए बालक मातृपक्ष- 
की अपेक्षा अकर्मंभूमिज होनेसे उन्हे सपम घारण करनेमे कोई बाधा 
नही बाती” वह ठीक नही प्रतीत होता, क्योकि जैसा कि हम पहले 
बतला आये हैं म्लेच्छलण्डोसे भी धर्म-कर्मकी श्रवृत्ति माननेमे आगम- 


से कोई बाघा नही आती है। इस पूरे प्रकरणका सक्षेपमे सार यह हैं 
कि-- 
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(१) जो मनुष्य कमंभूमिज हैं, पर्याप्त है और जो कर्मभूमिसम्बन्धी 
किसी भी क्षेत्रमे हुए हैं वे सम्यक्त्व, सयमासयम और सयमधमेके पूर्ण 
अधिकारी हैं । 


(२) आयेक्षेत्रमे जाकर आयोके साथ वैवाहिक ( सामाजिक ) 
सम्बन्ध स्थापित करने पर ही म्लेच्छ मनुष्य सयमधर्मके अधिकारी होते 
है आगममे ऐसी कोई व्यवस्था नही हैँ । 


(३) तथाकथित म्लेच्छ देशोमे प्रवृत्तिधर्म की न्यूनता हैं, पर इसका 
यह अर्थ नहीं कि वहाँ पर प्रवृत्तिधर्म होता ही नही। 

(४) आगमके अभिप्रायानुसार जो पनद्रह कमंभूमियो मे उत्पन्न होते 
हैं वे कमंभूमिज मनृष्य हैं और जो तीस अकर्मभूमियो तथा अन्‍्तर्द्वीपोमें 
उत्पन्न होते हैं वे अकर्मभृूमिज मनुष्य है, इसलिए प्रकृतमे कर्मभूमिज 


ओर अकमंभूमिज शब्दोकी संगति इन लक्षणोकों दृष्टिमें रखकर ही 
बिठलानी चाहिए । 


(५) कर्मभ्मिज और अकर्मभूमिज शब्दोका आर्य और स्लेच्छ 
अर्थ एक तो आमममे किया नही है। सबसे पहले उक्त शब्दोका यह अर्थ 
अाचार्य जिनसेनने किया हैं। इसके पूर्वेवर्ती कोई भी आचायें इस अर्थको 
स्वीकार नही करते । दूसरे, इन शब्दोका आर्य और म्लेच्छ अर्थ स्वीकार 
कर लेने पर भी उससे यह फलित नहीं होता कि म्लेचछखण्डोमे धर्म-कर्म 
की प्रवृत्ति नही होती | प्रत्युत उससे यही सिद्ध होता है कि आर्य खण्डो के 
समान म्लेच्छबण्डोमे भी घर्म-कर्मंकी प्रवृत्ति होती है । वहाँ सयमासयभ 
और सयमधघर्मकी प्रवृत्ति न्यूनमात्रामे हो यह अलग बात हूं । 


धर्माधर्म बिचार--- 
पहले हम नोआगमभाव मनुष्योके चार भेद करके तथा उनमेसे 


लब्ध्यपर्याप्त मनृष्योकों छोड़कर शेष तीन प्रकारके भेदोंमे चौदह गुण- 
स्थानोका निर्देश कर आये है। वे तीन प्रकारके मनुष्य ही यद्यपि यहाँपर 


(नोआगमभाव) मनुष्योमे धर्माप्नम मी मांसा ६& 


कर्मभूमिज और अकमं भूमिज इन दो भागोमे बटे हुए है, तथापि अकर्मे- 
भूमिज (मोगभूमिज) मनृष्य संयमासयम और सयमधर्मके अधिकारी 
नही होते । इसलिए उनमे प्रारम्मके चार गुणस्थानोकी और कर्म भूमिज 
मनुष्योमे चौदह गुणस्थानोकी प्राप्ति सम्भव हूँ । इतना अवश्य है कि जो 
भअकमं मूमिज मनुष्य उसी भवमे अतिशी प्र सम्यकक्‍त्वको उत्पन्न करता है वह 
गर्भसमयसे लेकर नौ मास और उनचास दिनका होने पर ही उसे उत्पन्न 
कर सकता हूँ । तथा जो कर्म भूमिज मनुष्य उसी मवमे अतिशी ध्ल सम्यक्त्व 
को उत्पन्न करता हूँ वह गर्भसे लेकर आठ वर्ष का होनेपर ही उसे उत्पन्न 
करनेका पात्र होता है । कर्मभूमिज मनुष्योमे सयमासयम और सयमके 
उत्पन्न करनेके लिए भी यही नियम है । कर्मभूमिज और अकर्मं मूमिज ये 
भेद तिथंड्चोमे मी सम्मव है, इसलिए वहाँ पर भी मनुष्योके समान 
गुणस्थानोका विचार कर लेना चाहिए। मात्र तियंज्चोमे सममधर्मकी 
प्राप्ति सम्भव नही हूँ, इसलिए अकमंभूमिज तियंज्चोमे चार और कर्म- 
भूमिज तियेज्चोमे पाँच गुणस्थान ही जानने चाहिए। इतना अवश्य है 
कि जो तिर्यज्च उसी भबमे अतिशी प्र सम्यवत्व और मयमासयसको उत्पन्त 
बरते है वे गर्मसे लेकर दो माह और अन्तर्मुहतें के होनेपर ही उन्हें उत्पन्न 
करनेके पात्र होते हैं। मात्र सम्मुच्छेन तियंज्च अन्तर्मुहतेंके बाद ही उन्हें 
उत्पन्न करनेके अधिकारी है। विशेष व्याख्यान जिस प्रकार पूर्वमे धर्माधर्म 
का किचार करते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। 


यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि मनृष्योके आय॑ और म्लेच्छ 
ये भेद मूल आगम साहित्यमे उपलब्ध नही होते । तथापि उत्तरकालीन 
जिनसेन प्रभूति आदि आचार्योने इन भेदोकी सगति आचार्य यतिवुषभके 
चूणिसूत्रोमे निर्दिष्ट कमंमूमिज और अकर्मभूमिज मनृष्योके साथ बिठाई 
है। उनके कथनका सार यह है कि आये कर्ममूमिज और अकर्मभूमिज 
(भोगभूमिज ) दोनो प्रकारके होते हैं। तथा म्लेच्छ मी कर्मम्मिज और 
अकमंमूमिज (अन्तद्वीपज) दोनो प्रकारके होते हैं। यहाँ इतना अवश्य 
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ही ध्यानमे रखना चाहिए कि आचार्य जिनसेन कमंभूमिज म्लेच्छोको भी 
अकमंभूमिज ही कहते हैं। आर्य और स्लेच्छ भेदोकी कर्ममूमिज और 
अकर्मभूमिज मनुष्योके साथ जिस रूपमे भी सगति बिठलाई जाय उसीको 
ब्यानमे रखकर इन भेदोमे धर्माधर्मका विचार कर लेना चाहिए । इतना 
अवहय ही ध्यानमे रहे कि आचायें जिनसेनका वह कथन प्रकृतमे ग्राह्म 
नहों हो सकता जिसके अनुसार उन्होने म्लेषछ खण्डोमे धर्म-कर्मकी 
प्रकृतिका सर्वथा निषेध किया है । हाँ, यदि उन्होने यह कथन वहाँ घर्म- 
कर्मकी प्रवृत्ति न्युन है इस अभिप्रायसे किया हो तो बात दूसरी है । 

इस प्रकार आगमसाहित्यके आधारसे जो निष्कर्ष सामने आते हैँ 
उन्हे इन शब्दोमे व्यक्त किया जा सकता है--- 

१ पह्द्रह कर्ंभूमियोमे उत्पन्न हुए जितने भी आये और म्लेच्छ 
मनुष्य हैं उनमे सम्यकत्व, सयमासयम और सयमरूप पूर्ण धर्म की प्राप्ति 
सम्भव है । द्वव्य-स्त्रियाँ और द्वव्य-नपुसक इसके अपवाद हैं । विश्लेष 
खुलासा पहले कर ही भाये है । 

२. तीस मोगभूमियों और अन्तद्वीपोमे उत्पन्न हुए जितने भी आर्य 
और म्लेच्छ मनुष्य है उनमें मात्र सम्यक्त्वधमंकी प्राप्ति सम्भव है। 

रे. मनुष्योंके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र ये भेद आगम साहित्य 
और प्राचीन जैन साहित्यमे नहीं उपलब्ध होते । यहाँ तक कि मूलाचार, 
भगवतीआराघना, रत्नकरण्डश्रावकाचार जैसे चरणानुयोगके ग्रन्थोमे 
त्था सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक जैसे सवंविषयगर्म टीका-प्रन्थोमे भी 
इन भेदोका उल्लेख दृष्टिगोचर नही होता । ऐसी अवस्थामे कौन वर्णका 
मनृष्य कितने धमेंको शरण कर सकता है इसकी चर्चा तो दूर ही है। 
इस परसे यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्णके आधारसे घर्माधर्मके 
विचारको एद्धति बहुत ही अर्वाचीन है, जो आगमसम्मत नहीं है। 
स्पष्ट हैं कि परिस्थितिवश वेदिकघर्मके प्रमावसे इसे जैनसाहित्यमे 
स्थान दिण गया हैं। विन्तु उत्तकालीन कतिपय आचार्यों और विद्वानो 
ने उस समयकी परिस्थितिवश उसे स्वीकार कर लिया है, इतने मात्रसे 
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््‌ 


उसे आगमानुमोदित जैनघर्मके अगरूपसे स्वीकार कर उसे उसी रूपमें 
चलते रहने देना उचित नही प्रतीत होता । 


गोत्नमीमांसा 


अब तक हमने धर्मका स्वरूप और उसके अवान्तर भेदोके साथ 
प्रत्येक गतिमे विशेषत मनुष्यगतिमे कहाँ किस प्रमाणमे धर्मकी प्राष्ति 
होती है इसका विस्तारके साथ वित्ञार किया। आगे गोत्रके आधा रसे 
उसका विचार करना हैँ । उसमे भी सर्वप्रथम यह देखना है कि लोकमें 
ओर आगममे उसे किस रूपमे स्वीकार क्रिया गया है तथा परस्परमें 
कोई सम्बन्ध है या उनकी मान्यताका आधार ही पृथक्‌-पृथक्‌ है । 


मोतल्नशब्दकी व्याख्या और लोकमें उसके प्रचलनका कारण-- 


भारतीय जनजीवनमे गोत्रका महत्त्वपूर्ण स्थान है! गोश्रद्ब्दका 
ब्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है--गूयते शब्यते इति गोत्रमू--जो कहा जाय । लोक 
में गोत्र एक प्रकारका नाम है जो भारतीय समाजमे कारण विशेषसे रूढ़ 
होकर परम्परासे चला आ रहा है। इससे किसी व्यक्ति या समुदाय विशेष 
के आंशिक इतिहासकी छानबीन करनेमे सहायता मिलती है । लौकिक 
दुृष्टिसे यह उस समयकी देन है जब मानव समुदाय अनेक भागोमे विभक्‍त 
होने लगा था और उसे अपने पूर्वजों और सम्बन्धियोका ज्ञान करनेके 
लिए सकेतकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी । क्रमश. जैसे-जेसे मानव- 
समाज अनेक भागो मे विभकत होता गया वंसे-वेसे इस नाभमके प्रति 
मनुष्योका मोह भी बढता गया । विवाहसम्बन्ध और सामाजिक रीति- 
रिवाजोंमे इसका विचार किया ही जाने लगा, धाभिक क्षीेत्रोमे भी 
इसने स्थान प्राप्त कर लिया | इसे किसी न किसी रूपमे सभी भारतीय 
परम्पराओने स्वीकार कर लिया है। उत्तरकालमे भारतवर्षमे वर्णाश्रम 
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घमंका प्राबल्य होने पर जैन साहित्यमे भी गोत्रकी व्याख्या वशपरम्परा 
के आधार पर की जाने लगी और इसका सम्बन्ध वर्णोंके साथ स्थापित 
किया गया | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये उच्चगोन्री माने जाने लगे और 
तथाकथित शूद्र तथा म्लेच्छ नीचगोच्री करार दिये गये'*। सुकुल भौर 
दुष्कुलकी व्याख्या भी इसी आधारसे की जाने लगी । 

ब्राह्मण परम्परामे जिसने अपने उत्तराधिकारीकी सृष्टि कर ली 
हो वह सनन्‍्यास लेनेका अधिकारी माना गया है। पुत्रके अभावमे दत्त क 
पुत्र॒का विधान इसी परम्पराको दुढ मूल बनाये रखनेका एक साधन है। 
जो योग्य सन्‍्तानको जन्म दिये बिना कौटुम्बिक जीवनसे विरत हो 
जाता है उसकी गति नही होती । धीरे-धीरे जैन परम्परामे भी यह प्रथा 
रूढ़ होने लगी और यहाँ मी इस आधार पर वे सब तत्त्व स्वीकार कर 
लिए गए जो ब्राह्मण परम्पराकी देन हैं । 

कहने को तो भारतवर्ष धर्मप्रधान देश कहा जाता है और एक हृद 
तक ऐसा कहना उचित भी है। किन्तु कुछ गहराईमे जाने पर ऐसा 
मालूम पडता है कि यह प्रचारका एक साधन भी है। हम इसके नाम 
पर उन समस्त तत्त्वोका प्रचार करते हैं जो वर्गप्रभुत्वके पोषक है। गीत्र- 
से इस बर्मप्रभुत्वको स्थायी बनाये रखनेमे बडी सहायता मिली है। 

यह तो सब कोई जानते हैं कि इस देशमे ही गोत्रका विचार किया 
जाता है। अन्य देशोके लोग इसका नाम भी नही जानते । वहाँ रगभेदके 
उदाहरण तो दृष्टिगोचर होते है पर इस आधारसे यहाँकी माँति जीवन- 
के प्रत्येक क्षेत्रम वहाँ ऊँच-नीचका मंद नही दिखलाई देता । 

ब्राह्मण ऋषियोने देखा कि जबतक व्यक्ति या समाजके जीवनमे 
जात्यमिमान या वशाभिमानकी सूष्टि नहीं की जायगी तबतक वर्ग- 
प्रमुत्तकी कल्पना साकार रूफ नही ले सकती । इसलिए उन्होने इसके 
आधा रभूत “अपुत्रस्य गतिर्नास्त' इस सिद्धान्तकी घोषणा की और इसे 
व्यावहारिक रूप देनेके लिए गोत्रकी प्रथा चलाई। प्रारम्ममे ऐसे जाठ 


१. स. सि. ५-१२ हरिवश पु. । 
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ऋषि हुए हैं जो गोत्रकर्त्ता माने जाते है। वे आठ ऋषि हैं---अमदरगिनि, 
मरद्वाज, विश्वामित्र, अति, गौतम, वशिष्ठ, कक्यप, और अगस्त्य । इस 
तथ्यको स्वीकार करते हुए गोत्रप्रवरमे मे कहा है--- 


जमदर्निर्भ रहाजो जिद्वासित्राश्रियोतमाः । 
वशिष्ठः कश्यपो5गसस्‍्त्यो मुनयों ग्रोश्रकारिण ॥। 


वेदों और बअ्राह्मणोमे मी इनका नाम आता है। ये सब मत्रद्ृष्टा 
ऋषि माने गए हैं। इनके बाद इनकी पुत्र-पौत्र परम्परामे कुछ मन्त्रद्रष्टा 
ऋषि और हुए है जिनके नाम पर भी ग्रोत्की परम्परा चली है। यही 
तथ्य गोत्रप्रवरमे इन शब्दों मे व्यक्त किया गया है--- 


ऋषित्वं ये सुताः प्राप्ता दशानामसुषीणां कुले। 
यश भ्रयोयभाणत्वात्‌ प्रवरा इति कीतिता:॥॥ 


ये सब गोत्र हजारो और लाखो हैं। पर मुख्य रूपसे वे उनचास लिये 
जाते हैं । जमदरिन आदि आठ ऋषियोके समकालमे भूगु और अगिरा 
ये दो ऋषि ओर हुए हैं । ये भी मन्त्रद्रष्टा थे पर इनके नाम पर गोत्रका 
प्रचलन नही हो सका । ये गोत्रकर्ता क्यो नही बन पाए इसका कारण 
जो कुछ भी रहा हो। इतना स्पष्ट है कि उस समय अपने-अपने नाम पर 
गोत्रप्रथा चलानेके प्रश्नको लेकर इनमे आपसमे मतभेद था । 

साधारणत ब्राह्मणपरम्परामे गोत्र रक्‍्तपरम्परा का पर्यायवाची माना 
गया है, अतः यह परम्परा स्वीकार करती हैं कि ब्राह्मण सदा काल 
आहाण ही बना रहता हैं। जिसका ब्राह्मण जातिमे जन्म हुआ हूँ वह अन्य 
जातिवाला कभ्ती नही हो सकता | इस परम्परामे प्रारम्भसे ही सदान्षार 
की अपेक्षा रक्‍्तपरम्पराको अधिक महत्त्व दिया गया है। इस परभ्पराके 
अनुसार यदि किसीकी जाति बदलती है तो वह इस परम्पराकी कल्पना के 
अनुसार मुख्यत: रक्तके बदलनेसे ही बदल सकती है, अन्यथा नही। 


श्ण्ड बर्ण, जाति और धर्म 
जैनधर्ममें योत्रका स्थांन-- 

यह तो हम पहले ही बतला बाये हैं कि ब्राह्मणघर्ममे गोत्रकी जो 
व्यवस्था बनी उससे उत्त रकालमे जैनसाहित्य मी प्रमावित हुआ है। जैन 
धर्ममे प्रतिपादित गोत्रकी आध्यात्मिक व्याख्या और व्यवस्थाको भुलाकर 
एक तो उसका सम्बन्ध चार वर्णोके साथ स्थापित किया गया। दूसरे उसका 
सम्बन्ध रक्तपरम्परा के साथ स्थापित कर लोकमें प्रचलित कुल और वश की 
सामाजिक मान्यताकों अवास्तविक महत्त्व दिया गया । यह तो हम आगे 
चलकर बतलानेवाले है कि भारतवर्ष मे प्रचलित्त चार वर्णोका सम्बन्ध केवल 
क्आजोविकाके साथ ही नही रहा । जो लोकप्रचलित जिस कुलमे जन्म लेता है 
बहू उस ना मसे पुकारा जाने लगा | किन्तु इस कारणसे किसीको ऊँच और 
किसीको नीच मानना इसे जैनधर्म स्वीकार नही करता। गाय आदि ऐसे 
बहुतसे पशु हैं जिनका जीवन निर्दोष होता है और इसके विपरीत हिस 
पशुओका जीवन हिसाबहुल देखा जाता है। फिर भी लोकमे सिहको श्रेष्ठ 
माना जाता हूँ। किसी मनुष्य विज्येषकी श्रेष्ठता प्रस्यापित करनेके लिए 
सिंह की उपमा दी जाती है। ऐसा क्यो होता हैं ? कारण स्पष्ट हुं । एक तो 
चह निर्भव होकर एकाकी विचरण करता हैँ) दूसरे, उसमे शौर्य गुणकी 
प्रधानता होती हैं। यही कारण है कि उसके मुख्य दोषकी ओर लक्ष्य न 
देकर इन गुणोको मुल्यता दी जाती है । यह सिंह का उदाहरण है। हमे 
विविध वर्णोमे बढ़े हुए मानवसमाजको इसी दृष्टिकोणसे समझनेकी 
आवश्यकता हूँ । जैनपुराणीमे द्वीपायन मुनिकी कथा आती हूँ । दीघेकाल 
तक सुनिधर्मका उत्तम रीतिसे पालन करनेके बाद भी वे द्वारकादाहमे 
निमित्त हो नरकग्रामी हुए थे। इसके विपरीत पुराणोमे एक कथा यम 
चाण्डालकी आती है। वह चाण्डाल जैसे निक्ृष्ट कर्म द्वा रा अपनी आजी विका 
करता था किन्तु जीवनके अन्तमे मुनिके उपदेशसे प्रभावित होकर जहिसा 
ब्रतको स्वीकार कर तथा मरणभय उपस्थित होनेपर भी उसका उत्तम 
रीतिसे पालन कर वह कुछ कालके लिए स्वीकार किए गए भअहिसा ब्रतके 
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प्रभाववश देवछोकका अधिकारी बना था| देग्विए परिणामोंकी विचित्रता, 
एक ओर जअतके ध्रभावसे मुनिधर्मका जीवन भर पालन करनेवाला व्यक्ति 
नरकगामी दोता है. और दूसरी ओर चाण्डाबच्फा निकृष्ट कर्म करनेवान्य 
व्यक्ति भी अन्तिम समय्मे प्राम्त नि परिणामोके कारण देवलोकका 
अधिकारी होता है। स्पष्ट है कि ब्रह्म कर्मके साथ जीवनका सम्बन्ध नहीं 
है। जीबनकी उचता ओर नीचता व्यक्तिकी आम्यन्तर वृत्ति पर निर्भर है | 
यही कारण है कि जैनधर्ममें गे'त्रका विचार प्राणीक्री आम्यन्तर वृत्तिको 
दृष्टिम रखकर किया गया है। विश्वके समस्त प्राणियाके गोत्र विचारमें 
न तो वर्णकों कोई स्थान है ओर न वशानुगत रक्तमम्बन्धको ही | ये सत्र 
मर्यादाएं लोकिक ओर भर्यादित क्षेत्र तक हा सामित है । आशभ्यन्तर जीवन- 
मरे इनका रख्बमात्र मी उपयोग नहीं ढ॑ं। प्रय्युत इन लौकिक मर्यादाओंका 
आग्रह उसकी उन्नतिमें बाघक दी है । 


जैनघमके अनुसार गोजका अथे और उसके भेद-- 


यह ते! इम पहले ही बतला आये है कि गोत्र एक प्रकारका नाम 
है और जैनघमंके अनुसार व्यक्तिको आभ्यन्तर वृत्तिके साथ उसका 
सम्बन्ध होनेके कारण वह गुणनाम है। अर्थात्‌ जिस व्यक्तिकी ऊँच और 
नीच जैसी आभ्यन्तर वृत्ति द्वोती है उसके अनुसार वह उच्च या नीच 
कहा जाता है। आगम्म आठ कर्मोंम गोत्रकमंका स्वतन्त्र उल्लेख है। 
वहाँ उसके उद्चगोत्र और नीचगोत्र ऐसे दो भेद करके उन्हें जीवबिपाकी 
प्रकृतियोमें परिगणित किया यया है। उसे ध्यानमें रख कर विचार करने 
पर प्रतीत होता है कि जोवकी पर्यायविशेषको उच्च और उससे भिन्न दूसरी 
पर्यायकोी नीच कहते हैं। पट्खण्डागम निम्रन्धन अनुयोगद्वारमें आठ 
कर्मोके निम्रन्थनका विचार करते हुए कुछ यूत्र आये है। उनमें मोहनीय 
क्ंके समान गोत्रकों आत्मामें निबद्ध कहा है। गोन्रकर्म आत्मामें निबद्ध 
क्यों है इप्त प्रश्नका समाधान करते हुए. वीरसेनस्वामी वहीं उक्त यूजकी 
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व्याख्या करते हुए. सुस्पष्ट शब्दोमें घोषित करते हैं कि उच्चगोत्र औ 
नीचगोत्र जीवकी पर्यायरूपसे देखे जाते हैं, इसलिए, ग्रोत्रकर्म आत्मा 
निचद्ध है। तात्पर्य यह है कि गोत्रकर्मका व्यापार मात्र आत्मामें होता । 
बाह्य लौकिक कुलादिकके आश्रयसे नहीं, अतएवं उसके उदयसे आत्मार्क 
विवत्षित पर्यायका ही निर्माण होता है, छौकिक कुल या वंशका नहीं । 


शोत्षकी विविध व्याख्याएँ-- 


साधारणतः मूठ आगम साहित्यमें गोत्रकर्मके भेदोंके साथ वे दोनों 
भेद जीवविपाकी दे इतना मात्र उल्लेख है। वहाँ उनके सामान्य और 
बिशेष लक्षणोका ऊद्दापोह नहीं किया गया है। यह स्थिति गोत्रकर्मकी ही 
नहीं है। अन्य कर्मोंके विषयम मी यही हाल है। इसलिए मूल आगम 
साहित्यके आधारसे इम केवल इतना ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस 
कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीव स्थयथ अपनी उच्च पर्यायका निर्माण 
करता है वह ठद्चगोत्र है और जिस कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीव 
स्वयं अपनी नीच पर्यायका निर्माण करता है वह नीचगोत्र है। परन्तु जीवकी 
वह उच्च और नीच पर्याय किमात्मक द्ोती है इसका वहाँ सुस्वष्ठ निर्देश न 
होनेसे बाह्य परिस्थिति वश उत्तरकालीन व्याख्या ग्रन्थोंमे उसकी अनेक 
प्रकारसे व्याख्याएँ की गई हैं। संक्षेपमें वे सब्र व्याख्याएँ इस प्रकार हैं--- 

१. जिसके उदयसे छोकपूजित कुछोंमें जन्म होता है वह उन्चगोत्र है 
और जिसके उदयसे गर्दित ऋुलाम जन्म होता है वह नीचगोत्र है। 


२. अनार्योचित आचार करनेवारा जीव नीचगोत्री है। तात्पय यह 


है कि आर्योचित आचारका नाम उच्चमोत्र है और अनार्योचित आचारको 
नीचमोत्र कहते दे । 


३. जिसके उठयसे जीत्र उच्चोच्च, उच्च, उच्चनीच, नीचोच, नीच 
पर नीच-नीच ( परम नीच ) होता है वह मोत्रकर्म है | 
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४, उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये जीवको पर्याय हैं। तात्पर्य यह है कि 
जीवकी उच्च पर्यायको उच्चगोत्र और नीच पर्यायकों नीचगोत्र कहते है 

५. जिस कमके उदयसे उच्नयोत्र होता है वह उच्चगोन्न है। गोत्र, 
कुल, वंश और सन्तान ये एकाथवार्ची नाम है । तथा जिस कमंके उदयसे 
नीचगोन्न होता है वह नीचमोत्र है | 

६. जो जीवकी उच्च और नीच बनाता है या जीवके उच्च और 
नीचपनेका ज्ञान कराता है उसे गोत्र कहते है । 


७. जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है, साधु आचारवालेकि साथ 
जिन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो आय! इस प्रकारके 
ज्ञान और वचन व्यवहार में निमित्त हैं उन पुरुषोंकी परम्पराकों उ्चगोत्र 
कहते है और इनसे विपरीत पुरुषोकी सन्‍्तानको नीचगोत्र कहते है 


८. जिससे उच्चकुलका निर्माण होता है उसे उच्चगोत्र कहते है और 
जिससे नीचकुलका निर्माण होता है उसे नीचगोत्र कहते हैं। 


६. जीवके सन्तानक्रमसे आये हुए आचरणकी गोत्र संज्ञा है। 3७ 
आचरणका नाम उच्चारोत्र है और नीच आचरणका नाम नोचगोज् है | 

सब्र मिलाकर ये नौ व्याख्याएँ हैं। इनमें कुछ व्याख्याएं जीवकी 
पर्यायपरक हैं, कुछ व्याख्याएँ आचारपरक हैं और कुछ व्याख्याएं 
कुल, वश या सनन्‍्तानपरक हैं। दो व्याख्याएं ऐसी भी है जिनमें आचार | 
ओऔर समन्‍्तान इन दोनमिंसे किसी एककों विशेषण और दूसरेको विशेष्य 
बनाकर उनका परस्पर सम्बन्ध स्थायत्रित किया गया है। इसमे सन्देह नहीं 
कि सोत्रकी व्याख्याके विषयमें व्याख्याकारोके सामने एक प्रकारकी उल्कन 
रही है। पटखण्डागम प्रकृतिअनुयोगद्वारमें १३६ व॑ सूत्रकी व्याख्या करते 
हुए. वीरसेन स्वामीने इस उल्लमनकों स्पष्ट शब्दोंम व्यक्त किया है। वे न 
तो राज्यादि सम्पत्तिकी प्राति उचगोजका फल मानते हैं ओर न रत्लत्रयकी 
प्राति ही इसका फल मानते हैं। उच्चगोत्रके उदयसे जीव सम्पन्न कुलमें 
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जन्म लेता है ऐसा मानना भी वे ठीक नहीं समझते । उनके मतसे न तो 
उच्चगोत्रके उदयसे इच्चाकु आदि कुलोंका निर्माण होता है और न दी 
आठेयता, यश और सौमाग्यकी प्राप्ति ही इसके निमित्तमे होती है। उनके 
मतसे ये सब कार्य तो उच्चगोत्रके है नहीं, इसलिए इनसे विपरीत कार्य 
नीचगोत्रके भी नहीं हो सकते यह सुतरा सिद्ध है। ऐसी अवस्थामें इन 
गोज्रोंका कार्य क्या है यह प्रश्न विचारणीय है। वीस्सेनस्वामीने यद्यपि 
वहाँपर इस ग्रश्का समाधान करनेका प्रयत्न किया है किन्तु उसे 
समस्याका समुचित इल कहना इसलिए ठीक न द्वोंगा, क्योंकि उस द्वारा 
अनेक नई धारणाओंकी पुष्टि की गई है यह बात हम आगे चलकर स्थयं 
बतलानेवाले है। स्पष्ट है कि गोन्रकी इन विविध व्याख्याओंके रहते 
हुए इमे उसका विचार कर्मसाहित्यकी मौलिकताको ध्यानमें रखकर करना 


चाहिए और देखना चाहिए कि इनमेंसे कौन व्याख्याएँ उसके अनुरूप 
ठहरती है । 


कमसाहित्यके अनुसार गोत्रकी व्याख्या-- 


यह ते हम पहले ही बतला आये है कि भशोत्र जीवविपाकी कम है, 
इसलिए जिस प्रकार अन्य जीवविपाको कर्मोका उदय होने पर जीवकी 
विविध प्रकारकी पर्यायोंका निर्माण होता है उसी प्रकार गोत्रकर्मका उदय 
होने पर भी जीवकी ही अपनी पर्यायका निर्माण होता है। तात्पर्य यह 
है कि यदि उच्चगोत्रका उदय होता है तो जीवको उच्च सशावाली नोआगम- 
भावरूप पर्यायका »शाण होता है और नीचमोत्रका उदय होता है तो 
जीवकी नीचसज्ञाह ट। नोआगममाउरूप पर्यायका निर्माण दोता है। यह 
ते सुविदित है कि तदनोकप्रायक्रे समान गोत्रकर्मका उदय शरीर ग्हणके 
प्रथन समयसे प्रास्म्म न दोकर भवग्रहणके प्रथम समयसे प्रारम्भ होता 
है, इसलिए जिस प्रकार वेदरूप स्त्रोपर्याय, पुरुषपर्याय और नपुंसकपर्यायका 
सम्बन्ध शरीरशश्ित त्रह्मय ्वीचिह, पुरषचिह् और नपुंसक चिह्ोंके साथ 
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नहीं है। अर्थात्‌ यदि कोई द्रव्यसे स्त्री, पुरुष या नपुंसक है तो उसे मावसे 
भी ख्री, पुरुष या नपुंसक होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है उसो 
प्रकार गोत्रकमंके उदयसे हुईं जोक्की उच्च और नीच पर्यायका सम्बन्ध 
शरीरके आभयते कल्पित किये गये कुछ, यंश या जातिके साथ नहीं है | 
अर्थात्‌ यदि कोई लोकमें उच्चकुली, उशववंशी या उच्चजातिका माना जाता 
है तो उसे पर्यायरूपमें उच्चगोत्री होना ही चाहिए या कोई लोक नीच- 
कुली, नीचवंशी और नीचजातिका माना जाता है तो उसे पर्यायरूपमें 
नीचगोत्ी होना ही चाहिए. ऐसा कोई निवम नहीं है। कमंसाहित्यमें ऐसे 
अनेक स्थल आये हैं जहाँ पर द्रव्यका भावके साथ वेषम्प बतलाया गया 
हैं। इसके लिए. वेदका उदाहरण तो हम पहले ही दे आये हैं | दूसरा 
उदाइरण सूकद्तम और बादरका है । यह जीव सूद्रम नामकर्मके उदयसे सूक्षम 
और बादर नामकर्मके उदयसे बादर होता है। किन्तु शरीर रचनाके 
साथ इन कर्मोंके उदयका सम्बन्ध न होनेसे जिस प्रकार कचित बादर 
जीवोंको शरीर रचना सूक्ष्म च्रीवोंकी शरीर रचनाको अपेक्षा कई बातोंमें 
सूरुम देली जाती है और सूर्रम जोवोंको शरीर रचना बादर जोवोंकी शरीर 
रजनाकी अपेद्द कई बातोंमें स्थूल देखी बाती है उसी प्रकार लौकिक कुआदिके 
साथ उच्च और नीचगोतन्रकर्मके उदयका सम्बन्ध न होनेसे जो लोकमें उच्च- 
कुलवाले माने जाते हैं. उनमें भी बहुतसे मनुष्य भावसे नीचगं।त्री होते 
हैं और जो छोकमें नीचकुलवाले माने जाते हैं उनमें मो बहुतसे मनुष्य 
भाक्से उद्यमोत्री होते हैं। कार्मिक अ्न्थोंमे यह ते बतलाया है कि सब 
नारकी और सब्च तियश्व नीचयोजओ होते हैं तथा सब देव और भोगभूमिज 
मनुष्य उच्षगोत्री होते हैं। पर वहाँ पर कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योंमें ऐसा 
कुछ भी नहीं बतलछाया कि आयंखश्डके सब मनुष्य उश्लगोत्री होते हैं और 
म्लेच्छुलण्डके सब मनुष्य नीचगोत्री होते हैं | या आयोंमें तीन बर्णवाले 
सब मनुष्य उच्छ्गोत्री होते हैं और शूद्व वर्णवाले सत्च मनुष्य नीचगोन्री 
होते हैं। वास्तबमें ये लौकिक कुछ, वंश, जाति और वर्ण किसी कमके 
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उदयसे न होकर मानबसमाज द्वारा कल्पित किये गये हैं, इसलिए इनके 
साथ कर्मनिमित्तक जीवकी पर्यायोंका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है। यहाँ 
हमारा तालय केवछ गोजकर्मनिमितक उच्च और नीच पर्यायसे ही नहीं 
है और मी सयमासंयमत और संयम आदि रूप जितनी भी जीवकी पर्याय है 
उनका अविनाभाव सम्बन्ध भी इन लौकिक कुलादिके साथ नहीं है। 
ऐसा यहाँ ममकना चाहिए। इस प्रकार साज्ञोपाइुरूपसे विचार करने 
पर यही विद्धत होता हैं कि जीवों जो उद्यसज्ञावार्ली नोआगमभावरूप 
जोवप्याय होती ढ़ वद उन्लगोत्र ४ और जो नीचसजावालों नोआगमभावरूय 
जीवपर्याय होती हे बढ नीचगांत्र हे | 
णक महत्त्वपूर्ण प्रश्न-- 

आय प्ररन यह दे कि जीवकी बद कॉनलसा पर्याव ८ जिसे उच्च माना 
जाय और उससे मिन्न वह कानसी पर्याव दे जिरे नीच माना जाय | 
अर्थात्‌ किसी जोबधारीकोी देखकर यद कैसे समझा जाय कि यह उच्चगोजी 
है आर यह नीचगात्रो है ? एसा काई लक्षण अवश्य ही होना चादिए 
जिसके आधारसे उच्चता आर नीचताका अनुमान किया जा सके । जहाँ 
पर उच्च या नीचगोत्र नियत 2 वहाँ तो यह प्रश्न नदीं उठता। परन्तु 
कर्ममूमिज गर्मज मनृष्योम उच्च या नीचमगोन्न नियत नहीं हे, इसलिए, 
वहीं पर मुख्यरूपसे इसका विचार करना है| 

यह ता हम पहले दी अतला आये हैं कि गोत्रका अविनाभाय सम्मन्ध 
कुल ओर जा'तके साथ नही दे। बीग्सेन स्वामी गोत्रका निर्णय करते 
समग्र उच्चगोत्रफे प्रश्नगसे स्त्रयं कदते हे कि इच्चाकुकुछ आदि काल्पनिक 
है, वे परमार्थ सत्‌ नहीं हे, इसलिए उनको उत्तम उच्चगोत्रक्ा व्यापार 
नहां हाता । इसलिए गोत्रका अथ कुछ, बरा या सनन्‍्तान मान केनें पर भी 
उसका अर्थ लांकिक कुलाडिक तो हो नहीं सकता । कठाचित्‌ गोत्रका अर्थ 
आचार्परक किया जाता है ता भो यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पर आचार 
शब्दस क्या अभिप्रेत है--लछोकाचार या सब्रमासवयम और सबमरूप 


गोत्रमी मांसा १११९ 


आचार ! किन्तु विचार करनेपर विदित होता है कि गोजका अर्थ छलोकाचार 
या संयमासंयम और संयमरूप आचार करना भी ठीक नहीं है, क्योकि 
मवके प्रथम समयमें किसी भी जीवको इनमेंसे किसीकी भी प्राप्ति नहीं 
होती | इसलिए गोत्रका अर्थ आचार भी नहीं हो सकता । यदि कहा जाय 
कि उच्च और नीच मोन्रके उदयसे आचारकी प्रासि नहीं होती है तो मत 
होओ। पर उससे ऐसी योग्यता अवश्य उत्रन्न हो जाती है जिससे वह 
कालान्तरमें अमुक प्रकारके आचारको धारण करता है सो यह कद्टना भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके कालान्तरमें 
अमुक प्रकारका आचार पाया जावेगा वह नियमसे उच्चगोत्री या नीच- 
गोत्री होगा ही । अन्य गतिकरे जीवॉमें वर्णाचार धर्म नहीं है फिर भी 
उनमेसे देब और भोगभूमिज मनुष्य उच्चगोन्नी होते हैं तथा नारकी 
और तियंञ्ञ नीचगोन्री होते हैं। गद्दी बात संयमासंग्म और संयमके 
लिए भी छागू होती है, क्योकि जो उच्चगोत्री होते हैं उनमें नियमसे 
संयमासंयम और संयमको घारण करनेकी योग्यता होती दी है 
यह भी नहीं है और जो नीचमगोत्री होते है उनमें नियमसे इनको 
घारण करनेकी योग्यता नहीं होती यद भी नहीं है। इस प्रकार जैसे 
गोत्रका अर्थ लौकिक कुछ, वंश या जातिपरक नहीं हो सकता वैसे दी वह 
आचारपरक भी नहीं हा सकता यह निश्चित हो जाने पर हमें जीवको उच्च 
और नीच पर्यायकी आध्यामित्कत आधारसे ऐसी व्याख्या करनी होगी जो 
चारों गतियोमे सबन्न जीवोंमे समान रूपसे घटित होनेकी क्षमता रखतो हो, 
क्योंकि जैनधर्मके अनुसार गोत्र केवछ कमंभूमिज गर्भन मनुष्यों तक ही 
सीमित नहीं है। उसका सदूमाव चारो गतियोन समानरूपसे सबके पाया 
जाता है। तात्पय यह है कि उच्च या नीचगोत्र एकेन्द्रियसे लेकर संजो 
पद्चेन्द्रिय तक सत्र ससारी जीवोकी पर्याय विशेषका नाम है, इसलिए, 
विचारणोय यह है कि जीवकी वह कौनसी पयांयविशेष है जो उच्च या 
नीच शब्द द्वारा कई जाती दै ! 
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ययश्ययरदी रशिकोज स्वीकार करनेको आावश्यकता-- 


यह तो हम पहले ही अतलछा आये हैं कि मूल आगम साहित्यमें मोत्रके 
सामान्य और विशेष लक्षणोपर विशेष प्रकाश नहीं डाला गक है। फल- 
स्वरूप उसकी आध्यात्मिकता समाप्त होकर अधिकतर बहिसुंखी व्यार्त ओने 
उसका स्थान ले लिया है। एक मात्र हो क्या वेदनोय कर्म, वेदनोकपषाय, 
नामकर्म और अन्तरायकर्मके ऊपर भी यह कथन शतम-प्रतिशत छामू 
होता है। उदाइरणके लौरपर यहाँ पर हम पुनः बेटनोकपरायकी चरचा 
कर देना इष्ट समझते है। जेसा कि कर्म साहित्यम कर्मोंका विभाव किया 
गया दे उसके अनुसार वेटनोबायके उदयसे होनेवाला स्त्रीवेद, पुरुषवेद 
ओऔर नपुंसक्रवदरूप परिमाण जीवकी नोआगममावरूप प्राय है, शरीरा- 
कार पुदूगलोकी रचनाविशेष नहीं । फिर भां अधिकतर व्याख्याकारोंने इस 
तथ्यकी ओर ध्यान न देकर उसकी अहिमुस्वी व्याख्याएँ करनेमें ही अपनों 
चरिताथंता मानी है। दृश्शान्तरूपमें पद्माध्यादीको कीजिए | उसमे गेद 
अदिका लक्षण इन शब्दोंनें दिया गया है-- 


रिरंस्ता अम्यनाराणां पुजेदस्योदयात्किल । 
नारावेदोदबाहुदः पुंखखं जोमसामिलादवलसा ॥१०४६१॥ 
नाल ओगाय नारोणां नायि पुसामशक्तिलः। 
अन्तदस्लेडश्ति जो भाजः क्लोीबवेदोदबादिय ॥१०६:२॥ 
अर्भात्‌ पुरुषवेदके उदयसे द्रव्यनारियोंके प्रति रमस्थ करनेकी इन्छ्कष 
होती है, स्वीवेदके उदयसे पुरुषोके प्रति भोग मागनेकी अमिल्यषा होती 
है ओर शक्तिदोन होनेसे बो न तो स्नियोंको भोग सकता है और न 
पुरुषोका ही भोग सकता है किन्तु मीतर ही भीतर जलता रहला है यह 
नपुंसकवेद है जा नपुसकबेदके उदबसे होता है | 
प्रश्न यह है कि क्‍या र्टीवेद नोकपायका काय द्रव्यपुरुषकी और 
पुरुषवेद नो|कपायका काय द्रव्यस्त्रीको अभिलाथा करना हो सकता है ! 


ओश्रसीमांसा ११३ 


जहाँ पर भाववेद और द्रव्यवेदका साम्य है बहाँ पर यह लक्षण घटित हो 
मी जाय तो क्‍या इतने माजसे इस रक्षणक्री सवंत्र चरिताथता मानी जा 
सकती है! जहाँ पर वेदवैषम्ब है वहाँ पर यह लक्षण केसे चरितार्थ 
होगा ! आर्थात्‌ नहों दो सकेसा, क्योकि जे द्रव्यसे पुरुष है और 
मावसे स्त्री है का जो द्रव्यसे र्ली है और भावसे पुरुष आदि है 
वहाँ पर इस लक्षणडी ब्याप्ति नहीं भन सकेगी। जो अव्याप्ति, 
अतिव्याहि तथा असम्मतव दोषसे रहित होता है समीचीन लक्षण 
वही माना जा सकता है किन्तु इस छक्तणके मानने पर अव्याप्ति दोष 
ता है, इसलिए यह समीर्चान कत्षण नहीं हो सकता । इससे ज्ञात होता 
है कि उत्तरकालीन व्याख्याकारोंने वेदनोकषरायक्रे अवान्चर भेदोंके जो 
लक्षण किये हैं वे सबंथा निर्दोष नहीं है। उनके समीचीन लक्षण ऐसे 
होने चाहिए. जो सर्वत्र समानरूपसे चरितार्थ हो सके, अन्यथा वे उनके 
लक्षण नहीं माने आज सकते। इस प्रकार वेदनोकषायोके लक्षणोाकी 
उत्तरकालमें जो गति हुई दे वही गति गात्रके लक्षणोके विषयमे भी हुई है । 
यहाँ मी मोत्रका रूकछुण करते समय न तो इस बातका ध्यान रखा गया है कि 
उसका ऐसा लक्षण होना चाहिए जं। सर्वत्र समानरूपसे घटित हो बाय और 
न इस बातका ही ध्यान रखा गया है कि गोत्र जीवविपाको कम है, 
अतएव उसके उदयसे होनेवाली नोआगमभावरूप जीवपर्यायका बहिमुंखो 
लक्षण करने पर उसको आश्यात्मिकताकी रह्या कैसे की जा सकेगी ! 
आज कल बहुतसे मनीषियोंक्रे मुखसे यह बात सुनी जाती है कि शाख््राय 
विषयोंका विवेचन करते समय अपने विचार न लादे जायें । हम उनके 
इस कथनसे शत-प्रतिशत सहमत हैं | इम भो ऐसा ही मानते हें । किन्तु 
उत्तर कालमें मगवद्वारणके रूपमें जे! कुछु लिखा और कहा गया है उसे 
क्या उसी रूपमें स्वीकार कर लिया जाय, उस पर मूल आगम साद्दित्यको 
ध्यानमें रखकर कुछु भी टीका टिपणी न की जाय १ यदि उनके कथनका 
यही तालय॑ है तत् तो त्रिवर्णाचार ग्रन्थके 'योनिपूजा' और “पानके तिना 
ष्द 
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केवल सुपारी खानेसे जीव नरक जाता है? इस कथ्नको भी भगवद्बाणी 
माननेके लिए. बाध्य होना पढ़ेगा और उनके कथनका यह तात्पर्य न 
होकर केवल इतना ही तालय द्ू कि किसी भी शास्त्रीय विधय पर विचार 
करते समय मूल आमम साहित्यकों तात्त्विक प्ृष्ठभूमिका ध्यानमें रखकर 
ही उसका विचार द्वोना चादिए तो हमें इस तथ्यको स्वीकार करनेमें 
श्मात्र भो द्वानि नहीं है। दम मानते हैं कि मूल आगम साहित्यमें 
प्रमेयक/ जिस रूपमें निर्देश हुआ है वह यथार्थ है। किन्तु उत्तर कालीन 
व्याख्या अन्थमि सर्वत्र उसका उसी रूपमें निर्वाह हुआ है, स्वथा ऐसा 
मानना उचित नहीं हे | जहाँ उसका यथायरूपसे व्याख्यान हुआ है वहाँ 
उसे उसी रूपमें स्वीकार करना चाहिए ओर जहाँ देश, काल, परिस्थितिके 
अनुसार उसमे अन्तर आया है वहाँ उसे भी दिखलाना चाहिए यह 
लोक ओर शाम्त्र सम्मत मार है | तात्पय यह है कि वस्तुस्वरूपके प्रतिपादन 
करनेमे यथा्थवाटी दृष्टिकोणका स्वीकार करना बुरा नहीं है। यह वस्तु- 
मोमासाकी पद्धति है। इसे स्वीकार करनेसे वस्तुस्वरूपके निर्णय करनेमें 
सहायता मिलती है। हम पहले वदनाकघायकी इसी दृष्टिकाणस मीमासा 
कर आये हैं। गोत्रकी मीमासा करते समय भी हमे इसी हृष्टिकोशको 
स्वीकार करनेकी आवश्यकता है। 


शोनत्षको व्याख्याओंकी मीमांसा--- 


हम पहले गोत्रकी नो व्याख्याएँ दे आये हैं। उनमेसे जो व्याख्याएँ 
जीवकी पर्याय परक है वे आगम सम्मत है, इसमे सन्देह नहीं, क्योकि 
उच्च या नीच किसी भी गोत्रके उठयसे जीवकी नोआगमभावरूप पर्यायका 
ही निर्माण द्वीता है। किन्तु जो व्याख्याएँ इससे भिन्न अभिप्रायको लिए, 
हुए है उन्हे उसी रूपमे स्वीकार करना उचित नहीं है। उदाइहरणार्थ उक्त 
नी व्याख्याआंर्म कई व्याख्याएँ आचारपरक कही गई दे। उन सत्रकों 
मिलाकर पढ़ने पर यदद निष्कष॑ निकलता है कि आयोचित आचारवाले 
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मनुष्योंकी सन्‍्तानकों उच्चगोत्र कहते है और उससे भिन्न मनुष्योंकी सन्‍्तानको 
नीचगोत्र कहते ढें।पञ्मपुराणमें नीचगोन्रकी की गई व्याख्यासे मी यही ध्वनि 
निकलती है। तथा घवलाके प्रकृति अनुयोगद्वारमें की गईं व्याख्यासे भी 
इसकी पुष्टि होती है। मात्र गोम्मटसार कर्मकाण्डमें जो व्याख्या की गई है 
उसमें आय और अनाये इनमेंसे किसी भी शब्दका उल्लेख नहीं हुआ 
है | इतना अवश्य है कि इस व्याख्याकी शब्द योजनासे ऐसा लगता है 
कि यह व्याख्या भी पूवोक्त व्याख्याओंकी ही पूरक है, अन्यथा उसमे 
परम्परासे या वशानुक्रमसे आये हुए आचारको मुख्यता न दी जाती। 
यों पर यद्यपि इमने पश्चपुराणकी व्याख्याका वही तात्यय मान लिया है 
जो धवल्ाके प्रकृति अनुयोगद्वारकां ज्याख्यामें स्पष्टरूपस परिछत्नषित होता 
हैं | किन्तु पह्मपुराणकी व्याख्यामे यह सम्भव है कि वहाँ “अनाय” शब्दका 
अथ म्लेछु न लेकर “अयोग्य” लिया गया हो । जो कुछ भी हो, प्रकृतमें 
उसकी विशेष मीमासा प्रयोबनीय नहों हैं। यहाँ तो हमे धवल्ा प्रकृति 
अनुयोगद्वारकी व्याख्याके आधारसे ही विचार करना है, क्योंकि आचार- 
परक अन्य सत्र व्याख्याएँ इसके अन्तर्गत आ जाती है। धवला प्रकृति 
अनुयागद्वारम बढ़ व्याख्या इन शब्दोम की गई है--- 


“जिनका दीक्षा येग्य साधु आचार है, साधु आचारबवालोंके साथ 
जिन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है तथा जा “आय? इस ग्रकारके 
ज्ञान और वचन व्यवद्वारमें निभित्त है उन पुरुषोकी परम्पराको उच्चयगोतर 
कहते है ओर इनसे भिन्न पुरुषाक्ों परम्रको नीचगोेन्र कहते है ।! 

यहाँ पर तीन वर्णवालोॉफे सिवा >त्यका वारण करनेके लिए, जिनका 
दीक्षा योग्य साधु आचार है! यह विशेषण दिया है। जो अन्य मनुष्य 
तीन वर्णके आयोंके साथ वैवादिक आदि सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर 
लेते हूं उन्हें स्वीकार करनेके लिए. साधु आचारवालोके साथ जिन्होंने 
अपना सम्पन्ध स्थापित कर लिया है” यह विशेषण दिया है। तथा शेष 
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मनुष्योंका वारण करनेके लिए “जो आर्य इस प्रकारके शान और बचन 
व्यवहारमें निमित्त दे! यह विशेषण दिया है । 
घबला प्रकृति अनुयोगद्वारमें वीरसेनस्वामीने उच्चगोत्र और नीचगोजका 
कहाँ व्यापार होता है इसको मीमासा करते हुए तीन वर्णवाले मनुष्झोंमें 
उच्चगोत्र तथा शूद्र और स्लेच्छु मनुष्योमें नीचगोत्र होता है यह स्वीकार 
किया है । उसे ध्यानमें रखकर ही हमने गोत्रके उक्त लक्षण के विशेषणोंको 
साथंकता क्‍्तलाई है | 
यहाँ पर दीक्वा योग्य साधु आचारसे वीरसेन स्वामीक क्‍या इष्ट रहा 
है इसका स्पष्ट ज्ञान चवला टीकासे नहीं हाता। किन्तु उनके शिष्य 
आचाय जिनसेनने अपने महापुराणमें भरत चक्रबतोंके मुखसे टीज्ञा मोग्य 
कुलकी व्याख्या इन शब्दोमें कराई है-- 
अद काहं कुले जाता विद्याशिश्पोषओीविन:ः ॥ 
एसेषासुपमीत्यादिसंस्कारो नाभिसम्भतः ॥१७०॥ पर्व ४० | 


अर्थात्‌ जो दीछा योग्य कुलमें नहीं उत्पन्न हुए हैं तथा जो विद्या 
और शिल्प कर्म द्वार अपनी आजीविका करते है वे उपनयन आदि 
संस्कारके योग्य नहीं माने गये है। प्रकृतमें यह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि यहाँ पर दीज्ञा शब्दसे आचाय जिनसेनको केवल उपनयन संस्कार 
ही इष्ट नहीं है। किन्तु इससे वे श्रावक और मुनि दीक्वा भी लेते ईैं। 
महापुराणके अनुसार जिस समय भरत चक्रवतोने ब्राह्मण बर्णकी स्थापना 
कर धार्मिक क्षेत्रम दीक्षाके योग्य तोन वर्णके मनुष्य द्वी है ऐसी व्यवस्था दी 
थी उस समय समवसरण सभाभे आदिनाथ जिन विद्यमान थे इस तथ्यको 
स्थय आचाय जिनसेनने स्वीकार किया है| वहाँ यह ते समभमें आता 
है कि ब्राह्मण वर्ण सामाजिक व्यव॒स्थाका अज्ञ है, इसलिए, उसकी स्थापना 
भरतचक्रवतोंके द्वारा कराई जाना कदाचित्‌ न्यायसड्भत कदी जा सकती है 
पर धम्मंतीथके कर्ता आदिनाथ जिनके रइते हुए भरत चक्रवर्तों यह व्यवस्था 
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दें कि तीन वर्णके मनुष्य आवक और मुनिदीक्षाके योग्य हैं, शूद्रवर्णके 
मनुष्य नहीं यह न्यायसड्भत प्रतीत नहीं होता । इसे हम भरतचक्रवर्तोका 
धर्ममें हस्तक्षेप तो नहीं कहना चाहते, पर इतना अवश्य ही कह सकते हैं 
कि आचार्य जिनसेनने भस्तचक्रवर्तीके मुखसे यह घात कहलाकर धार्मिक 
परम्पराको मनुस्मतिके समान सामाजिक व्यवस्थाका अद्भ बनानेका प्रयत्न 
किया है। मनुस्मृति वर्णाश्रम ध्मका प्रतिपादन करनेवाला मुख्य ग्रन्थ है। 
उससे भी शूद्र उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहीं हैं इसका स्पष्टतः 
समर्थन होता है। वहाँ कहा है-- 
न झूठे पातक किल्चिश्न व संस्कारमहति । 
नास्याधिकारो धर्मं$स्त न धर्माप्रतिषेधनम्‌ ॥१२६॥ अ० १० 

शूद्र यदि अभच्त्य भक्षण करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। वह 
उपनयन आदि सस्कारके योग्य नहों है तथा उसका घर्ममें कोई अधिकार 
भी नहीं है। परन्तु वह अपने योग्य धर्मका यदि पालन करता है तो इसका 
निषेध भी नहीं है । 

मनुस्मृतिके इस बचनकों पदुकर यह हृढ़ धारणा होती है कि 
आचाय जिनसेनने उक्त व्यवस्थाको स्वीकार करनेके लिए ही उसे भरत 
चक्रवतोंके मुख्यसे कहलवाया है | स्पष्ट है कि यह व्यवस्था माक्षमार्गका 
अज्ञ नहीं है और न मोक्षमार्गमें इसे स्वीकार ही किया जा सकता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि धवला प्रकृति अनुयोग द्वारमें उच्चगंत्रके लक्षणके 
प्रसगसे आचार वीरसेनने जो “जिनका दीक्ञाके योग्य साधु आचार है! 
यह विशेषण दिया है वह तीन वर्णवालोके सिवा शेष मनुष्योंकी दोछाके 
अगोग्य ठह्दरानेके लिए ही दिया है। उससे उच्चगोन्रके आध्यात्मिक स्वरूप 
पर कोई विशेष प्रकाश पड़ता हो ऐसी बात नहीं है । 

यह तो प्रथम विशेषणकी ध्थिति है। अन्न दूसरे विशेषणकों लीजिए | 
वह है---'जिन्होंने साधु आचारवाछोके साथ वैवाहिक आदि सामाजिक 
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सम्बन्ध स्थावित कर लिया है।' कमसाहित्यका नियम है कि जो नीचमोत्र 
होता है उसके मनिदीद्ञा या श्रावकदीक्षा लेते समय नीचगोत्र बदलऊ 
डच्चगोत्र हा जाता है| मालूम पडता है कि वीग्सेन स्व्रामीने इस वचचनक 
निर्वाह करनेफे लिए उक्त विशेषण दिया है। अब प्रश्न उठता है 
कि मुनिदीक्षा या श्रावकदीक्ञाके समय नीचगोत्र किसका बढल जाता है 
यह ता वीरसनस्थामीने ही स्वीकार किया है कि जो तिर्यज्ञ श्रावकपमंको 
स्तवरीकार करते ६ उनका नीचगोत्र बदलकर उच्चमगोत्र हो जाता है। 
परन्तु मनुष्योके विषयमे उन्होंने ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं किया है । 
पर उनके गोत्रसम्बन्धी धवला टीकाके उक्त प्रकरणका देखनेसे यह रपष्ठ 
बिठित हाता है कि वे शूद्रवर्णवाले मनुप्योके और म्लेच्छु मन्‍प्पोके नीच 
गोत्रक़ा उदय तथा तीन वणवाले मनुप्योके उद्चगोत्रका उठय मानते रहे है, 
दसलिए इस आधारसे यह सहज ही खूचित दही जाता है किजाशू 
म्लेब्छु मनुष्य मुनिर्म या श्रावकघमंकों स्वीकार करते हैं व उद्चगात्री हो 
जाते है। यद वीरसेन स्वामीक्रे घवछा टीकाके कथनका फलिताथ है | प्र 
भी उन्हें यह समन विचार मान्य रहा है यह हम इसलिए निश्चयपूर्वक 
नहीं कह सकते, क्योकि उनके प्रसुग्य शिष्य जिनसेन म्वार्मीने फेबछ इतना 
ही माना है कि चक्रवतोको टिग्विजयके समय जो म्ठच्छु मनुष्य आर्येवणडर्म 
आक* चक्रवर्ती आठिक्रे साथ वेबराहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते दे वे या 
उनकी कन्याओडा चक्रवताके साथ विवाह हो जाने पर उनसे उत्पन्न हुई 
सन्‍्तान मुनिदिक्ञाके येग्य है। हो सकता है कि इस विषयम गुरु और 
शिप्यके मच्य कठाचित्‌ मतभेद रहा हो । इस प्रकारकी शंकाके लिए इस- 
लिए म्थान हैं, क्योंकि वीस्सेन स्वामीने घवछा टीकार्मे दो स्थल पर अकर्म 
भूमिज्ोम सयमस्थानोका निर्देश करके भी अऊर्मसूमिजाकी स्पष्ट व्याख्या 
नहीं की ह और सिद्धान्त प्रन्थोमे स्वीकार की सई पुरानी परम्पराको यथावत्‌ 
कायम रहने दिया है। जो कुछ भी हो । इतना स्पष्ट है कि इस विशेव्रणुको 
देते समय भी बीरसेन स्वामीके सामने सामाजिक व्यवस्था मुम्य रही है जो 
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ध्ाध्वाचारैः कृतसम्बन्धानाम! पदलसे स्पष्टतः ध्वनित होती है । इस प्रकार 
प्रथम विशेषणक्रे समान दूसरा विशेषण भी सामाजिक सीमाको बाँधनेके 
अभिप्रायसे ही दिया गया है, गोन्रके आध्यात्मिक स्वरूपको स्पष्ट करनेके 
अभिप्राग्से नहों यह उक्त कथनसे फलित हो जाता है | 


अन्न तीसरे विशेषण पर विचार कीजिए | वह है--'जो आर्य इस 
प्रकारके शान ओर वचन व्यवद्यारमें निमित्त है।” इस विशेषण द्वार 
केवल यह टिखलाया गया है कि उच्चगोत्रो आय मनुष्य ही हा सकते ई 
अन्य नहीं | यहाँ पर ग्रश्न होता है कि शूद्ध मनुष्योको आये माना जाय 
या नहीं ! यदि उन्हें आय माना जाता है तो इस विशेषणके अनुसार 
उन्हें उच्चगोत्री मी मानना पडता है। यह कहना तो बनता नहीं कि 
आये द्वाकर भी वे उच्चगोत्री नहीं हो सकते, क्याकि जब्र वे आयेकी घट 
कर्मव्यवस्थाका स्वोकार करते है और स्वय जाय है। ऐसी अवस्थामें 
उक्त लक्षणके अनुसार उन्हे उच्चगोनत्री न मानना न्यायसगत कैसे कहा 
जा सकता है ! यह तो है कि वीरसेन स्वामीने उन्हें नीचगोत्री माना है। 
पर वे नीचयगोत्री क्‍यों दे इसका उन्होंने काई समुचित कारण नहीं दिया है। 
हमारी समभसे बीरसेन स्त्रामी द्वारा शुद्रोको नीचगोत्री माननेका उनको 
सामाजिक व्यवस्थाम अन्य वर्णवालोके समान बराचरोका स्थान न मिल 
सकना ही मुख्य कारण रहा है। यद्यपि वैदिक धर्मशासतत्रम अनेक स्थलों 
पर वैश्योकी परिगणना शद्वोक्रे साथ की गई है । किन्तु वणिज जैसा महत्त्व- 
पूण विभाग उनके हाथम होनेसे उसके अलसे वे ता अपना सामाजिक 
उक्त दर्जा प्राप्त करनेमें सफल हो गये, परन्तु शुद्रको यह भाग्य कभी भी 
नसीत्र न हां। सका | 


इसका एक कारण और विदित हाता है ओर वह ऐतिहासिक है| 
इतिहासने इस तथ्यको स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया है कि आये भारतवर्ष- 
के मूछ निवासी नहीं हैं | वे मध्य एशियासे आकर यहाँ के निवासो बने हैं। 
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इसके लिए उन्हें यहाँ के मृल निवासियोका पदढटलडि। #रके ही अपने निवासके 
योग्य भूमि प्राप्त करनी पड़ी थी। इस उल्ट फरम जिन मूल निवासियाने 
उनकी दासता स्वीकार कर ली थी, ठास बनाकर उनसे वे सेवा टहल कराने 
लगे थे। वम्तुतः बतमानकालोन शुद्व उन्दींके उत्तराधिकारी हैं | यह तो हम 
पहले ही बतला आये हैं कि प्राचीन जैन साहित्यमें मनुप्योके न तो आये 
और ग्लेच्छ ये भेद दृष्टिगोचर होते है और न ही ब्राह्मण,ज्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्ध ये भेद ही दृश्गिचर होते हैं। हमारी समझसे प्राचीन जैन साहित्यमें 
इन भेदोका दृष्टिगोचर न होना महत्त्वपूर्ण है और वह्द इस तथ्यकी ओर 
इशारा करता है कि भाग्तवपमें प्राचीन सामाजिक रचना आह्मण धममंमें 
स्वीकृत सामाजिक रचनासे भिन्न प्रकारकी थी । यदि समाज रचनाकी दृष्टि 
से उनमें ऊँच नीचसम्बन्धी तो नद्दी अन्य किसी प्रकारका भेद था भी तो 
भी वह घार्मिक ज्षेत्रमें दृशष्टिगोचर नहीं हाता था। उत्तर्कालीन जैनसाहित्यमें 
चार वर्णोंको स्त्रीकारकर शूद्रवर्णी गणना हीन काटिमे की गई इसे ब्राह्मण- 
घर्मकी ही देन समभनी चाहिए | 

यह तो सुधिदित है कि देवमात्र उच्चगोत्री होते हैं। किन्तु उनमे 
आय और म्लेच्छु ऐसे भेद न हानेसे न ता उनकी आयोग परिगणना 
होती हैं और न वे आयोके “अभि! आदि पटकर्मद्वारा अपनी आजीषिका 
ही करते ई। इस स्थितिसे वोरसेन स्वामी सम्यक्प्रकार मुपरिच्ित थे | फिर 
भी उन्होंने उच्चगोत्रका ऐसा लक्षण बनाया है जो मात्र विशिष्ट बर्गके 
मनुष्येमे ही किसी प्रकार घटित किया जा सकता है। उन्होने ऐसा क्यो 
किया ! उत्तरोत्तर एक एक विशेषण देकर वे उच्चगोश्रके लक्षणकी सीमित 
क्यों करतें गये । मालूम पडता हैं कि इस अन्तिम विशेषण द्वारा भी व 
उसी सामाजिक व्यवस्थाका हृढ़मूल करना चाहते थे जिसका परिष्कृत रूप 
आचार्य बिनसेनके महापुराणमें निर्दिष्ट किया है, अन्यथा वे उच्चगोत्रका 
लक्षण विशिष्ट सामाजिक व्यवस्थाका ध्यानमें रखकर कभी न करते । कहाँ 
तो सामाजिक उच्चता-नीचता और कहाँ आध्यात्मिक उच्चता-नीचता, इनमें 
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मौलिक अन्तर है। प्रथम ससीम है और दूसरी असीम | प्रथमका आधार 
समाज है और दुसरीका आधार जीवन | प्रथम लौकिक है और दूसरी 
आध्यात्मिक। तथा प्रथम काल्पनिक है और दूसरी वास्तविक । ऐसी अवस्था 
में सामाजिक उच्चता-नीचताके आधारसे आध्यान्मिक उच्चता-नीचताका 
विचार कैसे किया जा सकता है? स्वयं वीरसेन स्वामीने घबवला टीकामे विविध 
स्थलोपर जो गोन्रकी मीमासा की है, वास्तवमें वही इस तथ्यके सम्थनके लिए. 
पर्यात है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्याख्या ग्रन्थोंमें गोत्रकी आचारपरक जितनी 
भी व्याख्याएँ मिलती है उन सबका स्वरूप सामाजिक ही है। थे गोत्रकें मूल 
अर्थक्रों यत्किश्चित्‌ भी स्पश नहीं करतों, इसलिए, वे प्रकृतमें ग्राह्म नहीं हो 
सकती | तथा इनके अतिरिक्त जा कुल या वशपरक व्याख्याएँ हैं व काल्‍्प- 
निक और मनुप्योके विशिष्ट वर्ग तक सीमित दोनेसे उनकी भी वही स्थिति 
है जिसका उल्लेख आचारपरक व्याख्याओंकी मीमासा करते समय कर आये 
हैं। फलस्वरूप प्रकृतमें वे भी ग्राद्म नहीं ह। सकतीं । उक्त दोनों प्रकारको 
व्याख्याओंके सिवा इनके अनुरूप अन्य जितनी व्याख्याएँ हैं वे इनकी पूरक 
होनेसे वे भी प्रकृतमें ग्राह्म नहीं हो सकतों यह स्पष्ट ही है । 

यहाँ हम उपयोगी जानकर इतना अवश्य ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं 
कि गोत्र शब्द पहाड़, नाम, वश, गोत्रकर्म, गोत्रकर्मके उदयसे उत्पन्न हुईं 
जीवकी पर्याय आदि अनेक अर्थोमें व्यत्द्वत दोता है, इसलिए कदाचित्‌ 
नाना जीवोंमे नोआगममावरूप उच्च और नोच पर्यायकी सहशता देखकर 
ग्रोत्रका अर्थ कुछ, वश, सनन्‍्तान या परम्यरा तो हो भी सकता है पर उसका 
अर्थ आचार या लौकिक वंश किसी भी अवस्थामें नहीं हो सकता | 


गोजतको व्यावहारिक व्याखल्या-- 


यहाँ तक हमने मोत्रके आधारसे विस्तृत विचार किया । फिर भी उसके 
स्वरूप पर व्यावहारिक दष्टिसे अभी तक प्रकाश डाछना रह ही गया है। 
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यह तो इम पहले ही बतला आये हैं कि उच्चगोत्र या नीचगोन्न ज्ीवकी , 
नोआगममभावरूप पर्याय है। पर उसे किसरूप माना जाय यही मुख्य 
प्रश्न है। ऐसा नियम है कि देवों और भोगभूमिक्रे मनुष्योंमें उच्चगोत्रका 
उदय होता है, नारकियों और ति्यंश्वोंमें नीचगोत्रका उठय होता है। 
तथा कमभूमिक्रे मनुष्योमे प्रथक्‌ पृथत्‌ नीच या उच्चगोन्नका उटय 
होता है। गोत्रक्क्रे विषयमें एक नियम तो यह है और दूसरा 
नियम है कि जो मनुष्य सकल संयमकों धारण करते हैं उनके 
नियमसे नीचगोन्न बदल कर उद्यगोत्र हो जाता है। नीचगोत्र तो देशसंयमके 
निमित्तसे भी बदल जाता है पर वह सभीके बदल जाता होगा ऐसा नहीं 
प्रतीत होता, श्रन्यथा कम शाख्त्रके अनुसार पाँचवदें गुणस्थानमें नोचगोत्रका 
उदय नहीं बन सकता है। ये दो प्रकारकी व्यत्रस्थाएँ हैं जिनका ज्ञान हमें 
कर्मसाहित्यसे होता है | इस पर बारीकीसे दृष्टिपात करनेसे विदित होता है 
कि जिनके जीवनमें किसो न किसी रूपमें स्वावलम्धनकी मात्रा पाई जाती 
है वे उच्चगोत्री होते हैं और जिनके जीवनमें परावलम्बनकी बहुल्ता होती 
है वे नीचगोत्री होते हैं। देवों, मोगनूमिके मनुष्यों और सकलसयमी मनुष्यों 
के उच्चगोत्री होने तथा नारकियों और तियंत्वोके नीचगोज्री होनेका यही 
कारण है| इनके जीवनकी घाराका जो चित्र जैनसाहित्यमें उपस्थित किया 
गया है उसका बारीकीसे अध्ययन करने पर यह बात भलीमॉति समझी जा 
सकती है, अतएव इसे हमारा कोरा तक नहीं मानना चाहिए। उदा- 
इरणार्थ--देवोंको ही लीजिए । उनके जीवनकी जो भी आवश्यकताएँ हैं 
उनके लिए उन्हें परमुलापेक्ली नहीं होना पडता। इच्छानुसार उनकी 
पूर्ति अनायास हो जाती है। भोगभूभिके मनुष्योकी मी यही स्थिति है। यद्यपि 
मद्ाब्रतोंका पालन करनेवाले मुनि आहाराठिके लिए. ग्रहस्थोंका अवलम्बन 
लेते हैं। परन्तु वे आद्वारादिके समग्र न तो दीनता स्वीकार करते हैं और 
न गृहस्थोकी अधीनता द्वी स्वीकार करते हैं। अपने स्वावलम्बनका उत्कृष्ट 
रूपसे पालन करते हुए, अपने अनुरूप आद्ारादिकी प्राप्ति होने पर उसे वे 
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स्वीकार कर लेते हैं । कदाचित्‌ आहारादिकी प्रासि नहीं होती है तो उसकी 
अपेक्षा किये बिना वनकी ओर मुड़ जाते हैं। आद्वरके छाभमें उनकी जो 
मनस्थिति होतो है, उसके अलाभमें भी वही मनस्थिति बनी रहती है। जिसे 
समतातत््वका अभ्यास कहा जाता है वह इसीका नाम है। किन्तु इसके 
विपरीत नारकियों और तिर्यश्ञोंका जीवन स्वावलम्बनसे कोसों दूर है। नार- 
कियोंकी चाइ बहुत है, मिलता नहीं अणु बराचर भी। जीवनमें सर्वत्र विक- 
लताका साम्राज्य छाया रहता है। तियश्योंकी पराधीनताकी स्थिति तो स्पष्ट 
ही है। इस प्रकार उक्त जीवधारियोके इस नेसर्गिक जीवन पर दृष्टिपात 
करनेसे यददी विदित होता है कि जिनके जीवनमें स्वावलम्बनकी ज्योति जगती 
रहती है वे उच्चगोत्री होते हैं और इनके विपरीत शेष नीचगोन्री । 


वर्णव्यवस्था जीवनका अज्ञ नहीं है, वह मानवक्ृत है। देश, काल 
और परिस्थितिके अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता है। वह् सावत्रिक भी 
नहीं है, इसलिए इस आधारसे न तो स्वावलम्बन और परावलम्बनकी ही 
व्याख्या की जा सकती है और न उच्चगोत्र और नीचगो्रकी व्यवस्था ही 
बनाई जा सकती है, क्योकि ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न होनेके बाद कोई मनुष्य 
परावलम्बनका आश्रय नहीं लेगा, न तो यह ही निश्चयपूर्वक कद्दा जा सकता 
है और शूद्धकुलमें जन्म लेनेके बाद कोई मनुष्य स्वावरूम्बी नहीं होगा, न 
यह ही निम्चयपूर्वक कहा जा सकता है। अतएव जैनपरम्परामे गोत्रको जिस 
रूपमें स्थान मिला है उसके अनुसार यही मानना उचित है कि गोत्रका 
सम्बन्ध वर्णव्यवस्थाके साथ न होकर प्राणीके जीवनके साथ है और उसकी 
व्याप्ति चारों गतियोंके जीवोमें देखी जाती है । 


उच्चगोत्र, तीन वर्ण और घट्कमे-- 
इस प्रकार गोजके व्यावहारिक अथके साथ उसकी उक्त व्याख्याओंमेंसे 


प्रकृतमें कौन व्याख्याएँ आहाय हैं और कोन व्याख्याएँ आह्य नहीं हैं इस 
चातकी संक्षेपमें मोमांसा की। अब देखना यह है कि पूर्वमें गोत्रकी जो 
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आचार या सन्तान परक व्याख्याएँ दे आये हैं उनके प्रभावका उपयोग 
केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है था घामिक ज्षेत्रमें मी उनका 
प्रभाव पडा है ! प्रश्न मार्मिक दे, अतएव आगे विस्तारके साथ इसका 
बिचार किया जाता है । 


आचार दो प्रकारका है--वर्शसम्बन्घी या आजीविकासे सम्बन्ध रखने- 
बाला आचार और आहद्मशुद्धिमे प्रयोजक आचार | वर्णुसम्बन्धी आचार 
भारतवर्ष (भारतत्ञेत्र नही) तक ही सीमित है, क्योंकि इसी क्षेत्रके मनुष्यों 
में ब्राह्मणघरमं के प्रभाववश चार वर्ण और उनके अल्ग अलग आचारकी 
व्यवस्था देखी जाती है। किन्तु आत्मशुद्धिम प्रयोजक आचार केवल भारत- 
बर्ष तक हो सीमित नहीं है। किन्तु भारतवपके बाहर तियश्ञों तकमें भी वह 
पाया जाता है, इसलिए आत्मशुद्धिमें प्रयाचक आचार न ता वर्णव्यवस्थाके 
साथ जुडा हुआ है और न उच्च-नीच गात्रके साथ ही। इतना 
अवश्य है कि आत्मशुद्धिम प्रयोजक जो मुनिका आचार है उसकी व्याप्ति 
उदच्चगोत्रके साथ अवश्य है ! वहाँ अवश्य ही यह कहा जा सकता है कि 
जो भावमुनिके आचारका पालन करता है वह नियमसे उच्चगान्नी होता 
है। फिर चाहे उसे उच्चगात्रकी प्राप्ति भत्रके प्रथम समयमें हुई हो या 
सयमग्रदणके प्रथम समयमें, पर होगा तह नियमसे उच्चगोत्री ही । इस 
स्थितिके रहते हुए भी आचाये जिनसेनने अपने महापुराणमें कुछ ऐसी 
परम्पराएँ कायम की हैं जिनका समर्थन उनके पूर्ववर्तों किसी भी प्रकारके 
जैन साहित्यसे नहीं होता । उदाइणाथ वे अपने नये दीक्षित ब्राह्मणोंकी भरत 
चक्रवर्तीके मुग्ण्ण उपदेश दिलाते हुए कहते हैं--- 


इज्यां वातां च दत्ति च स्वाध्यायं संयम तपः । 
श्रुतोपासकसूत्रस्वाव्‌ स तेम्यः समुपादिशत्‌ ॥२४॥ पर्व श८ 
अथांत्‌ भरतने उन द्विजोका श्र॒तके उपासकसूजके आधारसे इज्या, 
वार्ता, दत्ति, म्वाध्याय, सयम ओर तपका उपदेश दिया । 
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आचाय॑ जिनसेन पुराने घटकर्मोंके स्थानमें अपने द्वारा चलाये गये इन 
घटकमोंको ब्राह्मणोंका कुलधर्म कहते हैं। आगे उन्होंने उपनीति क्रिया और 
कुलचर्यासे इनका सम्बन्ध स्थापित कर इन्हें आयंषटकर्म मी कह्दा है | 
साधारणतः आचार्य बिनसेनने गर्भादानादि सब क्रियाओंका उपदेश आझण- 
बर्णंकी मुख्यतासे ही दिया है। उपनीति आदि क्रियाएँ क्षत्रिय और वैश्योंके 
लिए निषिद्ध नहीं हैं, इसछिए असिआददि कर्मोंके आधारसे कहीं-कहीं द्विजों 
में उनका भी अन्तर्भाव कर लिया है | उनके विवेचनसे स्पष्ट विदित होता 
है कि वे आये शब्द द्वारा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन बर्ण- 
वाले मनुष्योको ही स्वीकार करना चाहते हैं। इस प्रकरणमें उन्होंने शूद्धों 
की आयोमें कहीं भी परिगणना नहीं की है | 

इज्या आदि आये घटकर्मोंका उल्लेख तो चारित्रसारके कर्ताने भी किया 
है। तथा वार्ताके स्थानमें गुरूपास्तिको रखकर इनका उल्लेख सोमदेवसूरिने 
भी किया है । किन्तु उन्हें वे शहस्थोंके कर्तव्यों परिगणित करते हैं, केवल 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके आवश्यक कर्त॑व्योंमें नहों। चारित्रसारका 
उल्लेख इस प्रकार है-- 

गहस्थस्येज्या वार्ता दत्तिः स्वाध्यायः संयमः तप हत्यायंषटकर्माणि मवन्ति। 

यह तो हम आगे चलकर विस्तारके साथ बतलानेवाले हैं कि मदहा- 
पुराणके अनुसार ब्राह्मणवर्णकी स्थापना मरत चक्रवतोंने की थी और उन्होंने 
ही उन्हें इज्या आदि आये षटकर्मोका उपदेश देकर उनका कुरूघर्म बत- 
लाया था। ऋषभ भगवानने केवलशान दोनेके बादकी बात छोड़िए णहस्थ 
अबवस्थामें भी न तो ब्राह्मणवर्णकी स्थापना ही की थी और न उन्हें अलगसे 
आयंषटकर्मोंका उपदेश ही दिया था। चरित्रसारके कर्ता इस अन्तरकों सम- 
भते थे, मालूम पडता है कि इसीलिए, उन्होंने द्विजके स्थानमें जानबूझकर 
गृहस्थ शब्द रखा है। 

ये छुद्द कर्म एइस्थके आवश्यक कर्तव्य कद्दे जा सकते हैं इसमें सन्देश 
नहीं | आचार्य कुन्दकुद रमणसारमें कहते हैं- 
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दाणं पूजा मुक्खं सावयधम्में ण सावया तेण विणा । 
माणउमक्यण्ण सुक्ख जद्ृथम्से त॑ विणा तद्दा सो जि ॥१॥ 
आवकधर्ममें दान और पूजा ये दो कर्म मुख्य हैं। जा इन कर्मोंको नहीं 
करते वे भावक नहीं हो सकते। तथा मुनिधरमममें ध्यान और अध्ययन ये दो 
कर्म मुख्य हैं । जो इन कर्मोको नहीं करते वे मुनि नहां हो सकते । 


अतएव यह सम्भव है कि गहस्थधर्मका उपदेश करते समय आदिनाथ 
जिनने ग्रहस्थोंको आवश्यकरूपमें देवपूजा आदि कर्मोंको प्रतिदिन करने का 
उपदेश दिया हो। किन्तु इन कर्मोंको केवल तीन वर्णका ण्हस्थ ही कर सकता 
है शुद्रव्णका गहस्थ नहीं इसे आगम स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जैन 
आचारशात्मे जिन आवश्यक कर्मोंका उल्लेख मिलता है वे मुनियोंके समान 
गहस्थोंके द्वारा भी अवश्य करणोय के गये हैं। यह विचारणीय बात 
है कि जब्र कि शूदवर्णंका मनुष्य भी शहस्थ धम्ंको स्वीकार कर सकता है 
और उसकी जिनदेव, जिनगुर, बिनागम और उनके आयतनोंमें अटूट 
भद्धा होती है ऐसी अवस्थामें वह उनकी पूजा किये बिना रहे तथा अतिथि- 
संविभागवतका पाछन करते हुए; वह मुनियोंकों दान न दे यह कैसे हो 
सकता है १ 

हम पहले सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके साधनोंका निर्देश करते समय 
जिनबिम्बदशन और जिनधरमंभ्रवण इन दो साधनोंका स्वतन्त्ररूपसे उल्लेख 
कर आये हैं। ये साधन तियश्वगति, मनुष्यगति और देवगतिके जीवोंमें 
समान रूपसे पाये जाते हैं । नरकगतिमें अवश्य दी बिनब्रिम्नद्शन साधन 
सम्भव नहीं है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि मनुष्यगतिमें केवछ तीन वर्ण 
का मनुष्य ही सम्यग्दशन आदि धर्मका अधिकारी नहीं है। उनके साथ 
शुद्र वर्णका मनुष्य भी उसका अधिकारी है, इसछिए, अन्य तोन वर्णके 
भनुष्यों, तियंश्वों और देवोंके समान वह भी जिनमन्दिरमें जाकर जिन 
प्रतिमाकी पूजा और स्वाध्याय करे, उत्तम, मध्यम और जपन्य अतिथिके 
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उपस्थित होने पर यथासम्भव भक्ति और अ्रद्धापूवक उन्हें दान दे, अपने 
पदके अनुरूप वृत्तिकों स्वीकार कर अपनी आजीविका करे, पं दिनोंमें 
और अन्य कालमें एकाशन आदि करे तथा यथासम्मव इद्रियसंयम और 
प्राणिसंयमका पालन करे इसमें जिनागमसे कहाँ बाधा आती है। 
मनुष्यकी बात तो छोडिए, आगम साहित्यमें जहाँ पूजा और दानका प्रकरण 
आया है वहाँ उसका अधिकारी तियंश्वतकको बतलाया गया है | घट्खण्डागम 
झुल्लकबन्धमें एक जीवकी अपेक्षा कालका प्ररूपण करते समय पड्चेन्द्रिय 
तियंज्योंके अवान्तर भेदोंमं उत्कृष्ट कालके निरूपणके प्रसज़्से धवला टीकामे 
यह प्रश्न उठाया गया है कि तियंद्थोंका दूसरोंको दान देना कैसे सम्भव 
है ! इसका समाधान करते हुए वह्दों पर कहा गया दे कि जो. संयतातंयत 
तियंश्व सचित्तत्याग क्रत स्वीकार कर लेते है उनके लिए. अन्य तियंश्व 
शल्लकीके पत्तों आदिका दान करते हुए. देखे जाते है। इस प्रकार जब 
तियश्व तक आमममे दान देनेके अधिकारी माने गये हैं और उसके फल- 
स्वरूप वे भोगभूमिम और स्वर्गादि उत्तम गतियोमें जन्म लेते है। ऐसी 
अवस्थामें शूद्रोकी उक्त कर्मोंका अधिकारी नहों मानना न तो आगमसम्मत 
प्रतीत होता है और न तकसगत ही, क्योंकि जैनधमंके अनुसार सभो संशी 
पश्चिेन्द्रिय पर्यास तियंश्व और मनुष्य भोगभूमि और स्वर्गके अधिकारी 
माने गये हैं। मनुष्य तो उसो पर्यायमें मोज्षके भी अधिकारी हंते हैं। 
कर्मकाण्डके प्रकृति समुत्कोतन अधिकारमें एक गाथा आई है । उसमें कर्म- 
भूमिकी द्रव्यस्तियोंके कितने संहननोंका उदय होता है यह बतल्ाया गया है । 
गाथा इस प्रकार है--- 
अंतिमतियसंड्डणस्सुदओ पुण कम्मभूमसिमहिलाणं ) 
आदिमतियसंहदणं णत्थि क्षि जिणेहि णिहिद्व ॥३२॥ 

तात्पय यह है कि करमभूमिमें उत्पन्न हुई महिलाओंमें अन्तके तोन 
संघननोंका उदय होता है | इनमें आदिके तान संघनन नहीं इंते ऐसा 
जिनेन्द्रदेवने निर्देश किया है। 
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यह गाया अपनेमें बहुत हो महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट सूचित होता 
है कि कमंभूमिकी महिलाओंको छोड़कर वहाँ उत्पन्न हुए सब्र प्रकारके 
मनुष्योमे छुट्टों संघननोकी प्राप्ति सम्भव है। शूद्र इस नियमके अपवाद 
नहीं हो सकते, अतः काललब्धि प्राप्त होने पर शूद्ध न केवल गहस्थ घर्मके 
अधिकारी हैं । किन्तु वे मुनिधर्कों अंगीकार कर उसो भवसे मोद्धको भी 
प्राप्त हो सकते हैं । 

आचार्य जिनसेनने आय॑ पटकर्मोंका उपदेश केवल ब्राह्मणोंको ही क्‍यों 
दिया इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है| महापुराणमें वे इस बातको 
स्पष्टरूपसे स्वीकार करते हैं कि भरतचक्रततोंने दिग्विजयके बाद प्रजामें 
योग्य व्यक्तियोंका आदर-सत्कार करनेके विचारसे प्रजाकों आमन्त्रित किया 
और उनमे जाअती थे उनका आदर-सत्कार करके उनको ब्राह्मणवर्णमें 
स्थापित किया | अनन्तर कुलधर्मरूपसे उन्हें आरयषरटकर्मका उपदेश दिया । 

(ई महापुराणके कथनका सार है। इसे यदि इस रूपमें लिया बाता 
है कि जो ज्त्रिय, वैश्य और शूद्व ग्दस्थधर्मका स्वीकार कर बती दा बाते 
है वे क्राक्षण कहलाते है कमसे कम कुलधमंके रूपमें उन्हें इज्या आदि 
घटकमेका पालन तो अवश्य ही करना चाहिए | तब तो विचारकी स्थिति 
दूसरी हो जाती है। परन्त आचार्य जिनसेन इस स्थितिका सर्वत्र एक रूपमें 
निर्वाह नहीं कर सके हैं| घूम फिर कर वे जन्‍्मना वर्शव्यवस्था पर आ 
जाते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि हमें ऐसा द्विबन्मा इष्ट है जो गर्भजन्म 
ओर क्रिया- मन्त्रजन्म इन दोनोंसे द्विज हो । वे कहते हैं-- 

तेषां स्थादुलित लछिड्“ं स्वयोग्यअ्रतधारिणाम । 
एकशाटकथारित्यं संन्यासमरणावति ॥१७१॥ पथ । 

जब कि शूद जैनधर्ंको समग्ररूपसे धारण करनेका अधिकारी है| 
ऐसी अवस्थामें आचाय जिनसेनने मात्र शूद्र वर्ण पर अनेक प्रतिबन्ध 
क्यो लगाये इस विषयको स्पष्ट्ूूसे समभनेके लिए. हमारा ध्यान मुख्यतः 
मनुस्मृतिकी ओर जाता है। मनुस्मृति्में ज्ञाझ्ण वर्णक अध्यापन, अध्ययन, 
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यजन, याजन, दान और प्रनिग्रह ये छुद्ट कर्म बतलाये गये हैं। 
यथा--- 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा । 
दान प्रतिग्रहरचैव घटकर्माण्यग्जन्मनः ।छणाी। ज० १० 
मदापुराणमें मी ये दी कर्म ब्राह्मषणवर्णके बतल्ाये गये हैं| यथा--- 
सुखतोऊध्यापयन्‌ शास्त्र भरतः स्तचयति द्विजानू । 
अधीत्यध्यापने दान अतीस्छेज्येति दस्किया: ॥२४६॥ पर्व १६ 
इनमेंसे अध्यापन, याजन, और प्रतिग्रह ये तीन कर्म ब्राह्मण वर्णकी 
आजीविकाके साधन हैं। शेष तीन कर्म द्विजातियोंमें सबवंसाधारण माने 
गये हैं। अर्थात्‌ ब्राक्षणके समान क्षत्रिय और वैश्यके मनुष्य भी इन 
कर्मोंको करनेके अधिकारी हैं | इस तथ्यको मनुस्मृति इन शब्दोंमें स्वीकार 
करती है-- 
फण्णां तु कमंणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका। 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धान्च प्रतिग्रह: ॥७६॥ पर्व १०१ 
ग्रयो धर्मा निवतन्ते आहाणात्क्षत्रियं प्रति । 
अध्यापन याजन च तृतायश्च भ्रतिग्रहः ((७७॥॥ 
बैश्यं भ्रति सथेवेते नित्रतरज्लिति स्थिति: । 
न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मजुराद प्रजापति: ॥७८॥ 
इससे मादूम पड़ता है कि इस विषयमें महापुराणमें मनुस्मृतिका 
अनुसरण किया गया दै, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि शुद्धको पूजा, 
दान और स्वाध्याय जैसे श्रावकोचित्त कर्तव्योंसे भी बश्चित किया चाता। 
कहाँ तो मनुस्मृति घर्मको अपना बनाकर आचार जिनसेनका यह कहना 
कि घटकर्मोंका अधिकारी मात्र तीन वर्णंका मनुष्य होता है और कहाँ 
आचाय दुन्दकुन्दका यह कइना कि “दान और पूजा ये आवकषर्ममें 
मुख्य हैं, उनके बिना कोई आवक नहों हो सकता ।” दोनों पर विचार 
ह 
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कीजिए और देखिये कि इनमेंसे कौन कथन आह्य है | हम इस विषय पर 
और अधिक टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे । वस्तुस्थिति क्या है यह दिखलाना 
मात्र हमारा प्रयोजन होनेसे यहाँ इमने इस विषयका तुलूनाके साथ विस्त[२- 
पूर्वक निर्देश कर दिया है। 

संक्षेपमें समग्र प्रकरण पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि उच- 
सोत्र, तीन वर्ण और आय॑ षटकर्म ये एक प्रकारसे पर्यायवाची मान लिए. 
गये हैं। और देवपूजा, दान, स्वाध्याय, संयम और तपरूप घर्मको तथा 
गोत्रकी आध्यात्मिकता समास कर उन्हें वर्णोंके समान सामाबिक बनानेका 
प्रयत्न किया गया है। आचार्य बिनसेनका यह उपक्रम केवरू ग्रहस्थधर्म 
तक ही सीमित नहीं है। ग्रहस्थधर्मके बाद दीक्वाद्र क्रियासे लेकर निमृत्ति तक 
जितनी मी क्रियायें हैं उन्हें मी उन्होंने यहाँ रूप देनेका प्रयत्न किया है । 
उनके द्वारा उपदिष्ट इस समग्र प्रकरणको पढ़नेके बाद हमारा ध्यान मनु- 
स्मृति पर जाता है। मनुस्मृतिमें भी कमंके प्रवृत्तकम और निशृत्तकर्म ये 
दो मेद करके उनका अधिकारी मात्र द्विज माना गया है वहाँ कहा है--- 

सुखाभ्युदयिक चेब ने:भ्रेयसिकमेव थ । 
प्रदृक्त निदृत्त च द्विविय कर्म वैदिकस्‌ ॥७८, अ० १२॥ 

आचाय॑ जिनसेनने अपने महापुराणमें बैदिक ब्राह्णोंकी भला बुर 
चाहे लितना कहा हो। पर इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने जैनघमंकी 
आध्यात्मिकताको गौण करके उसे तीन वर्णका सामाजिक घर्म या कुलघर्म 
चनानेका भरपूर प्रयत्न किया है। बहुत सम्भव है कि उन्हें इस कार्यमें 
उनके गुरुका भी आशीर्वाद रहा है। 


पक भवमे गोञ परिवर्तन--- 


जोवमें कर्मके निमित्तसे होनेबाली पर्याय कई प्रकारकी होती हैं। कुछ 
पर्याय एक समयचाडी होतो हैं । जैसे व्याघातसे उत्पन्न हुई एक समयवालोी 
मा<पर्याय। कुछ पर्याय अन्तमुंदूतवाली होती हैं। जैसे न्याधात और मरणके 
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बिना उत्तन्न हुईं क्रोधादि पर्याय) कुछ पर्याय जीवन पर्यन्त होती हैं। 
जैसे छ्रीवेद, पुरुूषवेद और नपुंसकवेद पर्याय | उद्चधयोत्र और नीचगोतन्र 
भी गोत्रकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई पर्याय हैं, इसलिए उनके विषयमें क्या 
नियम है ! क्या वे क्रोधादि पर्यायके समान एक समयमें या अन्‍्तमुंहूर्तमें 
चदलछ जाती हैं या वेदनोकपायके समान जीवनके अन्त तक स्थायी- 
रूपसे बनी रहती है! यद प्रश्न है। इसके समाधानके लिए हमें थोड़ा 
उदय प्रकरण पर दृष्टिपात करनेकी आवश्यकता है। वहाँ बतलाया है कि 
नारकियों और तियश्ामें एकमात्र नीचगोन्र पर्याय द्ोती है। देवोंमें 
केवल उदच्चमोत्र पर्याय होती है तथा मनुष्योंमें कुछमें नीचगंत्र और कुछमें 
उच्चगोन्न पर्याय होती है, इसलिए, इस कथनसे तो इतना ही बोध होता 
है कि वेदनीकषायके समान भोज्रके विषयमें भी यह नियम है कि भवके 
प्रथम समयमे जिसे जो गोन्न मिलता है वह जीवनके अन्ततक बना रहता 
है । उसमें परिवतन नहों होता । गोनकी अपरिवर्तनशील्ताके विषयमें यह 


साधारण नियम है । किन्तु इस नियमके कुछ अपवाद है जिनका विवरण 
इत्त प्रकार है-- 


१, जो नीचगोत्री मनुष्य सकलसंयम (मुनिधर्म) को स्वीकार करता है 
उसका नोचगोन्र बदल कर उच्चगंतन्न हो जाता है। 


२. जो तियश्ञ संबमासयम (आवकधर्म) को स्वीकार करता है उसका 
भी नीचगोन्न बदछ कर उच्चगोत्र हो जाता है । 


यद्यपि कार्मिक साहित्यमें सत्र प्रकारके तियंञ्ोमें नीचगोत्र होता है 
यह उल्लेख किया है| महाबन्धके परस्थान सन्निकर्ष अनुयोगद्वारमें तियंश्व- 
गतिके साथ नीचगोन्रका ही सन्निकर्ष चतछाया है, इसलिए इससे भी यही 
फलित होता है कि सत्र तियंञ्व नीचगोत्री होते हैं । किन्तु बीरसेन स्वामी 
इस मतको स्वीकार नहीं करते और इसे वे पूर्वापर विराध मी नहीं 
मानते । उनके कहनेका आशय यह है कि अन्य गुणस्थानवाले सत्र तियंञ् 


भले ही नीचगोत्री रहे आवें, किन्तु संवतासंयत तिरयश्वोको उच्चगोत्री मानने 
में आगमसे बाधा नहीं आती । 
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आगममे उच्चगोत्रकों भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनों प्रकारका बत- 
लाया है। वहाँपर गुण शब्दका अर्थ संयम और संयमासंयम किया है | 
मालूम पड़ता है कि इसकी चरितार्थंताको ध्यानमें रख कर ही बीरसेन 
स्वामीने संयतासंयत तियंश्योमें उच्चगोत्रकी मान्यताकों मुख्यता दी है। 

जिसप्रकार संयतासंयत तियंञ्योंम नीचगोत्र बदल कर उद्चधगोत्र हो जाता 
है उस प्रकार संयतासंयत मनुष्योंमें भी नीचगोत्र बदलकर उच्चगोत्र होता 
है या नहों होता इस विषयमें विधि-निपेष परक कोई आगम वचन अभी 
तक इमारे देखनेमें नहीं आया है, इसलिए इस विघयमें हम अभी निश्चय- 
पूवंक कुछ भी नहीं लिख सकते । परन्तु मनुष्योंमें भी नोचगोत्र बदलकर 
उद्चगोत्र होना सम्मव है ऐसा माननेमें आगमसे कोई बाधा नहीं आनी 
चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सयमासयमके निमित्तसे तियश्चोंमें नीचगोतन्र 
बदलकर उच्चगोत्रकी बात दीरसेन स्वामीने स्वोकार की है। उस प्रकार 
मनुष्योंमें मी नीचगोत्रका बदलना बन जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि 
इस प्रकार होनेवाले भोत्र परिवर्तनमें आत्मशुद्धिमें प्रयोजक चारित्र ही 
कार्यकारी है, बाह्य वर्णाचार या कुलाचार नहीं | 


नीचगोश्री संयतासंयत ध्तायिकसस्यग्दृष्टि मनुष्य-- 
सम्यग्दशनके तीन भेद हैं। उनमेंसे क्वायिक सम्बग्दशन सबसे श्रेष्ठ 
है । यद्द होता ते चारों गतियोंमें है पर इसका प्रारम्भ केवल मनुष्यगतिमें दी 
होता है। मनुष्यगतिमें भी यह कर्मभूमिज मनुष्यके ही उत्पन्न होता है, क्योंकि 
इसकी उत्पत्तिमें प्रधान निमित्त केवली, श्रुतकेवछी और तीर्थक्षर कर्मभूमिमें 
ही पाये जाते हैं। तात्पये यह है कि जिस क्षेत्रमें तोथंदुर आदि होते हैं 
उस क्षेत्रमें उनके पादभूलमें हो इसकी उत्पत्ति होती है। यह अपने विरोधी 
कमोंका नाश होकर उत्पन्न होता है, इसलिए, इसे छायिक सम्यग्द्शन 
कहते हैं । जिस मनुष्यको इसकी आराप्ति होती है वह या तो उसी मबमें 
मोह जाता है या तीसरे या चौथे भवमें मोक्ष जाता है। इससे अधिक 
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भवोंको इसे धारण नहीं करना पडता | ति्यश्ञायु और मनुष्यायुका बन्ध 
हनेके बाद यदि क्ञायिकसम्यग्दशन उत्पन्न होता है. तो चौथे भवमें मुक्ति 
लाभ करता है। तथा नरकायु और देवायुका बन्च होनेके बाद यदि 
सम्यग्दशन उत्पन्न होता है तो तीसरे भवमें मुक्ति लाभ करता है । यदि 
आयुबन्ध नहों होता है तो उसी मवसे मुक्ति लाभ करता है। ह्वायिक 
सम्यग्दशंन हेनेके पूष चारों आयुओंका बन्ध होना सम्भव है पर ज्ञायिक 
सम्यग्दर्शन होनेके बाद यदि आयुन्नन्ध होता है तो एकमात्र देवायुका ही 
बन्ध होता है। ऐसा मनुष्य मी तीसरे भवमें मुरिलाभ करता है। सब 


चारित्रोमें क्ञायिकचारित्रका जो स्थान है, सब्र सम्यक्त्वोंमें वही स्थान 
ज्ञायिकसम्यक्त्वका माना गया है। 


प्रश्न यह है कि जिस सम्यक्त्वका इतना अधिक महत्व है, जो अपनी 
उत्पत्ति द्वारा मुक्तिको इतने पास छा उपस्थित करता है वह कमंभूमिज 
मनुष्योमें उस्न्न होता हुआ भी क्या आर्य, म्लेच्छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र इन सबत्न प्रकारके मनुष्योमिं उत्पन्न होता है या केवल छोकमें 
विशिष्ट कुलवाले माने गये मनुप्योमें ही उत्पन्न होता है ! प्रश्न मार्मिक 
है। आगम साहित्यमें इसका समाधान किया गया है। वहाँ बतलाया है 
कि जो कमंभूमिज मनुष्य नीचगोत्री होते है उनमें भी इसकी उत्पत्ति होती 
है और जो उच्चगोन्री होते हैं उनमें भी इसकी उत्पत्ति होती है। इतना 
ही नहीं वहाँ तो यहाँ तक बतलछाया गया है कि ज्ञायिकसम्यग्दशन सम्पन्न 
संयतासंयत मनुष्य भी नीचयोजी होते हैं । इसका तात्पय यह है कि नीच- 
गोत्री कर्मभूमिज मनुष्य तीथंक्षष, केवली और श्रतकेव्लीके सन्निकट रह 
कर ल्ायिक सम्यग्दशनकों भो उत्पन्न करते हैं और योग्य सामओके 
मिलने पर श्रावकथर्मका भी स्त्रीकार करते है। भावकधर्मको स्वीकार करने 
का अर्थ है पाँच अगुत्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षा्रतोंको स्वीकार 
करना । अर्थात्‌ वे आ्रावकोंके इन बारद वरतोंका आचरण करते हुए उच्च- 
गोत्री आवकोके समान जिनदेवकी पूजा करते हैं, मुनियोंकों आहार देते हैं, 
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जिनागमका स्वाध्याय करते हैं और ययथासम्भव सयम ओर तपका भी 
पालन करते हैं। कदाचित्‌ ऐसे मनुष्योकों सुयोग मिलने पर वे सकल 
संयमको स्वीकार कर उसका भी उत्तम रीतिसे पाछन करते है | इतना 
अवश्य है कि ऐसे मनुष्य यदि भावसे मुनिधर्मका स्वीकार करते हैं तो 
उनका नीचमोत्र बदछ कर नियमसे ऊच्चगोत्र दो जाता दै। 

कममूमिमें ज्षेत्रकी दष्टिसि आय॑ और म्लेच्छ इन भेदोमें बटे हुए 
और छौकिक दृष्टिसि या आजोविकाकोी दृष्टिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और 
शूद्ध इन चार भागोमें बटे हुए जितने भी मनुष्य है उन सभ्रका समावेश 
नीचगोत्री और उद्चगोत्री मनुष्योमें है जाता है। इन दो गोत्रोंके बाहर 
कोई भी मनुष्य नहीं पाये जाते, इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य उच्चगोत्री होते हैं और म्लेच्छु और शूद्ध नीचगोन्री हाते 
हैं. उनके मतसे यद निश्चयपूत्रंक कहा जा सकता हैं कि जो ब्राह्मण, 
कत्रिय और वेश्य उच्चगोत्री माने गये हैं वे तो ज्ञायिक सम्यग्दर्शन 
संयमासंयम और संयमके पात्र हैं ही। साथ ही जा म्लेच्छु और शुद्ध 
नीचगोत्री माने गये हैं वे भी क्ञायिकसम्यग्दशन, सयपरासेयम और संयमके 
पात्र द्ोते है । 

यद्यपि आगमका ऐसा अभिप्राय नहों है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
नियमसे उच्चग्रोन्नो होते हैं | तथा स्लेच्छु और शुद्ध नियमसे नीच- 
गोत्री होते हैं, दृष्ान्तके लिए भरतचक्रवतोंके द्वारा बनाये गये श्राबकोंको 
लीजिए । नियम यह है कि जो श्रावक धममको स्वीकार करता है वह नीच- 
योत्री भी होता है और उच्चगोन्नी भी होता है, इसलिए, भरतचक्रवर्तने 
केवल उच्चगोत्री आ्रावकोकोा ब्रान्‍्मणवर्णमें स्थापित किया होगा ऐसा तो 
कहा नहीं ज्ञा सकता, क्योंकि उस समय जितने शआ्रावक थे उन सबको 
ब्राझणवरणमें स्थापित किया गया था ऐसा पुराण अन्थोंसे बिदित होता है, 
अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य केवल उच्चगोत्री ही इंते हैं. यह 
मान्यता ठीक नहीं है । नो आचार्य इस मान्यताको लेकर चले मी हैं, 
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मालूम पड़ता है कि उन्होंने छोकरूढ़िको देखकर स्थूल्दष्टिसे ही इसका 
कथन किया है| अन्यथा वे एक स्थान पर लोकाचारको मान्यदा देकर 
उसके आधारसे गोत्रके ठो भेद करके दूसरे स्थान पर उनका जीवके 
पर्यायरूपसे कभी भी समर्थन नहीं करते । यह कथन करनेकी शेली है। 
चरणानुयोगमें चारित्र और क्रियाओंका स्थूछ दृष्टिसे कथन होना तो उचित 
है। किन्तु उसीको अन्तिम मानकर चलना उचित नहीं है। स्थूल दृष्टिसे 
यह भले कहिए कि जो जैनघम्मको श्रद्धा करता है और जिसने उसकी दीज्ा 
ले ली है वह जैन है। किन्तु जो आत्माकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर स्वाव- 
लम्बनके मार्ग पर चल रहा है, प्रकटमें वह मले ही बैन सम्प्रदायमें दीक्षित 
न हुआ हो तो भी प्रसज्ञ आने पर उसे जैन माननेसे अस्वीकार मत करिए। 
घर्म सनातन सत्य है। उसे न तो किसी सम्प्रदायके साथ बाँधा दी जा 
सकता है और न सम्प्रदायवालोंकी मर्जी पर उसे छोड़ा ही जा सकता 
है। सवंत्र विवेकसे काम लेनेकी आवश्यकता है। आग्रमका अमिप्राय 
स्पष्ट है । 


जैनघमंकी दोक्ताके समय गोतका विचार नहीं होता-- 


सम्यग्दशन आदिकी उलत्तिके समय जीवका कौन परिणाम होता है, 
कौन योग होता है, कौन कषाय होती है, कोन उपयोग होता है, कौन लेश्या 
होती है और कौन वेद द्वोता है इन सन्चका विचार किया गया है । यह 
इसलिए कि इनमेंसे जिस प्रकारके परिणाप्र आदिके सद्धावमें सम्यग्दशन 
आदिकी उत्तति नहीं इती उनका निषेध कर शेषका विधान किया जा सके। 
अनेक बार मेरे मनमें यह प्रश्न उठा कि ऐसे अवसर पर जिस प्रकार कौन 
परिणाम ह्वांता है श्त्यादिका विचार किया गया है उस प्रकार गोत्रका विचार 
क्या नहीं किया गया | ध्रारम्मसे ही यदि भर्ममें ब्राइ्मोण आदि तोन वर्ण- 
वालोंकी प्रमुखता रही है ओर वे हो उच्चगोत्री माने जाते रहे है तो और 
बातोंके साथ इसका भी विचार होना आवश्यक था कि सम्यग्यदशन 
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आदिको उत्पत्तेके समय कौन गोत्र होता है--अ्राह्मण गोत्र होता है या 
अन्य कोई ! किन्तु इसके विपररत आगम साहित्यकी स्थिति यह है कि उसमें 
चार वर्णां और आय ॑ं-स्लेच्छ भेदोंका उल्लेख तक नहीं हुआ है। क्‍या 
कारण है ! कया मध्यकालके पूर्व किसी आचायंको इसका शान दी नहीं था 
कि जिस प्रकार सत्रीवेदे आदि जीवके परिणाम हैं उस प्रकार ये ब्राक्षण 
आदि और आयं-म्लेच्छु मेद भी जोवके परिणाम ( पर्याय ) हैं। अर्थात्‌ ये 
उच्च और नीचगोत्रके अवान्तर भेद हैं। यदि उन्हें इसका शान था तो 
गोजके अवान्तर मेदोमें इनकी परिगणना क्यों नहीं को गई और सम्यग्दशन 
आदिकी उत्पत्तिके समय इनका विचार क्‍यों नहों किया गया ? इसका क्‍या 
कारण है ! यदि ये गोत्रके भेद न मान कर पद्चेन्द्रिय बाति या मनुष्यगति 
नामकमंके भेद माने बाते हैं और साथ ही यद्द मी माना जाता हैं कि 
गति और जातिके किये गये इस प्रकार अमुक मेदके साथ अमुक प्रकारके 
घर्मका अविनामाव सम्बन्ध है तब मी यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी 
बाव थी तो उसका आगममें उल्लेख क्‍यों नहों हुआ ! या तो यह मानिए 
कि ये ब्राहण आदि नाम आजीविकाके आधघारसे कल्पित किये गये हैं, ये 
मनुष्योंके नामकर्म या गोत्रकर्मकृत मेद नहों हैं। और यदि इन्हें मनुष्योंके 
अवान्तर भेद मानकर उनका नामकर्म या गोश्रकर्मके साथ सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता है तो यह क्तल्वहए कि आगममें इन मेदोंका उस रूपसे उल्लेख 
क्यों नहीं किया गया ! स्थिति स्पष्ट है। आमम साहित्के देखनेसे विदित 
होता है कि वास्तवमें ये ब्राह्मण आदि नाम मनुष्योंके अवान्तर मेद नहीं 
हैं। नतो ये मनुष्यगति नामकर्मके सेद हैं और न गोत्रकर्मके ही मेद 
हैं। यही कारण है कि आगममें न तो इनका उल्लेल ही हुआ है ओर न 
वहाँ इनका घर्मांघमंकी दृष्टिसे विचार ही किया गया है ! यहाँ यह स्मरणीय 
है कि जिस प्रकार ये जोवके भेद नहीं हैं उसी प्रकार ये शरीरके मी भेद 
नहों हैं। यही कारण है कि चरणानुयोगके मूछ अन्य मूल्चार और 
रलकण्डभावकाचार में भी इनके आधारसे विचार नहीं किया गया है | थोड़ा 
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और वित्तारके साथ समग्र जैन साहित्यका आलोदन करने पर विदित होता 
है कि मध्यकालके पूर्व जैन वाडममयमें यह विचार ही नहीं आया था कि 
ब्राह्मण आदि तीन वर्णके मनुष्य ही दीक्षाके योग्य हैं अन्य नहीं । श्रपिकसे 
अधिक इस विचारको या इसी प्रकारके दूसरे उल्लेखोंको मध्यकालका पुराण- 
घर्म ( सरागी और छुप्॒स्थ राजा द्वारा प्रतिपादित धर्म ) कह सकते हैं 
आइत धर्म नहीं, क्योंकि महापुराणमें भी इस प्रकारका कथन आचार्य 
बिनसेनने भरत चक्रवतोंके सुखसे ही कराया है, आदिनांथ जिनके 
मुखसे नहीं । 

अब जिस प्रश्नको इमने प्राग्म्ममे उठाया या वहो शेप रह जाता है 
कि जिस प्रकार सम्यग्दशन आदिकी उत्पत्तिके समय परिणाम आदिका 
विचार किया गया है उस प्रकार गं।त्रका विचार क्यों नहीं किया गया ! 
समाधान यह है कि जिस प्रकार अमुक प्रकारके परिणाम आदिके रहते 
हुए ही सम्पम्दशन आदिकां उत्पत्ति होती है अमुक प्रकारके परिणाम 
आदिके रहते हुए नहीं, इसलिए, सम्पग्दशन आदिकी उत्तत्तिके समय 
कोन परिणाम होता है आदिका विचार करना आवश्यक हैं उस प्रकार 
अमुक गोत्रके हाने पर ह। सम्यग्दर्शन आदिकी उत्तत्ति होती है अमुक भोत्र 
के दवाने पर नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए आगममे सम्यग्दर्शन 
आदिकी उतसत्तिके समय कौन मात्र होता हे इसका विचार नहीं किया है । 

व्यायहारिक दृष्टिस यदि इस बातका स्पष्टीकरण क्रिया जाय तो यह 
कट्दा जा सकता है कि जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म यह परिपाटों प्रचलित है 
कि अध्ययन आदि करनेके पूर्व आचार्य शिष्यका नाम, माता पिताका नाम, 
जाति नाम और गोत्रनाम आदि पूछुकर यह ज्ञात होने पर कि यह उच्च 
जाति और उच्च गोत्रका है तथा अमुक गॉवका रहनेवाला अमुकका पुत्र है 
उसे अध्ययन आदिकी अनुज्ञा देते थे उस प्रकार जैनधर्ममें इन सत्र बातोके 
पूछुनेकी परिपाटी कमी भी नहीं रही है। करणानुयोगके अनुसार तो दीक्षा 
को कोई स्थान ही नहीं है | चरणानुयागके अनुसार दीक्ञाका स्थान है और 
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बह दी भी जाती है तो भी इसके अनुसार ऊपरी लक्षणोंसे जो निकट भव्य 
दिखलाई देता था उसे घर्मका अधिकारी मानकर अपने परिणाम और 
शक्तिके अनुसार वह धर्मम स्त्रीकार कर लिया जाता था| उसकी जाति 
ओर गोत्र आदिका विचार नहीं किया जाता था। यही कारण है कि 
सम्यग्दशन आदिकी उत्पत्तिके समय उसका गोत्र कौन है इसका विचार 
अध्यात्मदष्टिसे तो किया ही नहीं गया है, लोकिक दृश्टिसे भो नहीं 
किया गया है। जैनधर्ममें चाहे उच्चगोत्रो है और चाहे नीचगोत्री, आर्य 
म्लेच्छुरूप तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ररूप सत्र मनुष्योके लिए, 
धर्ंका द्वार समान रूससे खुला हुआ है। उच्चगोत्री तो रत्नत्रयका 
पात्र है ही। जो नीचगोत्री है वह भी रत्नत्रयका पात्र है। इतना अवश्य 
है कि जो नीचगोन्री मुनिधर्मको स्त्रीकार करता है उसका नीचगोन्न बदल 
कर नियमसे उच्चगोत्र हो जाता है। घर्मकी मह्दिमा बहुत बड़ी है। कुछ 
शुद्धि जैसे कल्पित आबरणोंके द्वारा उसके प्रवाइको रोफना असम्मव है । 


कुलमीमांसा 


कुलके साक्नोपाड़ विचार करनेकी प्रतिशा-- 


पिछुले प्रकरणमें हमने गोत्रकी साब्बोपान्न मीमांसा की। वहाँ उसके 
पर्यायवाची नामोंका उल्लेख करते हुए यह भी बतलाया कि कुछ, वंश और 
सनन्‍्तान ये लौकिक गोत्रके ही नामान्तर हैं। तात्पय यह है कि जिस प्रकार 
लौकिक दृष्टिसे गोत्र परम्परा विशेषकी झूचित करता है उसो प्रकार कुछ 
और वंश भी परम्परा विशेषकों ही यूचित करते हैं, इसलिए छाकमें जहाँ 
किसीकी परम्परा विशेषकों सूचित करनेके लिए इनमेंसे कोई एक शब्द 
आता है वहाँ उसे बदछकर उसके स्थानमें दुसरे शब्दका मी उपयोग किया 
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जा सकता है। फिर भी पिछले प्रकरणमें हमारा लक्ष्य मुख्यतया जैन 
परम्परामें प्रचलित गोत्रके आधारसे व्याख्यान करने तक सीमित रहा है, 
इसलिए वहाँ पर कुल या वंशका विस्तारके साथ विचार नहीं किया जा 
सका है। किन्तु नोंवी शताब्दिके ब्राद उत्तरकालीन जैन साहित्यमें ब्राह्मण 
आ्रादि वर्णोके समान इनका भरपूर उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर 
इनका साज्ञोपाज्ञ विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। 
कुल और चंश शब्दका अर्थ-- 

यह तो स्पष्ट है कि प्राचीन जैन आगम साहित्यमें कुछ और वंश ये 
शब्द नहीं आये है; क्योंकि आगममें जिस प्रकार गोत्रको जीवकी पर्याय मान 
कर स्वीकार किया है उस प्रकार कुल या वंशकों जीवऊी पर्थायरूपसे स्वीकार 
नहीं किया गया है। जैन परम्पराके गोत्र और बैढिक परम्पराके गोत्रम जो 
अन्तर है वही अन्तर जैन परम्पराम गोत्रसे कुल या वंशमें लक्षित होता 
है | परम संग्रहनयका विषय महासत्ता मानी गई है। परन्तु स्वरूपास्तित्वको 
छोडकर जिस प्रकार उसकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं पाई जातो है उसी प्रकार 
लोकम कुछ या वशकी कल्पना की अवश्य गई है परन्तु जीवकी गोत्रपर्यायकों 
छोडकर उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। बहुत ही स्पष्ट शब्दोम यदि कहा 
जाय तो यह कद्दना उपयुक्त होगा कि वैदिक परम्परामे जिस अ्थंमे गांत्र 
शब्द आता है, जैन पुराण साहित्यमे, कुल या वंश शब्द मुख्यतया उसी 
अथंमें आये हैं| यद्यपि पौराणिक साहित्यमें कहीं-कहीं इन शब्दोके स्थानमे 
गोत्र शब्ठका व्यवह्दर हुआ है। परन्तु इतने मात्रसे कर्मसाहित्य और 
जीवसाहित्यमे आया हुआ गोत्र शब्द तथा चरणानुयोगमे और प्रथमा- 
नुयोगमें आया हुआ कुछ या वंश शब्द एकार्थक नहों हो जाते । 
कुल शब्दका दूसरा अथ-- 

इस प्रकार साधारणतः जैन साहित्यमें कुल शब्द किस अर्थमें आया है 
इसका विचार किया | आगे उसके दूसरे अर्थ पर प्रकाश डालते है-- 
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मूलाचारके पर्याप्त नामक अधिकारमें सब्र संसारी जीवोंको कुक कोटियोँ 
गिनाई हैं। इन कुछ कोटियोंका उल्लेख गोम्मटसार जीवकाण्डमें भी किया 
गया है, इसलिए, प्रश्न होता है कि यहाँ पर कुल शब्दसे क्‍या लिया गया है ! 
क्या जिस अर्थमें अन्यत्र कुल या वंश शब्द आता है उसी अभथंमें यहाँ पर 
कुल शब्द आया है या इसका कोई दूसरा अर्थ इष्ट है ? समाधान यह है 
कि अन्यत्र आये हुए कुल या वंश शब्दके अथंसे यहाँ पर आये हुए कुछ 
शब्दके अर्थमें फरक है, क्योंकि अन्यत्र जहाँ भी कुछ शब्दका व्यवहार 
हुआ है वहाँ पर उससे जीव और शरीर इनमेंसे किसीकी भी पर्याय नहीं ली 
गई है | यही कारण है कि आचार्य बीरसेन उसे काल्पनिक कहनेका और 
आचायंकल्य परिडित आशाधर जी उसे मृषा कहनेका साहस कर सके 
हैं। किन्त कुल्कोटिमें आये हुए कुल शब्दके अर्थंकी यह स्थिति नहीं है। 
वह परमा्थसत्‌ है| इतना अवश्य है कि मूल साहित्यमें स्पष्टीकरण न होने 
से उसके अ्रथंके विषयमें विवाद है | मृल्यचारके टीकाकार वसुनन्दि सिद्धात- 
चक्रवर्ती तो एकेन्द्रिय आदि जातियोके जो अवान्तर भेद हैं वद्दी यहाँ पर 
कुछ शब्दका अथ है यद्द स्वीकार करते हैं ओर गोम्मटसार जीवकाण्डके 
टीकाकार आचार्य अभयनन्दि उच्च और नीचगोत्रके जो अवान्तर भेद हैं 
वह यहाँ पर कुछ शब्दका अथ है यह स्वीकार करते हैं । इनमेंसे कौन 
अर्थ ठीक है यह कहना तहुत कठिन है । इतना स्पष्ट है कि पण्डितप्रवर 
टोडरमल्छजीने इन दोनों अर्थोकों स्वीकार किये ब्रिना तोसरा ही अर्थ 
किया है | वे कहते हैं कि 'बहुरि कुछ है सो जिनि पुद्लनि करि शरीर 
निपजै तिनिके मेद रूप हैं। जैसे शरीरपुद्रछ आकारादि भेद करि पचेन्द्रिय 
तियंश्व विषै हाथी प्रोड़ा इत्यादि भेद हैं ऐसें सो यथासंभव जानने !? 
पण्डित टोडरमल्‍्लजीने उनके सामने जीवकाण्डकी संस्कृत टीकाके रहते हुए 
भी यह अर्थ किस आधारसे किया है इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। परन्तु 
अनेक कारणोंसे यह अथ्थ अधिक सन्नत प्रतीत द्ोता है । जो कुछ॒भो हो, 
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इतना स्पष्ट है कि यहाँ पर जिस अर्थमें कुल शब्द आया है अन्यत्र कुल 
था वंश शब्द उस अथर्मे नहीं आये हैं। 


कुल और वंशके अथंका साधार विचार-- 


हो सकता है कि चरणानुयोग और प्रथमानुयोगमें आये हुए कुछ 

या वश शब्दका हम जो अर्थ कर आये हैं, साधार स्पष्टीकरण किये विना 
उतने मात्रसे मनीषीगण सम्मत न हों, इसलिए यहाँ पर आधारके साथ उनका 
विचार किया जाता है। स्व प्रथम हमें कुल शब्द आचार्य कुन्दकुन्दके 

साहित्यमें दृष्टिगोचर दोता है। प्रवचनसारके चारित्र अधिकारमें आचाय॑ 

की विशेषताका निर्देश करते हुए. वे कहते है कि मुनिदीक्षाके लिए उद्यत 
हुआ भव्य कुलविशिष्ट आचायंके पास दीक्षा स्वीकार करे | इसकी व्याख्या 
करते हुए. अमृतचन्द्र ग्राचायं कहते हैं कि जो कुलक्रमसे आये हुए ऋूरता 
आदि दाषोसे रहित हो ऐसे आचायके पास दीक्षा लेनी चाहिए । आचायको 
शिष्योंका अनुशासन करना पडता है, इसलिए उसका क्रूरता ढोषसे रहित 
होना आवश्यक है। इसका तात्पय इतना ही है कि जिसकी पूर्बवर्तो 
आचाय परम्परा शिष्योंके साथ मानवोचित सौम्य व्यवहार करती आई हो 
ऐसी प्रसिद्ध आचार्य परम्पराके आचायके पास जाकर ही प्रत्येक भव्यको 
दीज्ञा स्वीकार करनी चाहिए। स्पष्ट है कि यद्दों पर कुल शब्द आचार्य 
परम्पराकी सूचित करता है, रक्तपरम्पराको नहीं । इसके बाद यह कुल शब्द 
रतनकरण्डभआ्रवकाचार में दृष्टिगोचर द्वोता है। वहाँ यह शब्द सम्यग्दष्टिके 
विशेषणरूपसे आया है। वहाँ पर बतलाया गया है कि सम्यग्दर्शनसे पवित्र . 
हुए मनुष्य महाकुलवाले मानवतिलक द्वोते हैं। यह्द तो स्पष्ट है कि सम्य- 
ग्वष्टि मरकर चारो गतियोम उसलन्न होते हैं और यह भी स्पष्ट है कि चारों 
गतियोके पर्यात संशी जीव अपने-अपने योग्य कालमें सम्यग्दशनकों उत्पन्न 
भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस शब्दका जो मनुष्य सम्पग्हधि हैं 
वे महाकुलवाले हैं यद्दी अथ होता है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर 
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मात्र सम्यग्दष्टिके कुलका महत्त्व दिखलानेके लिए यह शब्द आया है। 
कुल शब्द तत्त्वाथंसूत्रमें भी आया है। उसको व्याख्या करते हुए आचार्य 
पूज्यपाद उसका अर्थ दोहा देनेवाले आचारयोंकी शिष्यपरम्परा सूचित 
करते हैं। तलाथंसूत्रके अन्य टीकाकार भी सर्वाथसिद्धिका ही अनुसरण 
करते हैं। मूलाचारमें यह शब्द इसी अर्थमें आया है यह उसकी टीकासे 
विदित द्वोता है। इसके बाद धवल्ला टीकाका स्थान है । इसके प्रथम भागमें 
कहींकी एक गाथा उद्धृत की गई है जिसमें आचाययंको कुलशुद्ध कहा है। 
स्पष्ट है कि यह उल्लेख प्रवचनसारके उल्लेखका ही अनुव्तन करता है। 
इसी टीकारमें आगे बारह वंशोंका भी उल्लेख हुआ है | यथा-अरिहन्तवंश, 
चक्रवर्तीवंश, विद्याधरवश, वासुदेवबंश और इच्चताकुवंश आदि। इनमेंसे 
अरिहन्तवंश आदि तो ऐसे हैं जो मात्र अरिहन्तों आदिकी परम्पराको 
सूच्चित करते हैं और इच्चाकुबंश आदि ऐसे हैं जिनसे पुत्र-पौत्र आदिकी 
परम्परा सूचित होती है | इसी टीकामें मुनियोंके कुलोंको सूचित करते हुए 
वे पाँच प्रकारके बतलाये गये हैं | यथा---पश्नस्तूप कुल, गुफावासी कुछ, 
शाल्मलिकुल, अशोकवाटककुल और खण्डकेशरकुल | इनसे इतना दी 
बोध होता है कि यह मुनिपरम्परा पूर्वमें कहाँ रहती थी। जो पाँच स्तूपोंके 
आस पास निवास करती थी उस परम्पराके सत्र मुनि पद्चलूपकुलवाले 
कहलाये । इसी प्रकार अन्य कुलोंके विषयमें भी जान लेना चाहिए । 
इसके बाद पद्मचरितका स्थान है। इसमें पुत्र-पौन्र परम्पर।कों दृष्टिसे 
इच्च्चाकुवंश और सोमवंश आदि कुलोंका नामनिर्देश तो किया ही है। 
साथ ही श्रावककुल और ऋषिवंश इन कुलोंका भी नामनिर्देश किया है। 
स्पष्ट है कि यहाँ पर आ्रावकधर्मंका पालन करनेवाले मनुष्योंके समुदायको 
आवककुल और ऋषियोंके समुदायकी ऋषिवंश कद्दा है। हरिवंश पुराणकी 
स्थिति पद्मचरितके ही समान है ! आइंतकुल्लशब्द महापुराणमें मी आया 
है। इतना अवश्य है कि इसमें कुल्शब्दकी व्याख्या करते हुए. पिताकी 
अन्वयशुद्धिको कुछ कहा गया है और भावकका जितना मी आचार है 


कुछमीमांसा १७३ 


उसकी कुलाचारमें परिगणना कर ली है। साथ ही यह मो अंकुश छगा 
दिया है कि जा इस आचारका ध्वश करता है वह कुलत्राह्म हो जाता है 
महापुराणका उत्तरकालवर्ती जितना साहित्य है उसकी कुलके सम्बन्धमें 
प्रतिपादनशैली लगभग महा पुराणके समान ही है। इतना अवश्य है कि उत्तर- 
कालीन साहित्यमें जैनकुल शब्द भी आया है। यहाँ पर हम यह निर्देश कर 
देना आवश्यक समभते है कि कुलके लिए पश्चपुराण और पाण्डवपुराणमें 
गोत्र शब्द भी आया है। सम्भवतः कुछके लिए गोत्रशब्दका ब्यवहार 
बहुत पुराना है | वीरसेन आचायेने घवला टीकामें गोत्र, कुछ, वंश और 
सनन्‍्तान ये एकार्थंक है इस प्रकारका निर्देश सम्मवतः इसी कारणसे किया 
है | इस प्रकार इम देखते हैं कि यह कुल या वंश शब्द केवल पुत्र-पौतर- 
प्रपौन्नकी परम्पराके अथमें न आकर और भी अनेक अर्थोमें आया है। 
उदाइरणार्थ जैनकुल शब्द द्वी लीजिए | इससे नये पुराने जितने भी जैन 
हैं उन सबके समुदाय या परम्पराका बोध होता है| इसीप्रकार अरिहन्तकुल, 
चक्रवतोबंश आदिके विषयमें भी जान लेना चाहिए । विशेष स्पष्टीकरण हम 
पूर्वमें कर ही आये हैं। इन सबको कुल या वंश कहनेका आधार क्‍या है 
यदि इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यही प्रतीत होता है कि इन सत्रको 
कुछ या वंश कहनेका कारण एकमात्र किसी परम्पराको सूचित करना मात्र 
है। आनुपूर्वी शब्दका जो आर्थ होता है वही अर्थ यहाँ पर कुछ या वंश 
शब्दसे लिया गया है। परम्पराको सूचित करनेके लिए आधार कुछ भी 
मान लिया जाय, चाहे पुत्र-पीत्र सन्‍्ततिको आधार मान लिया जाय, चाहे 
अन्य किसीकों, जिससे अन्वय अर्थात्‌ परम्पराकी सूचना मिलती है उसकी 
कुल या वंश संज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पय है। यही कारण है कि 
साहित्यमें या लोकमें इन शब्दोंका उपयोग केवल पुत्र-पौन्न सन्ततिके अर्थमें 
न होकर अन्य अनेक प्रकारकी परम्पराओंको सूजित करनेके अथथंमें भी 
हुआ है। 
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इस प्रकार कुल या वंश शब्दका अर्थ क्‍या है और साहित्यमें या 
छोकमें उनका व्यवहार किस आधार पर प्रचलित हुआ इसका विचार 
किया । अब देखना यह है कि प्रारम्भमें जिस आधार पर कुल या वंशका 
प्रचलन होता है क्या अन्ततक उनका उसी रूपमें निर्वाह होता है या मध्य 
में किसी कारणवश उनके सदोष हो जाने पर भी नाम वही चलता रहता 
है ! इस प्रश्नकों स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए, हम पुत्र-पौनत्न सन्ततिके आधार 
पर कल्पित किये गये किसी एक वंशको लें | सामान्य नियम यह है कि जिस 
व्यक्तिके नाम पर कुछ या वश प्रचलित होता है उसकी सन्‍्तान परम्परा 
अन्त तक (जत्र तक उस व्यक्तिके नाम पर कुछ कायम है तन्र तक) चलनी 
चाहिए | किन्तु ऐसा कहाँ होता है ! या तो कुछ पीढ़ीके बीतनेके बाद 
उस कुलके स्त्री या पुरुषमं कोई भीतरी दोष होनेके कारण सन्‍्तान ही 
उत्तन्न नहीं होती, इसलिए दूसरे कुलके दत्तक पुत्रको लेकर उस कुलका 
नाम रोशन करना पडता है | उसी कुलकी परम्परा चलती रहे इसके लिए 
यह नियम तो बनाया गया कि दत्तक अपने कुलका होना चाहिए। परन्तु 
व्यवद्ारमें ऐसा नहों होता | कभी कुलका बालक ही दत्तक लिया जाता है 
ओर कभी अन्य कुलका बालक भी दत्तक ले लिया जाता है। यदि उसी 
कुलका दत्तक मिल जाता है तत्र तो रक्तके आधार पर कल्पित किये गए. 
कुलकी परम्परा बनी रहती है, यह मान लिया जाता है। परन्तु लच्र अन्य 
कुलका दत्तक लेना पड़ता है तत्र केवल दत्तक लेने मात्रसे वईइ कुल आगे 
भो चलता रहता है यह मानना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने 
पर कुलका खण्डित हो जाना अवश्यंभावी है। केबल कुछका नाम चलते 
रहनेसे क्या लाभ ? बीचमें ही कुलके खण्डित हो जानेका यह एक कारण 
है। दूसरा कारण है पुरुषके कामवश स्त्रीका दूषित मार्ग पर चले जाना। 
होता यह है कि ख्रीकी अपने पतिसे सन्‍्तोष न होनेके कारण या बलात्कार 
आदि अन्य किसी कारणवश वह दूसरे पुरुषके साथ समागम करनेके छिए. 
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बाध्य होती है और इस प्रकार दूसरे पुरुषके नि्मित्तसे उत्पन्न हुईं सन्तान 
विवद्धित कुलको लण्डित कर देती है। छोकमें उस कुछका नाम तो तब 
भी चलता रहता है, परन्तु वास्तवमें कुछ बदल ज्ञाता है। इस सत्यको 
सबने एक स्वरसे स्वीकार किया है। जेन परम्परामें कुल या वंशको महत्त्व 
न मिक्षनेका एक कारण तो यह है। 

दूसरा कारण है छौकिक आचार ओर विचारका बदलते रहना | 
यह कोई आवश्यक नहीं है कि अपने प्रारम्भ कालमें जिस कुल या वशका 
जो आचार-विचार रहा है, उत्तर कालमें अन्त तक उसका वही आचार- 
विचार बना रहता है, उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होता । जैसा कि 
पुराणोंसे स्पष्ट है कि प्रारम्ममें यूयंवंश और चन्द्रवंश आदि प्रसिद्ध वशंके 
बितने भी क्त्रिय हुए हैं वे सत्र जैनवर्मके अनुयायी थे | किन्तु उनमेंसे 
वर्तमान कालमें कितने क्षत्रिय जैनधर्मफे अनुयायो दिखलाई देते हैं । 


भगवान्‌ मद्दावीरका धन्‍्म शातृक वंशरमें हुआ था इसे इतिहासकार 
भी मानते हैं । इस समय भी विद्वार प्रदेशमें उनकी जातिके लोग पाये 
जाते हैं जिन्हें जथरिया कद्दते हैं। किन्तु उनके वर्तमान कालीन आचार- 
विचारकी देखकर कोई यह अनुमान नहीं कर सकता कि ये भगवान्‌ मद्दा- 
वीर स्वामीके वंशज है। जब कि एक हो व्यक्ति अपने जीवनकालमें 
आचार-विचारको अनेक रूप देता हुआ देखा नाता है; ऐसी अवस्थामें 
कल्पित कुल या वंशके आधारसे किसी एक व्यक्ति या कुलका आचार- 
विचार सदा एक रूपमें चलता रदेगा यह कैसे माना जा सकता है | 

आचार जिनसेनने प्रजामेंसे श्रती आवकोंकोी छाँटकर भरत चक्रधतोंके 
द्वारा ब्राह्मण वर्णकी स्थापना कराई | उन्हें दान-सन्‍न्मानका अधिकारी 
बनाया । सामाजिक अपराध बन जाने पर भी वे दण्डके अधिकारी नहीं 
यह घोषणा कराई । इतना सब्च होने पर भी वतंमानमें ऐसे कितने ब्राह्मण 
हैं दो जेनधर्मका पालन करते हैं ? क्‍या कभो आँख खोछफर इस बात पर 


विचार किया है! सच तो यह है कि जेनघर्मकी प्रारम्भसे जा आध्यात्मिक 
३२० 
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प्रकृति रही है ठरो भुलाकर वरतमानमें हम इन कल्पित कुछों, वंशों, जातियों 
और उपजातियाको छिये बैठे हैं और इन्होंकी पुष्टिमें जेनघर्मकी 
चरिताथंता मान रहे हैं। 

जैन परम्परामें कुल या वंशको मदत्त्व्न मिलनेका तीसरा कारण है 
संस्कारोंकी निःसारता । प्रायः देखा जाता है कि किसी छकड़ीको विधिपूर्वक 
काटने छीलने पर वह उपयोगी उपकरणका आकार ग्रदण कर लेती है | 
इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति पर की गई क्रियाओंका 
ऐसा प्रमाव पड़ता है जिससे वह धीरे-धीरे सस्कार सम्पन्न हो जाता है। 
वैदिक परम्परामें जो सोलह संस्कार बतलाये गये हैं वे इसी आधार पर 
कल्पित किये गये हैं। पौराणिक कालमें जेन परम्परा भी इन संस्करारोंको 
स्वीकार कर लेती है। किन्तु ये संस्कार क्या हैं और इनसे किस प्रकारके 
व्यक्तित्वका निर्माण होता है, सब प्रथम यही यहाँ देखना है! मदापुराणमें 
गर्भाव्वय क्रियाएँ तिरेपन बतलाई है। प्रारम्भकी कुछ क्रियाएँ ये हैं-- 
गर्भाधान, प्रीति, सुप्रीति, प्रति, मोद, प्रियोद्धव, नामकर्म, बहियान, 
निषया, अन्नप्राशन, व्युष्टि, केशवाप, लिपिसंख्यानसंग्रह, उपनीति, बत- 
चर्या, त्रतावतरण, विवाह, वर्णणम और कुलचर्या । इन क्रियाओंको कौन 
कर सकता है इस प्रश्नका समाधान करते हुए वहाँ यह तो नहीं बतलाया 
है कि इनको शूद्र नहीं कर सकता | किन्तु उपनोति आदि क्रियाओंको शूद्ध 
नहीं कर सकता इस बातका वहाँ अवश्य ही निर्देश किया है) इसका 
अभिप्राय यह है किन तो शूद्रको यशोपवीत पहिननेका अधिकार है, न 
वह विधिपूवंक विवाह कर सकता है, न स्वतन्त्रता पूवंक अपनी आजीविका 
कर सकता है और न ही वह पूजा आदि धार्मिक कार्य कर सकता है। 
सक्तेपमें यदि कद्दा जाय तो इन सच्न क्रियाओंका सार हतना ही है कि न तो 
वह विधिपूर्वक श्रावकैर्म स्वीकार कर सकता है और न मुनिधर्म स्वीकार 
करके मोज्ञका अधिकारी हो सकता है । इन क्रियाओंको शूद्ध क्यों नहीं 
कर सकता इसका वहाँ कोई समाधान नहीं किया गया है । 


कुकमी मांसा १छ७ 


यह तो गर्मान्वय क्रियाओंकी स्थिति है। दीक्वान्वय क्रियायें जो अजैन 
मनुष्य भ्रावक या मुनिर्मकी दीक्षा लेता है उसके लिए. कही गई है | वे 
अड्तालीस हैं। इन क्रियाओंको करनेका अधिकारी कौन द्वो सकता है 
इसका प्रारम्भमें कुछ मो समाधान नहीं किया गया है। मात्र वहाँ इतना 
ही कहा गया है कि जो भव्य पुरुष मिथ्यालसे दूषित मार्गकी छोडकर 
सन्‍्पाग के सन्मुग्व होता है उसके लिए ये क्रियाएँ है | किन्तु आगे चलकर 
इन क्रियाओंका सम्बन्ध भी उपनीति क्रिया द्वारा द्विजोके साथ स्थापित 
करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जैनधममें दीक्षा लेनेका अधिकारी 
मात्र द्विज है, शूद्ध नहीं। यहाँ भी इन क्रियाओंको शुद्ध क्‍यों नहीं कर 
सकता या दूसरे शब्दोमें जैनधर्मम शूद्र क्यों दीक्षित नहों हो सकता इसका 
कुछ भी समाधान नहीं किया गया है। आचार्य जिनसेनने महापुराणमें 
इन क्रियाओका उपदेश क्यो दिया यह इससे स्पष्ट हो जाता है। इस पर 
विचार करनेसे विदित होता है कि एक ओर तो दन क्रियाओं द्वारा जैनधर्म 
का ब्राह्मणीकरण किया गया है और दूसरी ओर शूद्रोंक लिए अन्न तक 
जो जैनधमका द्वार खुला हुआ था वह सदाके लिए बन्द कर दिया गया 
है | बस्तुतः जैनधमम ऐसे संस्कारोको और इनके आधारपर कल्पित किये 
गए कुल, वंश और जातिप्रथाको सथ्वमात्र भी स्थान नहीं है। इन 
क्रियाआसे संस्कारित होकर मनुष्य मोक्षमागंका पात्र तो नहीं बनता। किन्तु 
उसमें कुछामिमान और जात्यमिमान अवश्य जागृत हो उठता है जो 
जैनधर्मके मूलपर ही कुठाराघात करता है। आचार कुन्दकुन्द क्रियाओकी 
निःसारताका दिखलाते हु ए भावपराभ्टतमें कट्ते है--- 

भावों य पढमलिंगं ण दब्वलिंग च जाण परमत्यं । 
भावों कारणभूदो गुणदोसाणं ज्ञिणा बिति ॥२॥ 

आत्मोन्नतिमें प्रधान कारण भावलिंग है। वही परमार्थ सत्‌ है। केवल 
द्रव्यलिंगसे इश्टसिद्धि नहों होती, क्योंकि जीवमें गुणोत्वादक और दोषो- 
त्पादक एकमात्र जीवोंके परिणाम ई ऐसा जिनेन्द्रदेवका उपदेश है। 
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अपने इस मावको पुष्ट करनेके लिए वे आगे पुनः कहते हैं-- 
आवविधुद्धिणिमित्त बाहिरगंधस्स कीरएु चाओ | 
बाहिरचाओ विहलो अब्भंतरगंथजुत्तस्स ॥३॥ 

यह जीव भावोका विशुद्ध करनेके लिए बाह्य परिग्रहका त्याग करता 
है। किन्तु आह्य परिग्रहका त्याग करने पर भी जो श्राम्यन्तर परिग्रदसे मुक्त 
नहीं होता उसका बाह्य परिग्रहका त्याग करना निष्फल है। वे इसी 
मावको स्पष्ट करते हुए पुनः कहते है-- 

भावरहिओ ण सिज्मद जद वि तव॑ं चरइ कोडिकोढीओ । 
जम्मंतराईं बहुसो लबियहत्थो गलियवत्थो ॥४॥॥ 

यह जोब दोनों हाथ लटकाकर और वस्त्रका त्यागकर कोड़ाकीडी जन्म 
तक निरन्तर तपश्चर्या मले द्वी करता रहे । परन्तु जो भाव रद्दित है उसे 
सिछ मिलना दुलंभ है ॥४॥ 

पहले हम महापुराणमें वर्णित जिन क्रियाश्रोंका उल्लेख कर आये 
है कदाचित्‌ उन्हें सामाजिक दृष्टिसे संस्कार कहनेमें आपत्ति न भी मानी 
जाय तो भी जैनधर्मके अनुसार उन्हें संस्कार संज्ञा देना उचित नहीं है, 
क्योकि उनके कथनमे प्राणीमात्रके कल्याणकी भावना ने होकर वे सामाजिक 
दृष्टिकोणकी सामने रखकर ही कही गई हैं। जैनघर्मके अनुसार जिन 
क्रियाओके निरन्तर अभ्यासको संस्कार कहते है वे भी आत्मकार्यकी सिद्धि 
हे।ने तक सत्र जीवार्म निरन्तर बने हं। रहते हैं ऐसा एकान्त नियम नहीं 
है। किस जीवके वे संस्कार कितने काल तक बने रहें यद्ट मुख्यरूपसे 
परिणामोपर अवलम्बित है। एक जीव लगातार उत्तमोत्तम गतियोंका 
धारण करनेके बाद अन्तमे उपशमश्रेणिपर आरोहण करता है और वहाँ 
से पतित होनेके बाद ऋमसे मिथ्यात्यमे जाकर तथा तियश्ायुका बन्धकर 
अन्तमुहृतके भीतर निरमोदका पात्र इोता है और दूसरा जीव इसके विपरीत 
नित्यनिगोदसे निकलकर तथा चस स्थावर सम्बन्धी कुछ पर्याय धारणकर 
आर अन्तभ मनुष्य है उसी मवसे मोक्षका पात्र होता है। एकमात्र भावों 
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की महिमाको छोडकर इसे और क्या कहा जा सकता है। अज्ञन चोरने 
जीयनमर दुष्कर्म किये। किन्तु अन्तमें काललब्धिके अनुसार निमित्त मिलते 
ही उसका उद्धार हो गया | इसके विपरोत एक क्तुल्लकने जीवनभर घर्मा- 
चरण किया | किन्तु समाधिके समय उसका चित्त किसी फल विशेषमें 
आसक्त हो जानेके कारण बह मरकर उसी फलमे कीडा हुआ | इस प्रकार 
पूवके दो उदाहरणोंके समान इन दो उदाहरणोम भी हमें परिणामोकरी दी 
महिमा दिखलाई देती है। तभी तो कल्याणमन्दिर स्तोन्रमे सिद्धसेन 
दिवाकर कहते हैं--- 

आकर्णितोईए महितो5पि निरीक्षितो5पि । 

नून न चेतसि मया विश्वतो5सि भक्त्या ॥। 

जातो5स्मि तेन जनवान्धव दुःग्बपात्रम । 

यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफछन्ति न भावश्यून्या: ॥३ ८॥। 

मैंने अनेक बार आपका नाम और गुण सुने, अनेक यार आपकी 
पूजा की और अनेक बार आपको देखा भी। किखु मेरे एरू बार 
भी आपको भक्तिपूबंक अपने चित्तम धारण नहीं किया, इ्सालए दे 
जनबान्धव ! मे आजतक दुःग्बका पात्र बना रहा । सह ठीक दी है क्योकि 
भावशन्य की गढ़ क्रियाओसे मोत्षुरूप इष्ट फलको सिद्धि होना दुलूम हें । 
इस प्रकार हम देखते दे कि सोक्षमागके अभिप्रायसे को गई कियाएँं 

भी जत्र विफल हो जाती दे तब जो क्रियाएं कुल्के अभिनिवशवश की जाती 
है वे सफल कैसे हो सकती है | यही कारण है कि जैनधमम कुछ या वश 
को महस्त्र न देकर इनके अहकारके ल्यागक़ा ही उपदेश दिया गया है। 
तातयं यह है कि जैनधर्म न तो कुलधर्म हैं और न जातिघर्म ही है | यह 
तो प्राणीमात्रका द्वित साघन करनेवालछा एकमात्र आत्मधम है। लोकिकधर्म 
भौर जैनधममें जो अन्तर है, कुलधर्म और जैनधर्ममें वद्दी अन्तर है। 
कुलचर्यार्पसे जैनधर्मको स्वीकार करने पर जैनघर्मके दर्शन होना तो 
दुलभ है, उसको छायाके भी दर्शन नहीं होते, क्योंकि आत्मशुद्धिरूप अभि- 
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प्रायके बिना की गई पूजा, दान, स्वाध्याय, संयम और तपरूप कोई भी 
क्रिया जैनधर्म संशाकों नहीं प्रास दो सकती । 


कुलशुद्धि और जे नधर्म-- 


इस प्रकार जेनघर्मम कुछ या वशको स्थान नहीं है इस स्थितिके रहते 
हुए. भी उत्तरकालीन साहित्यमें कुल शुद्धि पर विशेष बछ देकर उसे ही 
घर्मम साथक माना गया है। प्रकृतमें विचारणीय यद्द है कि यह कुलशुद्धि 
क्या वस्तु है और उसका धर्ंक्रे साथ क्‍या सम्बन्ध है! महापुराणमें कुछ 
का लक्षण इन शब्दोंमें किया है--- 
पितुरन्वयशुद्धियाँ तत्कुल परिभाषते ॥ ८७, पव ३३ ॥ 
पिताकी वंशशुद्धिको कुल कहते है। तात्यय यह है कि अपने कुछा- 
चारका योग्य रोतिसे पाछन करते हुए जो पुत्र-पौत्र सन्ततिमें एक रूपता 
बनी रहती है उसे कुलशुद्धि कहते हैं | इसी अभिप्रायक्ों ध्यानमें रख कर 
मद्गापुराणमे कुलावधि क्रियाका निर्देश इन शब्दोंमें किया गया है--- 
कुलावधि; कुलाचाररक्षणं स्यात्‌ द्विजन्मनः । 
तस्मिन्नसत्यसों नष्टक्रियोअन्यकुलतां भजेत्‌ ॥१८१-४०॥ 
अपने कुलके आचारकी रक्षा करना द्विजकी कुलछावधि क्रिया है । 
उसकी रक्षा न द्वोने पर उसकी समस्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं. और वह 
अन्य कुलको प्रात हो जाता है । 
महापुराणमे यह ते। कद्दा है कि जिसका कुछ और गोत्र शुद्ध है वही 
द्विज दीक्षा धारण कर सकता है। परन्तु उसमें उन्हें कुलकी शुद्धि 
और गोत्रकी शुद्धिसे क्‍या अभिप्रेत रह्दा है इसका अलगसे स्पष्टोकरण 
नहीं किया है। इतना अवश्य है कि सम्पूर्ण त्रतचर्या विधिका निर्देश 
करते हुए जो कुछ कहा गया है उससे इस बातका पता अवश्य 
लगता है कि उसमे कुलशुद्धिसे क्या इष्ट है। वहाँ बतलाया है कि जिसका 
उपनयन संस्कार हे! चुका है, बिसका कुल दूषित नहीं है, जो असि, मषि, 
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कृषि और वारिज्य इन चार कर्तोंका आभ्रय लेकर अपनी आजीबिका 
करता है, जो निरामिषमोजी है, जिसे अपनी कुछ स्थीके साथ ही सेवन 
करनेका ब्त है, जो संकल्री हिंसाका त्यागी है तथा जो अमच्य और 
अपेयका सेवन नहीं करता । इस प्रकार जिसकी अ्रतपूत शुद्धतर बृत्ति है 
वह समस्त अतचर्या विधिका अधिकारी है | 

यहाँ पर जितने विशेषण दिये गये हैं उनमें दो मुख्य है--एक तो 
उसे द्विज होना चाहिए और दूसरे उसे कुलस््रीसेबन जती होना चाहिए। 
जिसमें ये दो विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं वह शुद्ध कुल है। यदि उसमें 
इन दोके सिवा अन्य विशेषताएँ नहीं भी हैं तो भी वह दीक्षाके योग्य कुल 
मान लिया जाता है । नीवीं शताब्दिके बाद उत्तर कालीन कुछ साहित्यमें 
तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं यह घोषणा इसी आधार पर को गई है और 
इसी आधार पर पिण्डशुद्धिका विधान और जातिलोपका निषेध भी किया 
गया है। 


जिस प्रकार समाजकी सुव्यवस्थाके लिए राज्यव्यवस्था और आजीबिकाके 
नियम आवश्यक हैं। उसी प्रकार कौटुम्बिक व्यवस्थाको बनाये रखनेके 
लिए और समाजको अनाचारसे बचाये रखनेके लिए विवाहविधि या 
दूसरे प्रकारसे व्ली-पुरुषोंके ऊपर नियन्त्रण बनाये रखना भी आवश्यक 
है। मूलतः: ये तीनों प्रकारकी व्यवस्थाएँ सामाजिक परम्पराकी अद्भभूत 
हैं, इसलिए एक ओर जहाँ समाजशाख्रके निर्माताओंने अपने-अपने कालके 
अनुरूप इन पर पर्याप्त विचार किया है वहाँ घर्शास््रकारोंने इन्हें अछूता 
छोड दिया है। मुनिधर्म तो समस्त सामाजिक परम्पराओंका त्याम करनेके 
चाद ही स्वीकार किया जाता है, इसलिए मुनिघरमके प्रतिपादक आचार- 
विधयक ग्रन्थोंमें इनका उल्लेख न होना स्वाभाविक ही है। किन्तु जो 
यूहस्थधर्मके प्रतिपादक आचार ग्रन्थ हैं उनमें भी नौवीं शताब्दिके पूर्व 
इनका उल्लेख नहीं हुआ है | इसका कारण यह है कि एक तो देश, काछ 
और परिस्थितिके अनुसार ये व्यवस्थाएँ बदलती रहती हैं। दूसरे मोक्ष- 
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भार्गके साथ इनका रश्थमात्र मो सम्बन्ध नहीं हे, इसलिए कुल्शुद्धि और 
जातिव्यवस्थाको धर्ममें कोई स्थान है और इनका धर्मके साथ निकट 
सम्बन्ध है यह बात समभमें नहीं आती | यह कथन केवल हमारे मनकी 
कल्पना नहीं है, अन्य आचार्योने भी जातिव्यवस्था और कुलशुद्ध 
पंर कठोर ग्रहार किया है। प्रकृतमें इस विषयको स्पष्ट करने के लिए, 
दो उठाहरण दे देना पर्याप्त है। इनमेसे एक उदाहरण अमितिगति- 
आवकाचारका है और दूसरा उदाहरण धर्मपरीक्षाका है। अपने श्रावका- 
चारमें अमितिगति कद्दते हैं--“वास्तवमें यह उच्च और नीचपनेका विकल्प 
ही सुख ओर दुखका करनेवाला है। कोई उच्च और नीच जाति है 
और वह सुत्र और दुख देती है यह कदाचित्‌ भी नहीं है। जैसे 
बाल॒को पेलनेवाला लोकनिन्द पुरुष कष्ट भोग कर भी कुछ भी फलका 
भागी नहीं होता वैसे ही अपने उचपनेका अभिमान करनेवाला 
कुबुद्धि पुरुष घर्मका नाश करता है और सुखको नहीं प्रात होता !! 

धर्मपरीक्षामें इसी ब्रातका इन राब्दोंमें व्यक्त किया दहै--आह्षण और 
ब्राह्मणी सदा शीलसे ही रहें, अनादि कालसे उनके कुटठम्बमें कभो भी 
स्खलन न हो यह सम्भव नहीं है। वास्तवमें संयम, नियम, शील, तप, दान, 
दम और दया ये गुण तात्विकरूपसे जिस किसी बातिमें विद्यमान है। उसो 
जातिको सजन पुरुष पूजनीय मानते हैं, क्योंकि योजनगन्धा (घीवरी) आदि 
की कुछिसे उत्तन्न हुए. व्यास आदि तपत्वियोंकी महापूजा होती हुई देखी 
गई है, इसलिए सब्चको तपश्चरणमें अपना उपयोग लगाना चाहिए | नीच 
जातिमे उत्पन्न होकर भी शील्वान्‌ पुरुष स्वर्ग गये हैं। तथा शीरू और 
संयमका नाश करनेवाले कुछीन पुरुष नरक गये हैं। गुणोंसे अच्छी जाति 
प्राप्त होती है और गुणोंका नाश होनेसे वह नष्ट हो जाती है, इसलिए, बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोको मात्र गुशोंका आदर करना चाहिए । सजन पुरुषोंकों अपने 
को नीच बनानेवाला जातिमद कभो नहीं करना चाहिए और जिससे अपने 
में उच्चपना प्रगट हो ऐसे शोछूका आदर करना चाहिए ।! 


कुछमीमांसा १५३ 


यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि आचाय वीरसेन और पण्डित 
प्रवर आशाधरबीने लोकमें प्रचलित कुक और गात्रको मृषा बतलाया है। 
इसकी पुष्टिमें पण्डितप्रवर आशाधरजीने अनगारघर्माम्ततमें एक श्लोक भी 
उद्घृत किया है। उसमें कहा गया है कि इस अनादि संसारमें कामदेव 
दुर्निवार है और कुल स्रीके अधीन है, इसलिए अलग-अलग जाति माननेमें 
कोई सार नहीं है। श्लोक इस प्रकार है-- 

अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वजे । 
कुले च कामिनीमुले का जातिपरिकल्पना ॥ 

इतने विवेचनसे यह तो शर्ट हो जाता है कि जहाँ आचाय जिनसेनने 
जन्मसे वर्णव्यवस्था और कुलशुद्धिका कल्पित व्यूह स्वरडा किया है वहाँ 
दूसरे विचारकोंने उसपर कठोर प्रद्मारकर उसे छिन्न-मिन्‍न भी कर दिया 
है | फिर भी मूल आगमका इस विषयमें क्‍या अभिप्राय है इसपर साक्नोपाञ् 
विचार कर लेना भी आवश्यक है, क्योकि हमारे लिए एकमात्र आदर्श 
आगम साहित्य ही है, इसके सिवा इस कालमें तथ्यको समभनेके लिए 
अन्य कोई उपाय नहीं है। 

यह तो आगमसे द्वी स्पष्ट है कि श्रावकधमंका पालन केवल मनुष्य ही 
नहीं करते, तिर्यश्ञ भी करते है। किन्तु उनमें उनके द्वारा बनाई हुई किसी 
प्रकारकी सामानिक व्यवस्था न होनेसे कुलशुद्धिसम्पन्न तियंश्व हो उसका 
पालन कर सकते हैं, अन्य तियंश्व नहों यह नहीं कह्दा जा सकता | आगममें 
स्पष्ट बतलाया है कि जो गर्भजन्मसे उत्पन्न हुआ आठ वषका कमंभूमिज 
मनुष्य है वह श्रावकधर्म और मुनिधर्मका अधिकारी है। तथा गर्मजनन्‍्म 
की अपेद्या जो तीन माहका कमंभूमिज सशी तिर्यश्व है वह आवकधमंका 
अधिकारी है। भावकधम या मुनिधर्मको स्वीकार करनेके लिए वहाँ इससे 
अधिक अन्य किसी प्रकारके प्रतिबन्धका निर्देश नहीं किया है । यदि इससे 
अधिक अन्य किसी प्रकारके प्रतित्रन्थधकी कल्पना की भी जाती है तो वह 
उक्त ग्रकारके सत्र तियश्चोंमें तो सम्भव है द्वी नहीं यह तो स्पष्ट ही है, उक्त 
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सब प्रकारके मनुष्योमें मो वह सम्मव नहीं है यह भी स्पष्ट है, क्योंकि जिन 
स्लेच्छ मनुष्यों प्रैवर्णिकोंके समान सामाजिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती 
दे मनुष्य मो आवकघर्म और मुनिघर्मके अधिकारी माने गये हैं। इतना 
ही नहीं, बिन चाण्डालदि अस्पृश्य शूद्रोंकी उपनयन और विवाह आदि 
सामालिक संस्कारोंके करनेका अधिकार नहीं दिया गया है वे भी बतोंकों 
स्वीकार करनेके अधिकारी हैं ऐसी जिनाश है। तभी तो इस तथ्यकों 
स्वीकार करनेके लिए, आचार्य रविवेण बाध्य हुए हैं। वे धअ्नपुराणमें 
कहते हैं-- 
म आातियंदिंता काचित्‌ गुणा: कक्याणकारणम्‌ । 
शतस्थसपि चाण्डारू सं देवा बाह्मणं विदुः ॥९१-२०१॥ 

अर्थात्‌ काई जाति गई्ित नहों होती। वास्तवमें गुण कल्याणके 
कारण होते हैं, क्योंकि जिनेन्द्रदेवने जरतोर्मे स्थित चाण्डालको भी ब्राह्मण- 
रूपसे स्वीकार किया है | 

उक्त कथनका तातय॑ यह है कि धम्ममें जाति व्यवस्थाका तो स्थान है 
ही नहीं, उसके अज्ञ रूप कुलशुद्धिकों भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि 
घमंका सम्बन्ध मुख्ययया गतिके आशअयसे होनेवाले परिणामोंके 
साथ है। कोई मनुष्य अकुलीन है, हदीन जातिका है, कोढ़ी है, 
काना है, लूला है, द्वीन संस्थानवाला है या द्वीन संदननवाला 
है, इसलिए वह चारित्रधर्मको स्वीकार करनेका अधिकारी नहीं 
है, जो ऐसा मानते हैं, वास्तवमें वे आगमकी अवदेलना कर आस्म- 
धमंकरे स्थानमें शरीरधर्मको स्थापनां करना चाहते हैं। आगममें उपशम 
सम्यग्दशनादिकी उत्पत्तेके समय विशुद्धिलब्धि इोती है इस प्रकारका 
निर्देश किया है हसमे सन्देह नहीं और यदद समभमें भी आता है कि जिस 
समय आत्मामें किप्तो प्रकाकेक अलोकिक धमंका प्रादुर्भाव होता है उस 
समय वह उस घममके योग्य विशुद्धिलब्घिके हुए. बिना नहीं हो सकता । 
पर उसका वह अथ॑ कदारि नहीं है जो आचाय॑ बिनसेनने महापुराणमें 


जातिभमोमांसा ॥ 


विरेपन क्रियाओंके प्रसख़से स्वीकार किया है। किन्तु उसका वह तात्पय है 
बिसे वे जयघवलामें उपशमसम्यक्व आदिकी उत्पत्तिके कारणोंका 
व्याख्यान करते हुए स्वोकार करते हैं। अतः जयघवल्मके उन्हींके कथनके 
अनुसार जैनधर्ममें लौकिक कुलशुद्धिको स्थान नहीं है यह मानना ही उत्तम 
मार्ग है। 


५१ 
जातिमीमांसा 


मजुस्मति्मं जातिव्यवस्थाके नियम-- 


भारतीय छौकिक जीवनमें कुछ और गोन्रके समान जातीय व्यवस्थाको 
भी बडा महत्त्व मिला हुआ है। इसका प्रभाव सभी क्षेत्रोंमें दृष्टिगोचर 
होता है । अधिकतर मनुष्योंकी बुद्धिमें ही यह भ्ात नहीं थ्राती कि जातिका 
आश्रय लिए बिना भी कोई कार्य हो सकता है। आत्मशुद्धिमें प्रयोजक ध्यान, 
तप, संयम और भगवदुपासनारूप धर्मकायंसे लेकर विवाह आदि प्रत्येक 
सामाजिक कार्यमें इसका विचार किया जाना वे उपयोगी मानते हैं। बैदिक 
रामायणममें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रके द्वारा शम्बूकका वध इसलिए कराया 
गया,क्योंकि शूद्रजातिका होनेके कारण उसे तपश्चर्या करनेका अधिकार नहीं 
था। इसकी उत्पत्तिका मूल कारण जन्मना वर्ण|व्यवस्था है, इसलिए मूलमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र ये चार जातियाँ मानकर इनके अवान्तर 
भेद अनेक मान लिए गये हैं। मनुस्मृति्मे उत्तरोचर जातियाँ कैसे बनती 
गई इसका संक्तित इतिहास सुरक्षित हैं। व्दाँ बतलाया है कि जीवत्पतिवाली 
अन्य स््लीके संयोगसे उत्पन्न हुई सन्‍्तानको कुण्ड सज्ञा होती है, मत पति 
बाली अन्य ज्लीके सथोगसे उत्पन्न हुईं सन्‍्तानक्री गोलक सजा द्वोती है, 


4, भ० है श्लो० १७७ । 
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ब्राह्मणका क्षत्रिय कन्यासे जिवाह करने पर उत्पन्न हुई सन्तानकी मूर्घावसिक्त 
सशा होती है, क्त्रियका वैश्य कन्यासे विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई 
सन्तानकी माहिष्य संज्ञा होती है, वेश्यका शुद्रकन्याके साथ विवाह करने 
पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी करण संशा होती है, ब्राह्मणका वैश्यकन्याके 
साथ विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुईं सनन्‍्तानकी अम्षष्ठ संज्ञा होती है, 
ब्राह्षणका शुद्ध कन्याके साथ विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सनन्‍्तानकी 
निषाद संज्ञा होती है । ज्ञत्रियका शूद्ध कन्‍्यासे विवाद करने पर उससे 
उत्पन्न हुई सन्तानकी उम्र संज्ञा होती है, क्षत्रियका ब्राह्मण कन्याके साथ 
विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी सूत संशा होती है, वैश्यका 
क्षत्रिय कन्यासे विवाह करने पर उससे उत्पन्न हुई सन्तानकी मागध संज्ञा 
होती है, बैश्यका ब्राह्मण कन्याके साथ विवाह करने पर उससे उतसन्न 
हुई सन्तानकी वैदेह संज्ञा होती है, शूद्॒का वैश्य कन्याके साथ सम्बन्ध 
होने पर उससे उतन्न हुई सन्‍्तानकी आयोगव संशा होती है, शूद्वका क्षत्रिय 
कम्याके साथ संयोग द्ोने पर उससे उत्पन्न हुई सन्‍्तानकी क्षत्त संशा होतो है 
और शद्॒का ब्राह्मण कन्याके साथ सयोग झोने पर उससे उत्पन्न हुई सन्‍्तान 
की चाण्डाल सजा होती है'। तथा ये या इसी प्रकारके अन्य सम्बन्धोंसे 
उतन्न हुई सन्‍्तानें व्णसकर होती है । वर्णसंकरका क्षण करते हुए वहाँ 
कहा है कि जो सन्तान व्यभिचारसे उत्पन्न होतो है, जो अपने वर्णकी 
कन्याको छोडकर अन्प वर्णकी कन्याके साथ विवाह करनेसे उत्पन्न होती 
है ओर जो अपने वर्णके कर्मको छोड़कर अन्य वर्णका कर्म करने लगते 
हैं. उन सबको वर्णमकर कहते हैं'। अतएव मनुस्म्रतिमें सबर्ण विवाहको 
ही प्रशस्त माना गया हैं | वहाँ काम विवाहको स्थान तो दिया है, परन्तु 


१, ज० १० श्छो ३। २, अ> १० श्को० ८ । ३, अ० श्लो० ६ । 
४. अ० १० श्लो० ११ । ५, अ० १० श्लो०१२ | ६. अ० १० अथसे 
इति तक दृष्टय । ७, अ० १०श्लो० २४। ८. जअ० ३६ श्लो० १२ ।॥ 
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उसकी निन्दा ही की गई है!। वहाँ कौन किस जातिकी कन्याके साथ विवाह 
करे इसके लिए सामान्य नियम यह आया है कि शूद्रकी एकमात्र शुद्रा 
ञ्री होती है, वैश्यकी शूद्रा और वैश्या भार्या होती हैं, क्षत्रियकी शुद्धा, 
वैश्या और क्षत्रिया भार्या होती हैं तथा ब्राह्मणकी चारों बर्णोंको भार्याएँ 
हो सकती है | इस नियमके अनुसार वहाँ सवर्ण विवाइकों धर्म विवाह 
और असबर्ण विवाहकोी कामबिवाह संशा दी गई है। छोकमें एक एक 
वर्णके भीतर जो नाना जातियाँ और उपजातियाँ देखी जाती हैं 
उनका मनुस्मृतिके अनुसार एक आधार तो सवर्ण और असवर्ण विवाह 
है और दूसरा आधार है उनके अलग-अलग अवास्तर कर्म । किसका क्‍या 
कर्म हो इस विषयम भी मनुस्मृतिकी यह व्यत्रस्था है कि जिसके कुट्ुम्बमें 
आनुवशिक जो कम होता आ रहा है उसकी सन्‍्तानकों वही कर्म करनेका 
अधिकार है। सब अपने-अपने कर्मको करते हुए. आश्रमधर्मका योग्य 
रीतिसे णलन करते है इस पर निगाह रखनेका मुख्य कार्य राजाका है, 
क्योंकि ब्रह्माने उसकी सृष्टि इसी अमिप्रायसे की है । 


महापुराणमे जातिव्यवस्थाके नियम--- 


यह मनुस्म॒ति के कथनका सार है। इसके प्रकाशमें मद्दापुराणमें 
जातिव्यवस्थाके जो नियम दिये हैं उन पर विचार कीजिए | यद्द तो हम 
आगे चल कर बतछानेवाले है कि जैनसाहित्य जातिव्यत्याको स्वीकार नहीं 
करता । उसमें पद पद पर उसकी निन्दा ही की गईं है। स्व प्रथम यदि 
कोई ग्न्थ है तो वह महापुराण द्वी है जिसमें जातिव्यवस्थाको प्रश्रय मिला 
है । वहाँ मनुष्यजञाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुप्यजाति एक है। 
उसके ब्राह्मण आदि चार भागोंमें विभक्त इोनेका एकमात्र कारण आजीविका 


१, भ्र० हे श्लो० १७५॥ २. अ० ३ श्को० ५१३। ३, अ० ७ 
श्को० ३५॥ 
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है यह स्वीकार करके भी जन्मसे चार वर्णोंको मान कर जातिव्यवस्थाको 
प्रथम दिया गया है । वर्ों यह स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि चातिसंस्कार 
का मूल कारण तप और श्रुत है। किन्तु तपशचरण और शाख्ताभ्याससे 
जिसका संस्कार नहीं हुआ है वह जातिमात्रसे द्विज है। संस्कार तो शूद्रका 
भी किया जा सकता है ऐसी शंका होने पर उसका परिद्वार करते हुए वहाँ 
पुनः कहा गया है कि हमें ऐसा द्विज इष्ट है जो एक तो ब्राह्मण, क्वत्रिय 
और वैश्य कुलमें ही उत्पन्न हुआ हो। दूसरे जिसका क्रियाओंके द्वारा संस्कार 
किया गया हो। इसलिए वरदाँ पर गर्भान्वय आदि जितनी भी क्रियाएँ बतलाईँ 
गईं है वे सत्र द्विजातिकों लक्ष्य कर ही कही गई हैं ( पर्व ३८, श्छो० 
४५ से)। इतना अवश्य है कि मनुस्मृतिके समान वहाँ नाना जातियों और 
नाना उपजातियोंकी उत्पत्तिकी मीमासा नहीं की गई है। मात्र एक तो विदाह 
के विधयम सनुस्मृतिको उस व्यवस्थाको स्वीकार कर लिया गया है जिसके 
आधारसे ब्राह्मणकी चारों जातियोंकी भार्याएँ, क्षत्रिकी तीन जआातिकी 
भार्याएं, वेश्यकी दो जातिकी भार्याएँ और शूदकी एकमात्र शूद्धा भार्या हो 
सकती है। दूसरे मनुस्मृतिके समान वहाँ भी जातिव्यवस्थाका निर्वाह योग्य 
रीतिसे हो रहा है इस पर समुचित निगाह रखनेका भार राबाके ऊपर छोड़ 
दिया गया है । वहा यह स्पष्ट शब्दोमें कहा गया है कि जो इस बृत्तिको छोड़ 
कर अन्य बृत्तिका आश्रय करता है उस पर राज्ञाकों नियन्त्रण स्थापित करना 
चाहिए, अन्यथा समस्त प्रजा व्णसंकर हो जायगी | 


आदि पुराणमें कर्रन्वय क्रियाओंका निर्देश करते हुए. स्व प्रथम सजाति 
क्रिया दी है और उसका लक्षण करते हुए कहा है कि दीक्षाके योग्य कुलमें 
जन्म होना यही सजाति है जिसकी सिद्धि विशुद्ध कुक और विशुद्ध जातिके 
आश्रयसे होती है | तालये यह है कि एक ओर तो पिताके अन्वयको शुद्धिसे 
युक्त कुल होना चाहिए और दूसरी ओर माताके अन्चयकी शुद्धिसे युक्त 
जाति होनी चाहिए | जहाँ इन दोनोंका योग मिलने पर सन्तति उत्पन्न होती 
है बह सन्तति सजयातिसम्पन्न मानी जाती है। सज्ञाति दो प्रकारकी होती 
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है---प्रथम शरीर लन्‍्मसे उत्पन्न हुई सजाति और दूसरी संस्कार जन्मसे 
उत्पन्न हुई सञाति | जिसे शरोर जन्मसे उत्पन्न हुई सज्ञाति प्रात होती है 
उसके सत्र प्रकारके इृष्ट अर्थोंको सिद्धि होती है और जिसे संस्कार जन्‍्मसे 
उतन्न हुई सज्ञाति प्रात हती है वह भव्यात्मा सचमुचमें द्विज संशको फ्रत 
होता है| इसकी पुष्टिमें आचाय जिनसेनने कई उदाहरण उपस्थित किये 
हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार विशुद्ध जनिसे उत्पन्न हुआ रत्न संस्कारके 
थोगसे उत्कर्षको प्रास होता है उसी प्रकार क्रियाओं और मन्त्रेंसि सुसंस्कारको 
प्राप्त हुआ आत्मा भी अत्यन्त उत्कषंकों प्राप्त हो जाता है। अथवा जिस 
प्रकार सुवर्ण उत्तम संस्कारको पा कर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार भव्य 
जीव उत्तम क्रियाओंके आश्रयसे शुद्ध हो जाता है (पं २६ श्छो०८१ से) । 


उ्रकालोन जे न साहित्य पर मदाधुराणका प्रभाव-- 


जब कोई एक तत्त्त किसी प्रसिद्ध पुरुषके द्वारा किसी कारणसे स्वीकार 
कर लिया जाता है तत्र वह उसी पुरुष तक सीमित न रहकर उसको परम्परा 
चर पडती है| जाति प्रथाके विषयमे भी यही हुआ है। मनुस्मृतिके 
अनुसार महापुराणमें इस प्रयाकों स्वीकार कर लेनेके बाद उत्तरकाल्वीन 
साहित्यकार भी उससे प्रभावित हुए तिना नहीं रहे हैं जिसके दशन इमें 
किसी न किसी रूपमें उत्तरकालीन जैन साहित्यमें पद-पद पर होते हैं। 
इसके लिए सब प्रथम हम उत्तरपुराणकोी उढाइरण रूपमें उपस्थित करना 
इश्ठ समझते हैं| प्रकरण जातिमूढताके निषेघका है। गुणभद्र आचाये यह 
तो स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार गौ और अश्वमें वर्णमेद और आकइति 
भेद देखा जाता है उस प्रकार ब्राह्मण आदि चार वरणके मनुष्योंमे बर्णमेद 
ओर आकृतिमेद नहीं दिखलाई देता ) तथा ब्राह्मणो आदिमें शूद आदिके 
द्वारा गर्भधारण करना सम्भव है, इसलिए बिस प्रकार तियंश्ञोर्में बिल्ली, 
कुत्ता, गाय ओर घोड़ा आदि नामवाली प्रथक्‌-प्थक्‌ जातियाँ हैं उस प्रकार 
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हैं। तब भी वे जाति ( जन्मसे वर्ण व्यवस्था ) को स्वीकार कर उसका 
ऐसा विलक्षण लक्षण करते हैं जिसको पढ़कर बुद्धि चकरा जाती है। 
वे एक ओर मनुध्येमि जातिमेदका खण्डन भी करते हैं और दूसरी ओर 
मोक्ञमार्गकी दृश्सि उसे प्रश्नय भी देते है यही आश्रयंक्री बात है। वे 
कहते हैं कि जिनमें जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे 
तीन वर्ण हैं और बाकीके शुद्ध हैं। अपने इस कथनकी पुष्टि करते हुए, 
वे पुनः कहते है कि विदेद क्षेत्रमें मोक्ष जानेके योग्य जातिका इसलिए, 
विच्छेंद नहीं होता, क्योकि वहाँ पर उस जातिमे कारणभूत नामकर्म और 
गोन्रकममसे युक्त ज्ीवोंकी निरन्तर उत्पति होती रहती है । परन्तु भरत और 
ऐरावत ज्षेत्रमं चतुर्थ कालमें ही उस जातिकी परम्परा चलती है, अन्य 
कालोमे नहीं । वे स्वीकार करते है कि जिनागमर्म मनुष्योंके आश्रयसे 
वर्ण विभाग इस प्रकार बतलाया गया है (पर्व ७४ शा० ४६१ से)। 

रत्नकरण्डमें तीन मूहताओंके लोकमूहता, देवमृढ़ता और पाषण्डि- 
मृदता ये तीन नाम आये हैं। किन्तु उनके स्थानमे आचार्य गुणभद्र 
पाषण्डिमुदता, देवमृढ़ता, तीर्थमूहता जातिमूढता और छोकमूठता इन पाँच 
मूहताओक स्वीकार करते हैं। तीन तो वही है जिन्हें रत्नकरण्डमें स्वीकार 
किया गया है। इन्होने उनमें तीथंमूढता और जातिमूढता इन दो अन्य 
मृठताओकी सम्मिलित कर उनकी संख्या पॉच कर दी है । यद्यपि इन दो 
मूटताओका समावेश छोकमूटतामें हं। जाता है, इसलिए, कुछ मूठताएं, तीन 
ही है इस बातका निदेश सभो आचार्योने किया है | फिर भी वे इन दोको 
स्वतन्त्ररूपसे स्वीकार कर उनका नियेघ करना आवश्यक मानते है। यहाँ 
इमे तोथमूठताकी स्वतन्त्ररूपसे क्‍यों स्वीकार किया गया इस विषयमें विशेष 
कुछ नहीं कहना है, क्योकि उसका यहाँ प्रकरण नहीं है । हाँ, जातिभूढताकों 
स्वतन्त्रू्पसे स्वीकार कर उसका निपत्र करने और जाति ( जन्मसे वर्ण ) 
का स्वतन्त्र लक्षण करनेके पीछे आचाय गुणभद्रका क्‍या देतु है यह अवश्य 
ही विचारणीय है ) 
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यह तो सत्य है कि लछोकधर्म ( रूदिधर्म ) का प्रतिपादन करनेवाले 
मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंमें जन्‍्मसे वर्णव्यवस्था ( जातिवाद ) को स्वीकार 
किया गया है। साथ ही यद भी सत्य है कि आत्चाय ज्िनसेनने मी जैन- 
धर्मका ब्राक्षणीकरण करनेके अभिग्रायसे उसे अपने टंगसे स्वीकार कर 
लिया है | जहाँ इस सत्यक्ो आचाय गुणमद्र समझते ये वहाँ उसे स्वीकार 
करनेसे उत्पन्न होनेवाली बुराईयोंका भी वे जानते बे । ऐसी अवस्थामें वे 
क्या करें, उनके सामने यह बहुँत बड़ा प्रश्न था। एक ओर वे श्रपने 
गुरुके पदचिम्द्दों पर भी चलना चाहते थे और दूसरी ओर वे यथासम्मव 
तत्वकी रक्षा भी करना चाहते थे। विचार कर देखा जाय तो एक प्रकारसे 
उनके सामने द्विविधाकी स्थिति यो। इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य 
गुणभद्वने इसी द्विविधाकी स्थितिमेंसे अपना मार्ग बनाया है। इसे उनका 
कौशल ही कहना चाहिए.। यही कारण है कि वे लछोकमें प्रचलित और 
मनुस्मृति तथा महापुराण आदि ग्रन्थों द्वारा समर्थित जातिवाद ( जन्मसे 
वर्णव्यवस्था ) को लोकमूठता बतछा कर एक ओर तो उसका खण्डन करते 
हैं और दूसरी ओर बे. जातिका ऐसा विछत्षण_अर्थ करते हैं जिसे किसी 
न किसी रूपमें अध्यात्म ( जैनघर्म ) में स्वीकार कर लेने पर उसकी कमसे 
कम अनेक बुराईयोंसे रक्षा मीहो जाती है। जाति या जन्मसे वर्णव्यवस्थाके 
सम्बनन्धमें उन्होंने जो कुछ कद्दा है उसका सार यह है कि लोकमें माता- 
पिताके आलम्बनसे जो ब्राह्मण आदि चार जातियाँ मानी जाती हैं वे 
वास्तविक नहीं है। यदि ये जातियाँ हैं और आमममें इन्हें स्वीकार किया 
जाता है ते उनका यही लक्षण हो सकता है कि मिनमें जाति नामकर्म 
और गोत्रकर्म शुक्ल्ध्यानके कारण हैं वे तीन वर्ण हैं और शेष शद्ध 
हैं। यद्यपि आचार्य गुणभद्र द्वारा प्रतिपादित जातिके इस लक्षणको स्वीकार 
कर लेनेमें भी अनेक कठिनाईयाँ दिखलाई देती हैं पर इसके स्वीकार 
करनेसे इतना प्रत्यक्ष छम तो है दी कि इस आधारसे आचार्य जिनसेन 
द्वारा शद्रोके ऊपर छ्गाये गये प्रतित्रन्ध दूर होकर श्रन्य त्रिवर्णोके 

ह। 








१६१ चर्ण, जाति जोर चसम 
समान शुद्धोंके लिए भी मुनिधर्म और आवकधघमंको स्वीकार 
करनेका _मागे छुंल जाता है। पण्डित वर आशाधरणी आचार्म 
बिनसेन और आचार्य गुणभद्रके कथनके इस अन्तरको समभते थे, 
इसलिए, उन्होंने अपने सार्यरिधर्मामेतमें सबब प्रथम विद्या और शिल्पसे 
रहित आजीविकावालोंके कुलको दीज्ञाके अयोग्य बतछा कर भी अन्समें 
यह कहनेका साहस किवा है कि उपस्करशुद्धि, आचारशुद्धि और शरीर- 
शुद्धिके होने पर श॒द्ध सी बाहझण- आदिके समान घसंको घारण करनेके 
अधिकारों हैं | इसकी पुष्टिमें उन्होंने जो हेतु दिया है, इसमें सन्देह नहीं 
कि उस द्वारा जैनघमंके मूल सिद्धान्तकी अभिव्यक्ति हो जाती है। वे 
कहते हैं कि लोकमें जो जातिसे हीन माना जाता है उसकी काखलब्धि 
आ आवेपर उसे धर्मको स्वीकार करनेसे कौन रोक सकता है। उल्लेख 
इस प्रकार है--- 
शूवरो 5प्युपस्कराचारबपुःशुद्धबास्तु साइशः । 
जात्या हीनोडपि कालादिलब्धो द्वास्मास्ति ध्मंभाक ॥२२-२१ 

यहाँ यह स्मरणीय है कि परिडतप्रवर आशाघरजोने उक्त श्लोककी 
टीका करते समय आचार जिनसेन द्वारा स्वीकृत बणंका लक्षण उद्धृत 
न कर आचाय गुणभद्र द्वारा स्वीकृत वर्णुके लक्षणको उद्धृत कर अन्तमें 
उसे ही अपनी स्वीकृति दी है । 

इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य गुश्मद्रने बर्णके इस लखण द्वारा 
धार्मिक दृष्टिसे समाजकी दिशा मोड़नेके ज्षिण और उसमेसे जातिबादके 
विषको दूर करनेके लिए. नया चरण रखा है। इस द्वारा वे उन समस्त 
ब्वाख्याओंको, थो इसके पूर्व आचाय बिनसेनने की थों, अस्वोकार कर 
देते हैं। हसे फैलाकर देखनेपर सूचित होता है कि लो तर्धब सोछगामी 
ओर उपशमभेखिपर आरोहण करनेवाले मनुप्य हैं, छोकिक दष्टिसे 
चाई ये नोच कुछमें उत्पन्न हुए हों ओर चादे उसकुरमें, एकमात्र पे ही 


जातिमोमाँसा १३३ 


त्रिव्णोी हैं और इनको छोड़कर अन्य और जितने मनुष्य हैं वे चादे 
आय॑ हों या म्लेच्छू; चादे अविरती हों या आवक और मुनि वे सबके सब 
शूद्र हैं। धार्मिक दृष्टिसे यदि वर्णव्यवस्था स्वीकार की जाती है तो वह 
असि आदि कमके आधारसे नहीं मानी ला सकती। उसका विचार 
एकमात्र मोक्षमागंकी दृष्टिसे ही हो सकता है। सम्मक्‍्तः इसी तथ्यको 
ध्यानमें रखकर उन्होंने वर्शका उक्त लक्षण किया है। जेसा कि हम आगे 
चलकर बतलानेवाले हैं सोमदेययूरिने भो इस तथ्यको स्वीकार किया है| 
इसलिए वे घमंके लौकिक और पारलौकिक ये दो मेद करके ब्राह्मणादि 
जातियोंका सम्बन्ध लौकिक घर्मके साथ स्थापित करते हैं, गरक्षौकिक धर्म 
( मोद्वमार्ग ) के साथ नहीं | किन्तु एक तो आचाय॑ गुशमद्र द्वारा किया 
गया यह लक्षण आगममें मान्य नहों है, क्‍योंकि उसमें न तो जओोबोंके परि- 
खामरूपसे वर्णको स्वीकार किया गया है और न अलगसे ऐसे जाति नामकर्म 
और गोत्रकर्म ही बतलाये गये हैं जो मनुष्यकी उस पर्यायमें केवल्ल शुक्ल- 
ध्यानको उत्पन्न करनेमें हेतु हों । दूसरे वे इस व्याख्याका ब्यवहारमें सत्र 
निर्वाह भी नहीं कर सके हैं। उदाहरणाथ उन्होंने पुष्पदन्त जिनका 
चरित लिखते समय उनके पिताको इश्वाकुबंशी, काश्यपमोभी और 
क्षत्रियोंमें झत्रणो कहा है। साथ हो उन्होंने विदेह छेत्रम भी गर्भानयव 
आदि क्रियाओंका सद्भाव स्वीकार कर लिया है। यह तो खुबिदित है कि 
पुष्पदन्त जिनके पिता उस पर्यायसे मोह नहीं गये हैं, इसलिए वे उक्त 
व्याखयाके अनुसार ज्षत्रि नहीं ठहरते | फिर भी यहाँ पर आाचांग गुणमद्र 
उन्हें क्षत्रिय रूपसे स्वीकार करते हैं। इससे मालूम पढ़ता है कि चार 
बशौको उस व्याख्याको भी वे क्ौकिक दृष्टिसे मान्य करते हैं जो इनके 
गुर जिनसेनने या अन्य आचायोंने की है। ये दो उल्लेख है। 
आचाय॑ गुलभद्रके साहित्यसे ऐसे भ्रन्य उल्लेख मी उपस्थित किये जा 
सकते हैं बिनसे इस तथ्यकी पुष्टि होती है। इसलिए निष्करूपमें हमें 
पह मानना पड़ता है कि न तो आलाय॑ गुशभद्रका साहित्य हो खबने गुरु 


१६७ वर्ण, आति और धर्म 


आचार्य जिनसेनके साहित्यके प्रभावसे स्ंधा मुक्त रह सका है और न 
सोमदेव सूरि या पर्डित प्रवर आशाधरजीका साहित्य दी। वस्तुस्थिति यह है 
कि उत्तरकाल्नीन चरणानुयोग और प्रथमानुयोगका जितना भो जैन साहित्य 
उपक्षब्ध होता है उसमेंसे अधिकतर जैन साहित्य प्रायः इसी मतका सम- 
थन करता है जो आचार्य जिनसेनको इृष्ट है। इतना ही नहीं, कहीं यदि 
झाचाये जिनसेनके कथनमें कोई मदतत््वकी बात फैलाकर नहीं कही गई है 
तो उसकी पूर्ति उत्तरकालीन साहित्यकारोंने की है। उदादरणार्थ मनु- 
श्मृतिमं सब विवाहको घर्मविवाह और श्रसवर्ण विवाहको कामविवाह कहा 
है। आचाय जिनसेन इस विषय बहुत स्पष्ट नहीं हैं जो एक कमो मानी 
था सकती है। लाटीसंहिताके कर्ता परिडत राजमलजीको यह कमो खटकी, 
अतः वे मनुस्मृतिके श्रनुसार पत्षीके दो भेद करके अपनी जातिकी पत्नीको 
ही घ्मकायोंमें अधिकारिणी मानते हैं, भोगपत्नीको नहीं। वे स्पष्ट कहते 
है कि श्रपनी जातिको विवाहिता पक्षी ही धमंपत्ी हो सकती है । इतर 
जातिको विवाहिता ही क्यों न हो, उसे धमंपक्षी बनानेका अधिकार नहीं 
है। उनके मतसे वह भोगपत्नी होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
उत्तरकालीन जैन साहित्यपर आचाये जिनसेनके विचारोंकी न केवल गहरी 
छाप पड़ो है, अपि तु कईने जातिवादके संमर्थनका एक प्रकारसे बीड़ा ही 
उठा लिया था । 


जातियावके विरोधके चार प्रस्थान 


पूर्वोक्त बिवेचनसे यह ठो स्पष्ट ही है कि आचाय॑ जिनसेनके बाद 
जैसे-जैसे काल बीतता गया जैनघर्म भी जातिबादका अखाड़ा बनता गया। 
ब्राह्मणघर्मके समान इसमें भी अनेक युक्तियों और प्रयुक्तियों द्वारा 
जातिवादका समर्थन किया जाने लगा । गइस्थोंके श्राचार व्यवहारमें तो 
जातिवादका प्रभाव दिखलाई देने ही लगा, मुनियोंका आचार व्यवक्षर 
भी उसके प्रभावसे अछूता न रह सका | मूनित्नन प्राणोमात्रके साथ 


जातिमीमांसा हि 


समताका व्यवहार करते हैं यह मुनिघर्मके प्रतिपादनकी शैल्लीमात्र रह गई। 
मुनिजीवनमें इसके लिए. कोई स्थान न रहा | हिंसादि पापोंके समान 
तथाकथित असख्श्य शुद्रोंका स्पश और जातिछोप भी पाप मान लिए गये। 
यह उपदेश दिया जाने लगा कि जिनधर्मामुयायीको प्रयक्षपृूवक जातिकी 
रक्षा करनी चाहिए। तथा जातिका लोप न हे इस विषयमें सावधान रहना 
चादिए। जातिमर्यादाकी रहाके लिए त्रिवर्णाचार जैसे ग्रन्थ लिखे गये 
और शद्धोंकोी धार्मिक क्षेत्रमेंसे इस प्रकार उठाकर फेंक दिया गया जिस 
प्रकार कोई मनुष्य मरी हुई मकक्‍्खीको धीमेंसे निकालकर फेक देता है। 

जैनसाहित्यके अवलोकन करनेसे प्रतीत दोता है कि लगमग प्रथम 
शताब्दिके कालसे लेकर जैनधमरूपी मयक्ुको जातिवादरूपी राहुने असना 
प्रारम्म कर दिया था तथा जैनधर्मके अनुसार भावकपद और मुदिपदको 
स्वीकार करनेवाले मनुष्य भावोंके स्थानमें लिज्ञकी प्रधानता मानने लगे 
थे। सर्वप्रथम हमें इसका ग्राभास श्राचार्य कुन्दकुन्दके साहित्यसे मिलता 
है | आचार्य कुन्दकुन्द अपने दर्शनप्राभ्ततमें इनका विरोध करते हुए, कह्ठते 
है-..न देद बन्दनीय है, न कुल वन्दनीय है और न जातिसयुक्त मनुष्य 
ही बन्दनीय है। गुणद्दीन मनुष्यको में कैसे बन्दना करूँ। ऐसा मनुष्य न 
आवक दो सकता है और न भ्रमण ही |” वे जातिवाद और कुलबादकी 
निन्‍्दा करते हुए द्वादशानुप्रेह्वामें पुनः कहते हैं--'नो कुल, रूप, जाति, 
बुद्धि, तप, श्रुत और शीलका थोड़ा भी अ्रदक्कार करता है वह भ्रमण मादव- 
धमका अधिकारी नहीं हो सकता ।” उन्होंने समयप्राभरतमें भावोंके विना 
मात्र लिज्ञका आ्राग्नह करनेवालोंकी भी बडी कटु आक्षोचना की है। वे कहते 
हैं कि “अनेक प्रकारके साधुलिज्ञों और गहीलिज्ञोंकी घारणकर मृढ़जन 
ऐसा कह्दते हैं कि लिद्ग मोक्षमार्ग है। परन्तु वास्तबमें विचार किया जाय 
तो लिक़् मोक्षमाग नहीं हो सकता, क्योंकि देहके प्रति निर्मम हुए, अरिहन्त 
जिन लिख्लको महत्त्व न देकर सम्यग्दशन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्ररूप 
मोक्षमार्गकी उपासना करते हैं।? 


३१६६ च्, जाति और चर 


साहित्यिक दृष्टिसे इसे इस थातिवादके विरोधका प्रथम प्रस्थान कइ 
सकते हैं, क्ष्योंकि इसके पहले जितने भी साहित्यका निर्माण हुआ है वह 
मात्र धर्मके आध्यात्मिक और व्यवहार पद्धको उपस्थित करने तक ही सीमित 
है। उसमें जातिवाद और लिख्लवादकी हमें मन्‍्थ भी नहीं दिखलाई देती 
है। इसके दूसरे प्रस्थानका प्रारम्म मुख्यरूपसे आचार्य समन्तमभद्रके कालसे 
होता है । मालूम होता है कि उनके कालमें जैनघर्मको स्वीकार करनेवाले 
मनुष्योंमें आातिवादकों स्वीकार करनेत्रालोंकी बहुलता होने लगी थी। गयों 
ओऔर गच्छोंको स्थापित हुए श्रभी कुछ ही काल गया था। एक ही संघके 
भीतर विविध झ्राधारोंसे होनेवाले इन नाना प्रकारके मेदोंसे आचाय 
समन्तमद्र बढ़े दुखी जान पड़ते हैं। इस कारण वे इन भेदोंको सम्यग्दशन 
की उत्पत्तिमें ही बाधक मानने लेंगे ये। इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें 
यह घोषणा की कि “जो ह्ञान, पूजा, कुल जाति, बल, ऋद्धि, तप और 
शरीरके महत््वको प्रस्थापितकर जैनधर्मको स्वीकार करता है वह सम्यग्दर्शन 
का भी श्रणिकारी नहीं हो सकता ।” उन्होंने सम्यक्त्वके दोषोंमें इन्हें गिना- 
कर जातिवाद और कुलब्रादका तीव्रतासे विरोध करनेमें आ्राचार्य कुन्दकुन्दके 
अभिप्रायका ही प्रतिनिधित्व किया था । वस्तुतः देखा जाय तो जाति और 
कुलका अददक्ार सब गतियोंमें नहीं देखा जाता। यह मानव-जातिको ही 
मूढ़ता है कि उसने जातिवाद और कुलवादको स्वीकारकर इन वादों द्वारा 
मोहमार्गकी तिरोहित करनेका प्रयत्ञ किया है। सम्यग्दशनके पश्चीस दोषों 
में जातिमद श्रादिकी परिगणना की जानेका यही कारण है, अन्यथा नारकी 
और तियंद् क्‍या जानें कि जाति और कुलका अददझ्लार कैसा होता है! वे 
तो पर्यायसे ही होन योनिको प्रात हैं, इसलिए उनमें जातिमद और कुत्त- 
मद आदिको गन्ध ही नहीं हो सकती। इन मेदोंका सम्बन्ध श्रनन्तानुबन्धी 
मानके अन्तर्गत आता है यह शान हमें आचार्य समन्तभद्रके उक्त 
डल्लेखसे स्पष्ट ज्ञात होता है, इसलिए इनके जातिवादके विरोधको हमने 
द्वितीय प्रस्थान संशा दी है । 


जातिमीमांल। १६७ 


किन्तु शरोरमें एक बार रोंगके प्रवेशकर लेनेपर उसे निकाल बांदर 
करना आसान काम नहीं है। कभी-कभी तो जितनी अधिक तीज्रताके साथ 
रोगका उपचार किया जाता है वह उतनी ही अधिक तीज़तासे बढ़ने भी 
लगता है। जातिवादरूपी रोगके जैनधर्ममें प्रवेश कर लेनेपर उसका भी 
यही हाल हुआ है। एक ओर तो मोज्ञमार्गपर श्रारूद साधुसंस्था छिन्न- 
भिन्न होकर धर्मके आध्यात्मिक पक्षके अनुरूप ज्ववहारपक्षपर नियन्त्रण 
स्थापित करनेवाले प्रभावशाली व्यक्ति दुर्मिल होते गये और दूसरो ओर 
धर्मका अध्यात्मपत्ष पंगु होकर वह केवल प्राचीन साहित्यमें केद होकर रह 
गया। आचार्य पूज्यपाद ऐसे ही नाजुक समयमें हुए है जब स्वामी 
समन्तमद्रके कालमें उत्पन्न हुई स्थितिमें और मो उम्रता आने लगी थी । 
तात्पय यह है कि उनके कालमें जातिवाद और लिज्ञवादकों पूरा महत्त्व 
मिल चुका था, इसलिए आचार्य पूज्यणदकी भी इन दोनोंका तीजरूपसे 
विरोध करनेके लिए. करित्रद्ध होना पड़ा। वास्तवमें देखा जाय तो इन दोनोंमें 
प्रगाढ़ सख्यमाव है। इनमेंसे किसी एककों आश्रथ मिलनेपर दूसरेको श्राश्रय 
मिलनेमें देर नहीं लगती | आचार्य पूज्यपाद इस कारण धर्मको होनेबाली 
विडम्बनासे पूर्णरूपसे परिचित थे। यही कारण है कि अपने पूर्ववर्तो 
आयचायोंके सम्यक्‌ अ्रमिप्रायको मोक्षमार्गके अनुरूप जानकर उन्होने भी 
इनका तीत्र और ममंस्पशों शब्दोंमें निषेध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि-- 
जाति देहके आश्रयसे देखी जाती है और देह ही श्रात्माका संसार है, इस- 
लिए बिन्‍्हें जातिका श्राग्रह है वे संसारसे मुक्त नहीं होते ।!” इसी तथ्यको 
दुददराते हुए. उन्होंने पुनः कहा कि--“जिन्हें जाति और लिज्ञके विकल्परूप 
से धर्मका आग्रह है वे आत्माके परमपद ( मोक्ष ) को नहीं प्राप्त होते ।! 
यद्यपि इन शब्दो द्वारा आचाय॑ पूज्ययाद उसी तथ्यको प्रकाशमें लाये हैं 
जिसका उनके पूववर्ती आचार्योने निर्देश किया था, परन्तु इस कथन द्वारा 
आचाय॑ पूज्यपाद अपने कालका पूरा प्रतिनिधित्व करते हुए. जान पड़ते 
हैं, इसलिए इसे हम जातिवादके विरोधका तृतीय प्रस्थान कह सकते हैं। 


१६८ बण, जासि और घम 


आचार्य पूज्यपादके जैनेन्द्र व्याकरणमें “वर्णैनाहंद्रपायोग्यानाम! यह 
सूत्र आया है ओर इस आधारसे कतिपय मनीषी यह कह सकते हैं कि 
शुद्ववर्णके मनुष्य बिनदीक्ञाके अयोग्य हैं इस तथ्यको आचार्य पूज्यपाद 
भी स्वीकार करते थे, इसलिए यदि शुद्रोंको निनदीक्षाके अयोग्य कहा 
थाता है तो इसमें जातिवादका कहाँ प्रवेश हो गया। किन्तु आगे चलकर 
इस सूत्र पर हम विस्तार के साथ बिचार करनेबाले हैं। उससे यह स्पष्ट 
विदित हो जायगा कि यह सूत्र आचाय पृज्यपादकी रचना नहीं होनो 
चाहिए. | तत्काल इतना कहना पर्यात है कि आचार्य पूज्यपादके द्वारा ऐसे 
सुन्नकी रचना होना सम्भव प्रतीत नहीं होता बिससे जैनघर्मके आत्माका 
ही हनन होता है। आचार्य पूज्यपादकी उक्त रचनामें पर्यात देर-फेर हुआ 
है यह उसके दो प्रकारके सूत्रपाठोंसे ही विदित होता है, श्रतः यही सम्भव 
प्रतीत होता है कि किसोने अपने अ्भिप्रायकी पुष्टिके लिए. इस सूतजको भी 
उनके नामपर चढ़ानेकी चेष्टा की है। 

यह तो स्पष्ट है कि शरीरमें रोग उत्पन्न होनेपर केवल उसका उपचार 
करना ही पर्याप्त नहीं होता, किन्तु जिन बोह्य परिस्थितियोंके कारण उसकी 
उत्पत्ति होती है उनका निराकरण करना भी आवश्यक हो जाता है। जैनघ्ममें 
जातिवादरूपी रोगके प्रवेश करनेका कारण न तो जैनघर्मका अ्रध्यात्म पक्ष 
है और न व्यवहार पक्ष ही उसका कारण है। यह संक्रामक रोग है जो 
बाहरसे श्राकर जैनधम्ममे प्रविष्ट हुआ है । इस सत्यको आचार्य पूज्यपादके 
उत्तरकाल्मे हुए श्राचायं जटासिंदनन्दिने और भी अच्छी तरहसे अनुभव 
किया था। उन्होंने देखा कि अ्रभी तक धामिक ज्षेत्रमें डी इसका विरोध 
हुआ है। जो भूमि इसकी जननी है उसे साफ करनेका अभी प्रयक्ष ही 
नहीं हुआ है । उन्होंने यह अच्छी तरहसे अनुभव किया कि यदि इम 
धार्मिक क्षेत्रकों इससे अछूता रखना चाइते हैं तो हमें मुख्यतः सामाजिक 
क्षेत्रकी ओर विशेष रूपसे ध्यान देना पड़ेगा । न होगा वॉस न बजेगी 
बाँसुरी । जातिवादके विरोधकी उनकी यह भूमिका है। तभो तो इस 


जातिमीमांसा ३६६ 


भूमिका पर खड़े होकर उन्वस्वस्से वे यह घोषित करनेमें समय हुए कि 
धरेष्ट पुरुषोंने मात्र व्यवहार चलानेके लिए, दया, रद्धा, कृषि और शिल्प- 
कर्मके आाश्रयसे चार वर्ण कहे हैं। अन्य प्रकारसे ये चार वर्ण नहीं 
बनते ।” जातिवादके विरोधका यह चत्॒थ प्रस्थान है। इनके उत्तरकालमें 
हुए आचार्य रविधेण, दरिवंशपुराणके कर्ता आचाय॑ बिनसेन, प्रमाचन्द्र, 
अमितिगति और शुभचन्द्र आदि अन्य बितने आचायेने जातिवादका 
निषेघकर गुणपक्तुकी स्थापना द्वारा अध्यात्मपक्षको बल दिया है उनके उस 
कथनका समावेश इसी चतुर्थ प्रस्थानके अन्तर्गत होता है । 

जातिवाद एक बला है। उसका प्रत्येक सम्मब उपाय द्वारा विरोध 
होना चाहिए. इस तथ्यकोी अपने-अपने कालकी परिस्यितिके अनुरूप 
अधिकतर आचार्योने स्वीकार किया है। पूर्वमें हम जातिबादके विरोधके 
बिन चार प्रस्थानोंका निर्देश कर आये हैं वे समय-समयपर किये गए. उस 
विरोधके मात्र सूचक हैं। इससे स्पष्ट यूचित होता है कि जैनघर्मको 
भूमिका प्रारम्मसे ही जातिवाद, कुलवाद और लिड्रवादके विरोधकी रहो 
है, क्योंकि जैनधमके अध्यात्मपक्ष और तदनुकूत्ष व्यवद्ारपत्ञके साथ इसकी 
किसी भी अवस्था सद्भति बिठलाना कठिन ही नहीं असम्भव है, क्योंकि 
घर्मका सम्बन्ध अपनी-अपनी गतिके अनुसार मोक्षमार्गके अनुरूप होने- 
वाले आत्मपरिणामोसे है। उसके होनेमें इनके स्वीकार करनेसे रक्मात्र 
भी सद्ययता नहीं मिलती । 


आतियादका विरोध और तकशाखतर 

यह तो हम पइले ही बतला आये हैं कि महापुराण और परकाल- 
वर्ती कुछ साहित्यकों छोड़कर श्रन्य जितना प्रमुख जैन साहित्य उपक्षब्ध 
होता है उसने जातिवादका विरोध ही किया है। उस द्वारा यह बार-बार 
स्मरण कराया गया है कि जो मानता है कि मैं ब्राद्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, 
मैं वैश्य हूँ, मैं शद्ध हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, में स्त्री हूँ वह मूढ है- 


१७० वर्ण, जाति और घ्म 


अशानी है | वास्तवमें यह आत्मा न ब्राक्षण है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है, 
न शूद्र है, न पुरुष है, न नपुंसक है और न स्त्री है। वह तो एकमात्र 
शायकस्वभाय है। उसका आश्रय लेनेसे ही उसे परमपदकी प्राप्ति हो सकती 
है, अन्य प्रकारसे नहीं । 


किन्तु जैसे-जैसे जैनधर्ममें जातिवादका प्रभाव बढ़ता गया उसके अनु 
सार वे सब मान्यताएँ भी साकार रूफ लेती गई जो जातिवादको हृदमूल 
करनेमें सहायक हैं | ब्राक्षण घर्मकी एक मान्यता है कि प्रत्येक वर्शकी 
उत्तत्ति ब्रह्मासे हुई है। उसीने उनके अलग-अलग कतंव्य कर्म भी निश्चित 
किये हैं। इसके विपरीत दूसरी मान्यता है कि सृष्टि अनादि है, अतः 
ब्राह्मण आदि जातियाँ मी अनादि हैं | ब्राह्मण धर्ममें तो इन मान्यताओंको 
स्वीकार किया ही गया है, जैनघर्ममें भी ये किसी न किसी रूपमें स्वीकार 
कर ली गई हैं। महापुराणमें आचार्य जिनसेनने कहा है कि “नय और 
तत्तको जाननेवाला द्विज दूसरोके द्वारा रची गईं वृष्टिको दूरसे दी त्यागकर 
अनादि क्षत्रियोके द्वारा रची गई धर्मृष्टिकी प्रभावना करे। तथा जो 
राजा इस सृष्टिको स्वीकार कर लें उन्हें यह कहकर कि तीथ॑ड्डुरोंके द्वार 
रचो गई यह धर्मसष्टि ही सनातन है, सष्टिके कारणोंको प्रकाशमें लाबे |? 


यहाँ पर यह स्मरणीय है कि एक तो जन्मसे वर्शव्यवस्थाकों स्वीकार 
करनेके श्रभिप्रायले आचाय जिनसेन अनादि क्षत्रिय शब्दका प्रयोग कर 
रहे हैं। दूसरे मरत चक्रवरतोंके मुखसे जातिवादकी स्थापना कराकर उसे 
तोथंडरोंके द्वारा रची गई घर्मस्ष्टि बतला रहे हैं। मालूम पड़ता है कि 
उत्तरकालमें जैन परम्परामें जातियाँ अनादि हैं यह विचार इसी आधारपर 
पनपा है, इसलिए यहाँपर ब्राह्मणादि जातियोंकी अनादिता किसी प्रकार 
घटित हो सकती है या नहीं इसी सम्बन्धरमें मुख्यरूपसे विचार करना है। 


यह तो है कि ब्राह्मण साहित्यमें ब्राह्मणत्व आदि जातियोंको स्वतन्त्र 
और नित्य पदार्थ मानकर उनकी अनादिता स्वीकार की गई है और जैन 


जातिमीमांसा १७१३ 


साहित्यमें जिन आचायौंने जातियोंको अनादि माना है उन्होंने बोजजक्ष 
न्यायके अनुसार उनकी अनादिता स्वीकार की है । इस प्रकार यद्यपि दोनों 
परम्पराओंने इनको अनादि माननेके कारण प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिये हैं तब्र भी 
किसी भी प्रकारसे जातियोंको अनादि मान लेने पर जो दोष आते हैं वे 
दोनों परम्पराओंमें समान रूपसे लागू होते हैं इसमें सन्देह नहीं। उदाहरणार्थ 
ब्राक्षण परम्पराके अनुसार ब्राह्मण माता पिताके योगसे जो सन्‍्तान 
उत्पन्न होगी उसीमें ब्राह्मणत्व जातिका सम्बन्ध होकर वह बालक ब्राह्मण 
कहलावेगा | उसमें क्रिया मन्त्रोंके द्वारा आह्मश॒त्वक्रे संस्कार करनेसे अन्य 
कोई नवीनता नहीं उत्पन्न होगी। जैसे यह तथ्य है उसी प्रकार जैन 
परम्परामें भी जो लोग जातियोंको श्रनादि मानते हैं उनके श्रनुसार भी 
ब्राह्मण माता पिताके योगसे उत्पन्न हुआ बालक ही ब्राह्मण कहलावेगा। उसमें 
क्रिया-मन्त्रोंके द्वारा संस्कार करने पर भी अन्य कोई ( जो ब्राह्मण बनानेमें 
साधक हो ऐसी ) नवीनता नहों उत्पन्न हो सकेगी | 


यह एक दोष है। जातियोंकों अनादि माननेपर इसी प्रकार और भी 
बहुतसे दोष आते हैं जिनका परामश प्रमेषकमलमारतंण्ड और न्यायकुमुद- 
चन्द्रमें विस्तारके साथ किया गया है। जैनघर्ममें जातियोंके नित्य पत्तको 
किसीने भी स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वहाँपर यद्यपि नित्य पक्षुको 
स्वीकार करके ही दोष दिखलाए गये हैं, परन्तु सन्तान पक्तुको स्वीकार 
करनेपर भी वही दोष आते हैं, इसलिए उन ग्रन्थोंमें जातियोंकी श्रनादिता 
के खण्डनमें जो प्रमाण उपस्थित किए गये हैं उन्हें क्रमांक देकर संक्षेपमें 
यहाँपर दिखला देना आवश्यक है-- 

१२. क्रियाश्रोका लोप होनेसे ब्राह्मण आदि जातियोंका लोप होना जैसे 
ब्राह्मण धर्ममें स्वीकार किया गया है उसी प्रकार जिनसेन प्रभ्ृति आचाय॑ 
भो मानते हैं। आचार जिनसेनने स्पष्ट कहा है कि जो ब्रह्मणादि वर्ण 
बालोंके लिए कही गई बृत्तिका उल्लघनकर अन्य प्रकारसे वृत्तिका श्राश्रय 
लेता है उसपर राजाको नियन्त्रण रखना चाहिए, अन्यथा प्रजा बर्णुसंकर 
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हो जायगी । इसते विदित होता है कि ब्राह्मण श्रादि जातियाँ अनादि 
नहीं हैं। 


२. जिस प्रकार गायके साथ अश्वका संयोग होकर सनन्‍्तानकी उत्तत्ति 
नहीं होती, या वटके बीजसे आमकी उत्पत्ति नहीं दोती उसी प्रकार ब्राक्षणी 
के साथ शुद्धका संयोग होकर सन्‍्तान उतत्ति नहीं होनी चाहिए । किन्तु 
ब्राह्मणीसे शूद्रका सयोग होकर सन्‍्तानकी उत्पत्ति देखी जाती है। इससे 
भी मालूम पढता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं हैं । 


३. ब्राह्ण आदि ज्ञातियोको अ्रनादि माननेपर किसी ब्राह्मणीके वेश्या 
के घरमें प्रवेश करनेपर उसकी निन्दा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने- 
मात्रसे उसकी जाति खण्डित नहीं हो सकती । परन्तु लोकमें किमी बराह्मणी 
के वेश्या हो जानेपर उसे जातिच्युति मान लिया जाता है। इससे भी 
बिदित होता है कि बाह्मण आदि जातियाँ अनादि नहों हैं । 


४. आदाण आदि जातियोको अनादि माननेपर उनके यज्ञोपवीत आदि 
संल्‍्कार नहीं करने चाहिए और न इस कारण उन्हें द्विजन्मा ही कहना 
चाहिए | किन्तु हम देखते हैं कि यशोपबीत आदि संस्कार होकर दी उन्हें 
दिन सश्ञा प्रात होती है। इससे भी मालूम पडता है कि आह्षण आदि 
जातियाँ अनादि नहीं हैं। 

५, प्रश्न यह है कि ब्राह्मणजाति किसका धर्म है? ज्ोवका स्वाभात्रिक 
धर्म तो हो नहीं सझता, क्योकि सिद्धामें हस प्रकारका भेद नहीं देखा 
जाता | कमंये : >में उत्तन्न हुआ धर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मोंमे 
भी ब्राह्यणजआाति ल्‍- आ्राठि भेद नहीं देखे जाते। आचार्य जिनसेनने भी इस 
तथ्यको स्वीकार क्या है। वे कहते है कि जाति नासमकर्मके उदयसे उत्पन्न 
हुई मनुष्यजाति एक ही है। इसलिए यह जीवका धर्म तो है नहीं। शरीर 
का धर्म है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्योंका शरीर औदारिक- 
शरीर नामकर्मके उदयसे बनता है। परन्तु ओदारिकशरीर नामकर्ममें ये 
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मेद नहीं देखे जाते। कमंशास्रमें भी इन भेदोंका उदलेख नहीं है। 
इसलिए, यह शरीरका भो धर्म नहीं है। उपनयन आदि संस्कारका धर्म है 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसे संस्कारका धर्म माननेपर एक 
तो संस्कारके पूर्व त्रिवर्णके बालकको शूद्ध सज्ञा प्रात होती है। दूसरे 
उपनयन संस्कार शूद्र बालक और कन्यामात्रका भी किया जा सकता 
है। इससे भी मालूम पड़ता है कि ब्राक्षण आदि जातियाँ अनादि 
नहीं हैं। 


६. कोई शूद्र अन्य प्रदेशमें ब्राह्मणरूपसे प्रसिद्धि प्रात्कर ब्राक्षणपदकों 
प्रात्त कर लेता है। इससे भी मादूम पड़ता है कि ब्राक्षण श्रादि अनादिसिदध 
स्वतन्त्र जातियाँ नहीं हैं । 


ये कुछ दोष हैं जो ब्राहण आदि जातियोंको श्रनादि माननेपर प्रात 
होते हैं। इनको अनादि माननेपर इसी प्रकार और भी बहुतसे दोष आते 
हैं, इसलिए प्रमेयषकमलमातंर्ड और न्यायकुमुदचन्द्र में जन्मसे वर्शव्यवस्था 
का खण्डनकर एकमात्र कर्मसे ही उसकी स्थापना की गई है। किन्तु इस 
कथनका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि कोई भी मनुष्य असत्‌ प्रवृत्ति करने 
के लिए, स्वतन्त्र है। मात्र इस कथनका यह तात्पय है कि जिनकी समीचीन 
प्रवृत्ति है वे तो आचारका सम्यक्‌ प्रकारसे पालन करे ही। साथ ही लोकमें 
थो पतित शूद्व माने जाते हैं उन्हें भी सब प्रकारके सम्यक्‌ आचारके पालन 
करनेका अधिकार है। आचार किसो वर्शंविशेषकी बपौती नहीं है। जिससे 
उसपर किसी एक वर्णुका अधिकार माना जाय और किसीको उससे बहि- 
ष्कूत रखा जाय | जातिवाद वास्तवमें ब्राध्मणघर्मकी देन है। जैनभर्ममें उसे 
थोड़ा भी स्थान नहीं है। यह जानकर हमें सबके साथ समाने व्यवहार 
करना चाहिए, और सबको ऊपर उठानेमें प्रयक्शीत्ष होना चाहिए यह 
उक्त कथनका तात्पयं है। 


कुचछ बणे, जाति और धर्म 


वर्णमीमांसा 

बट्करम व्यवस्था और तीन बणे 

साधारण॒तः आजीविका और वर्स ये पर्यायवाची नाम हैं, क्योंकि वर्णोंकी 
उत्पत्तिका आधार ही आजीविका है। जैन पुराणोंमें बतलाया है कि कृतयुग 
के प्रारम्ममें कल्पृत्ञोंका भ्रभाव होनेपर प्रजा छुपासे पीडित होकर भगवान्‌ 
ऋषभदेवके पिता नामिराजके पास गई । प्जाके दुखको सुनकर नामिराज 
ने यद कष्ट कर कि इस सकटसे प्रजाका उद्धार करनेमें भगवान्‌ ऋषभदेव 
विशेषरूपसे सहायक हो सकते हैं, उसे उनके पास भेज दिया । क्ुधासे 
आंत प्रजाके उनके सामने उपस्थित होनेपर उन्होंने उसे श्रसि, मषि, 
कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छुद्द कर्मोंका उपदेश दिया | इससे 
तीन वर्णोंकी उसत्ति हुईं। जो अ्रस्ति विद्याको सीखकर देशकी रक्षा करते 
हुए उस द्वारा अपनी श्राजीविका करने लगे वे छत्रिय कहलाये | जो 
ऋषिकर्म और वाशिज््यकर्मको स्वीकार कर उनके आश्रयसे अपनी आजी- 
बिका करने ज्गे वे वैश्य कहलाये और जो विद्या और शिल्पकर्मका आश्रय 
कर उनके द्वारा अपनी श्राजीबिका करने लगे वे शूद्र कहलाये । मषिकर्म 
किस वर्णका मुख्य कर्म था इसका स्पष्ट निर्देश हमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ । यह सर्वसाधारण कर्म रहा हो यह सम्भव है। कृष्यादि क्मोंमें 
ऋषभनाथ जिनने प्रजाको लगाया इस मतका उल्लेख सर्व प्रथम स्वामी 
समन्तभद्रने किया है। इसके बाद अधिकतर पुराणकारोंने इस कथनकी 
पुष्टि की है। साथ दी वे स्पष्ट शब्दोंमें यह भी घाषित करते हैं कि ऋषभ 
बिनने केवल छुंद् कर्मोंका ही उपदेश नहीं दिया। किन्तु उन्होंने उन कर्मों 
के आधारसे तीन वर्णोंकी स्थापना भी को | मात्र हरिवंशपुराण, वराद्भ- 
चरित्र और यशस्तिलकचम्पू हसके अपवाद है। वाराज्भचरितमें बतलाया है 
कि एक दिन सभामें बैठे हुए. वराज्ञ सम्राटने मलिनचित्तवाले सभासदों 
के मनोविनोदके लिए जन्मसे वर्ण व्यवस्थाका निषेध करते 


बर्णमीमांसा पृज्ज 


हुए कर्मसे वर्शव्यवस्थाका समर्थन किया। उसमें घटक्ंव्यवस्था 
और तीन वर्ण कब्नसे लोकमें प्रसिद्ध हुए तथा इनकी परिपाटी किसने 
चलाई यह कुछ भी नहीं चतलाया गया है । इसी प्रकार यशस्तिल्लकचम्पूमें 
यह स्पष्ट कहा गया है कि वर्णाश्रमधर्म आगमसम्मत नहीं है। वेद और 
मनुस्मृति आदिके आधारसे यह लोकमें प्रसिद्ध हुआ है। जो कुछ मो हो, 
यह स्पष्ट है कि कमसे-कम स्वामी समन्तमद्रके कालसे जैन परम्परामें यही 
मत अधिक प्रसिद्ध है कि षटकर्मव्यवस्थाके आदि सष्टा भगवाम्‌ ऋषमदेज 
ही हैं| तथा पुराणकालमें वे तोन वर्णोंके सशश भी मान लिए गये । 


सोमदेवसूरि और चार वर्ण 


यह तो सुविदित है कि सोमदेवसूरि अपने कालके बड़े भारी लोक- 
नीतिके जानकार विद्वान्‌ हो गये हैं | यशस्तिलकचम्पू जैसे महाकाव्य और 
नीतिवाक्याम्त जैसे राजनीतिगर्मित शास्त्रका प्रययन कर उन्होंने साहित्यिक 
जगतूमें अमर कोर्ति उपार्जित की है। इस द्वारा उन्होंने संसारको यह 
स्पष्टरूपसे दिखला दिया है कि स्वाध्याय और ध्यानमें रत जैन साधु भी 
लोकनीतिके अधिवक्ता हो सकते हैं | क्या राजनीति और क्या समाजतन्तव 
इनमेंसे जिस विषयको उन्होंने स्पश किया है उसे स्वच्छ दर्पणमें प्रतिविम्बित 
होनेवाले पदार्थोंके समान खोलकर रख दिया है यह उनकी प्रतिभाकी 
सबसे बड़ी विशेषता है। उनके साहित्यका आलोदन करनेसे उनमें भो 
गुण दृष्टिगोचर होते हैं उनमें निरमयनामक गुण सबसे प्रधान है। जिस 
तत्वका उन्होंने विवेचन किया है ठसपर वे निर्मयताकी छाप बराबर छोड़ते 
गये हैं। लौकिकपर्मका जैनीकरण करते हुए. भी व्यामोहवश उसे वे जन 
आगमसम्मत माननेके लिए कमो भी तैयार नहीं हुए । उन्होंने यह उपदेश 
अवश्य दिया है कि जैनोंके लिए सब लोकिकविधि प्रमाण है ओर हस 
कछौकिकविधिके भीतर वे जातिवादके उन सन्न तस्‍्योंको प्रश्नय देनेमें पीछे नहीं 
रहे हैं लो ब्राह्मण धर्मकी देन है। पर उन्होंने यह उपदेश बह कहकर 
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नहों दिक है कि यह बीतराग मगवान्‌ मद्दाबीरकी बाणी है, उसे इस रुपमें 
प्रमाण मानकर आचरखमें लाओ। किन्तु यह कहकर उसका उपदेश दिया 
है कि छ्वौकिक दृष्टिसे इसे प्रमाण मान लेनेमें #त और सम्यक्त्वकी हानि 
नहीं है। स्पष्ट है कि उन्होंने पारलौकिक (जैन) धर्मसे लौकिक (ब्राह्मण) 
घर्मको प्रथक्‌ करके ही उसका विधान किया है | न तो वे स्वयं अधेरेमें हैं 
और न दुसरोंको अपेरेमें रखना ही चाहते हैं | यद्यपि सर्वप्रथम आचार्य 
बिनसेनने हो ब्राह्मणधर्मके क्रियाकाश्डको अपनाया है। परन्तु आचाय॑ 
जिनसेनकी प्रतिपादनशैक्ञीसे इनकी प्रतिपादनशैलीमें मौलिक अन्तर है । 
आजाय बिनसेन जहाँ भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुषको माध्यम बनाकर 
माह्मणघर्मफे ल्ौकिक क्रियाकारडकों मुख्यता देकर आवकधर्म और 
मुनिघर्मको गौश करनेका प्रयक्ष करते हुए प्रतीत होते हैं वहाँ सोमदेवसूरि 
उसे अपनानेके लिए इस मार्मको पसल्द नहीं करते । वे स्पष्ट कहते हैं कि 
यह सभ क्रियाकाश्ड जेन आगममें नहीं है, भुति और स्मृतिमें है। इतना 
खबश्य है कि लोफिक दृष्टिसे इसे स्वीकार कर लेने पर न तो सम्यक्त्वमें 
दोष आता है और न ब्तोंकी ही हानि होती है। यही कारण है कि लौकिक 
औऔर पारश्ोकिक घर्मके विषयमें तथा वर्णंब्यवस्थाके विषयमें उन्होंने जो 
विचार रखे हैं वे सुरपष्ट स्थितिको अभिव्यक्त करनेवाले होनेसे मननोय हैं। 
कशस्तित्ञकचम्पूसें वे कहते हें-- 

धहस्थोंका घमम दो प्रकारका है--लौकिकर्म और पारक्ौकिकपर्म । 
खोकिकलर्मका आधार लोक है और पारलडौकिक भर्मका आधार आगम है | 
भराहय ऋादि सब आतियाँ ऋनादि हैं और उनकी क्रियाएं भी अनादि हैं। 
इसमें वेद और शास्त्रान्तरों (आइहाल, आरणश्यक और मनुस्मृति आदि) को 
प्रमाण मान लेनेमें हमारी जैनोंको) कोई हानि नहीं है। रक्रोंके समान 
कर्ण ऋपनी अपनी जातेके आधारसे ही शुद्ध हैं। किन्तु उनके आचार- 
ग्यवहारके लिए. जैनागमविधि उत्तम है। संसार भ्रमणसे मुक्तिका कारण 
केद आदि द्वारा उपदिष्ट व्णांभमघर्मको मानना उचित नहीं है और संसार 
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का व्यवहार स्वतःसिद्ध होते हुए. उसमें आग मकी दुह्दाई देना भी व्यथ है। 
ऐसी सब्र लौकिक्र विधि, जिससे सम्यक्त्वकी हानि नहीं होतो और बतोंमें 
दुषण नहीं लगता, जैनोंको प्रमाण है ।! 

अपने इस कथनकी पुष्टिमें वे नीतिवाक्याम्रतमें पुनः कहते हैं--. 

ध्वार वेद हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुत्दस्‌ और ज्योतिष 
ये छह उनके अज्ञ हैं। ये दस तथा इतिहास, पुराण, मीमासा, न्याय और 
घमंशास्र ये चौदह विद्यास्थान त्रयो कहलाते हैं। त्रयीके अनुसार बर्ण और 
आश्रमोंके धर्म और अधमंकी व्यवस्था होती है । स्वपक्षमें अमुराग होनेसे 
तदनुकूल प्रद्कत्ति करते हुए सब्॒ मिल कर छोकव्यवहारमें अधिकारी हैं । 
धघर्मशासत्रूप स्मृतियाँ वेदार्थका संग्रह करनेवाली होनेसे वेद ही हैं। 
अध्ययन, यजन और दान ये ब्राह्मण, छत्रिय और वैश्य वर्णके समान धर्म 
हैं। तीन वर्ण द्विजाति हैं। अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह्न ये मात्र 
ब्राह्मणोके कर्म हैं| प्राणियोंकी रद्धा करना, शख्त्र द्वारा आजीविका करना, 
सजनोंका उपकार करना, दीनोंका उपकार करना और रणसे विमुख नहीं 
होना ये क्षत्रियोंके कम हैं ) कृषि खादिसे आश्लीविका करना, निष्कर्टभावसे 
यश आदि करना, अज्नशाला खोल्ना, प्याउका प्रवन्ध करना, धर्म करना 
और वाटिका आदिका निर्माण करना ये वैश्योंके कम हैं। तोन वर्णोंके 
आशअयसे आजोविका करना, बढ॒ईगिरी आदि कार्य करना तथा दृत्य, गान 
और मिक्छुओंकी सेवा-झुभूषा करना ये शद्धवर्णके कर्म हैं। जिनके यहाँ 
एक बार परिणयन ब्यवद्वार होता है वे सच्छूद्र हैं। जिनका आचार निर्दोष 
है; जो यह, पात्र और वल्र आदिको सफाई रखते है तथा शरोरको शुद्ध 
रखते हैं वे शूद्ध हो कर भी देव, द्विज और तपस्वियोंकी परिचर्या करनेके 
ऋषिकारी हैं। ऋरमावका त्याग अर्थात्‌ अहिंसा, सत्यवादिता, परघनका द्याम 
अर्थात्‌ अचौय, इच्छापरिमाण, प्रतिलोम विवाह नहीं करना और निषिद्ध 
स््रियोंमें जक्मचर्य रखना यह चारों वर्योंका समान धर्म है। जिस प्रकार 
दूर्यका दर्शन सबको समानरूपसे होता है उसी प्रकार अद्दिसा आदि उक्त 
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धर्म सबके लिए साधारण है | मात्र विशेष अनुष्ठान नियम है। अर्थात्‌ 
प्रत्येक वर्णका धर्म अलग अलग है | अपने-अपने श्रागमर्में जो अनुष्ठान 
कहा है वह यतियोंका स्वधर्म है। अपने धर्मका व्यतिक्रम होने पर यतियोको 
अपने आगममें जो पग्रायश्रित कहा है वह विधेय है। जो जिस देवका 
श्रद्धालु दो वद्द उस देवकी प्रतिष्ना करे। भक्तिके बिना की गई पूजाविधि 
तत्काल शापका कारण होती है। तथा वर्णाश्रमवा्ोंकी अपने श्राचारसे 
च्युत होने पर त्रयीके अनुसार शुद्धि होती है |! 

यह सोमदेव सूरिका कथन है जो उन्हींके शब्दोंमें यहाँ पर उपस्थित 
किया गया है। वे लौकिकधर्म अर्थात्‌ वर्णाअरम धर्मका आधार एकमात्र 
श्रुति ( वेद ) और स्मृति (मनुस्मृति)को मानते हैं। वे यह स्वीकार नहीं 
करते कि तीन वर्णोंकी स्थापना भगवान्‌ ऋषभदेवने औ्रौर ब्राह्मणवर्णको 


स्थापना भरत चक्रवतोंने की थी । जैसा कि स्वामी समन्तभद्रने कहा है 
यह बहुँत सम्भव है कि भगवान्‌ ऋषभदेवने प्रजाको मात्र कृषि श्रादि कर्मों 
का उपदेश दिया हो और कालान्तरमें आ्राजीविकाके कारण संघधर्षकी 
स्थिति उत्पन्न होने पर क्रमसे वर्शव्यवस्थाका विकाश होकर उनके अलग 
अलग कर्म निश्चित हुए हों । यह जेनोमें प्राचीन कालसे स्वीकृत रहो है 
था ब्राह्मणघर्मक्े सम्पर्कसे भासतवर्षमें इसका प्रचार हुआ है यह प्रश्न 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जेनघर्मकी वर्शाश्रमधर्म॑ संज्ञा नहीं है, आठवीं-नौवीं 
शताब्दिके पूर्वके जैन साहित्यमें किसी भी प्रकारसे चार वर्ण और उनके 
अलग अलग कर्मोंका उल्लेख तक नहीं हुआ है, आठवीं शताब्दिसे लेकर 
जिन्होने इनका उल्लेख किया भी है वे परस्परमें एकमतव नहीं हैं और 
योग्यताके आधार पर जेनघर्ममं जो रक्तत्रयधमंके प्रतिपादन करनेकी प्रक्रिया 
है उसके साथ इसका मेल नही खाता । इससे तो ऐसा ही मालूम पड़ता 
है कि वर्णाअ्रमधर्म पूर्व कालमें जैनोंमें कमी भो स्वीकृत नहीं रहा है। 
यह आद्णघमंकी प्रकृति और स्वरूपके अनुरूप होनेसे उसीको अपनी 
विशेषता है । यद्यपि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आचायोमें इस 
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प्रकारका मतसेद तो श्रावकोके बारह ब्तो और अन्य तत्त्वोके प्रतिपादनमें 
भी देखा जाता है। उदाहरणार्थ आचाय॑ कुन्दकुन्द समाधिमरणको श्रावक 
के बारह बतोके अन्तगंत मानने है। जब कि अन्य आचाय उसका बारह 
ब्रतोंके बाहर स्व॒तन्त्ररूपमें उल्लेग्ब करते हैं। इसलिए यदि वर्णाभ्मधर्मक्े 
विषयमें जेनाचार्योंमें परस्परमें मतभेद देखा जाता है तो इतने मात्रसे बह 
पूर्व कालमें जेनोमें स्वीकृत नहीं रश है यह कैसे कहा जा सकता है ! 
प्रश्न मार्भिक है। उसका समाधान यह है कि जेनाचार्योम जैसा मतभेद 
आ्राबकोके बारह ब्रती या अन्य तत्तोंके प्रतिपादन करनेमें देस्वा जाता है, यह 
मतमेद उस प्रकारका नहीं है। वह मतमेद मात्र प्रतिपादनकी शैली पर 
आधारित है जन्न कि यह मतमेट तात्विक मूमिकाके आश्रित है। इस 
विषयको स्पष्टरूपसे समभनेके लिए, हम एक उठाहरण देते है। 

इस समय इमारे देशमें डा० राजेद्धप्रसादजी राष्ट्रपति और पण्डित 
जवाहग्लाल नेहरु प्रघान मन्त्री है । ट्स विपयमें यदि योग्यताके आधार 
से विचार किया जाय तो दान ही गष्टरवति आर प्रधानमंत्री बननेके लायक 
है | इतना ही नहीं, विश्वका कोई भा व्यक्ति धर्म, जाति ओर देशभेदका 
विचार किये तिना इन पदोंको प्राप्त करनेका अधिकारी है। इसे और भी 
स्पष्ट करके कद्दा जाय तो यह कहनेमे सकाच नहीं ईंता कि विश्वका प्रत्येक 
मनुष्य धार्मिक और लौकिक दृष्टिसे उच्चसे उच्च पद प्राप्त करनेका अधिकारी 
है | इतना ही नहीं, विश्वके अ्रन्य जिन प्राणियोमें घर्माधमंका समभनेकी 
योग्यता है वे भी अपनी-अपनी नैसगिक परिस्थितियोके अनुरूप अपने- 
अपने जीवनमे घर्मका विकाश कर सकते हैं। धर्म धारण करनेका ठेका 
केवल अमुक वर्गंके मनुप्यो तक ही सीमित नहीं है | यह जैनघर्मकी भूमिका 
है। इसी भूमिकासे उसने चारो गतियोम यथायोग्य धर्मंकों स्वीकार किया 
है जिसका विस्तृतरूपसे विचार हम पहले कर आये है। 

किन्तु लौकिक भूमिका इससे भिन्न है। उसका विकाश मुख्यतया दो 
सिद्धान्तोंके आभ्रयसे हुआ दै--एक राजतन्त्र और दूसरा गणतन्त्र | 
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राजतन्त्रमे जन्मसे ही एक व्यक्ति समाजके सश्बालनका और राज्यका कर्ता 
घर्ता मान लिया गया है। समाजकोा उसमें ननु न च करनेका अधिकार 
नहों है | ब्राह्मशधर्मके अनुसार वर्जाश्रम धर्मकी स्थापना मुख्यतया इसी 
भूमिका पर हुई है । एक शूद्ध मनुष्य ब्राक्षण वर्णुके कतंव्योंका पालन 
क्यों नहीं कर सकता इस प्रश्नकों वहाँ कोई अवकाश नहीं है। यदि वह 
जन्मसे शूद्र है तो उसे जीवनमर शूद्र वर्णके ल्लिए. निश्चित किये गये 
धर्मका पालन करना ही होगा, श्रन्यथा बह राजाके द्वारा उसी प्रकार 
दण्डका अधिकारी है जिस प्रकार कोई व्यक्ति हिंसादि पाप करने पर 
उसका अधिकारी होता है। यह वर्शाअ्मधमंकी भूमिका है। किन्तु 
जैनधर्ममें इस भूमिकाके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इस 
भूमिकाके अनुसार योग्यता, व्यक्तिस्वातन्व्य और स्वावल्म्बनके 
सिद्धान्तका स्वथा इनन होता है। अतएव ब्राह्मणधर्म वर्शव्यवस्थाको 
जिस प्रकार जन्मसे स्वीकार करता है उस प्रकार जैनाचार्य उसे जन्मसे 
स्वीकार नहीं करते। वे इसे मोज्षमार्गके सबंथा बिरुद मानतें हैं। 
महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन इसके अपवाद है। परन्तु इसके साथ 
सोमदेव सूरिके कथनानुसार यह भी निश्चित है कि जन्मसे वणब्यवस्थाका 
कथन न ते ऋषभदेवने किया था और न भरत चक्रवतोंने ही। उसका 
आधार ये महापुरुष न होकर श्रुति और स्मृति ही हैं। 

लौकिक व्यवस्थाका दूसरा आधार गणतन्त्र है। यह तो मानी हुई बात 
हैकि कौन व्यक्ति क्या बने और क्या न बने इसके निर्णयका अधिकार दूसरेके 
हाथमे नहीं है । किन्तु जहों पर सामाजिक व्यवस्थाका प्रश्न है। अथांत्‌ 
सबको मिलकर बाह्य साधनक्ि श्राधारसे परस्पर निर्वाइकी ऐहिक व्यवस्था 
करनी होती है वहाँ पर प्रत्येक व्यक्तिको एक समान योग्यताको स्वीकार 
करलेके बाद भी उसके सझ्ालनके लिए, सबके सहयोगसे कुछ ऐसे नियम 
बनाये जाते है जो किसी हद तक प्रत्येक व्यक्तिकी आकाद्षा पूर्तिमें सह्दयक 
होते है। साथ ही किसी दृद तक सब व्यक्तियोंपर नियन्त्रण भी स्थापित 
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करते हैं | यह व्यवस्था ब्राह्णघर्ंके स्वंथा विरुद्ध है इसमें सन्देह नहीं। 
जैनधमकी अपेत्षा इतना ही कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक केत्रमें 
यह आह्य न होकर भी सामाजिक त्षेत्रमें व्यवहारते मान्य ठहराई गई है । 
इसलिए ऋषमभदेवने तीन वर्णकी और मरत चक्रवर्तीने बाहझशावर्णकी 
स्थापना जैसा कि सोमदेव सूरि कहते हैं एक तो की न होगी और यदि 
की भी होगी तो वह ऊपरसे नहीं लादी गई होगी । किन्तु उन्होंने क्मके 
अनुसार नामकरण करके यह प्रजाके ऊपर छोड दिया होगा कि बह 
अपने-अपने कर्मके अनुसारं उस-उस वर्णुकों स्वीकार कर ले | 

साररूपमें यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
महापुराणमें जो अन्मसे वर्शव्यवस्था और गर्भाधानादि तिरेपन क्रियाओं 
का उपदेश है उसे सोमदेव सूरि भरत चक्रवर्तीके द्वारा उपदिष्ट भर्म नहीं 
मानते । वे स्पष्ट कहते हैं कि यह लौकिक विधि है, इसलिए इसे वेद और 
मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंके आधारसे प्रमाण मानना चाहिए | आत्मशुद्धिमें 
प्रयोजक जैनागमके आधारसे इसे प्रमाण मानना उचित नहीं है। तातपय॑ 
यह है कि शूद्रोंका उपनयन श्रादि संस्कार नहों हो सकता, वे अ्रध्ययन, 
यजन और दान आदि कर्म करनेके »घिकारी नहीं हैं, उन्हें यशोपवीत 
पूर्वक आवकधमंकी दीज्ञा और मुनिदीक्षर नहीं दो जा सकती; वे स्वयं चाहें 
तो सन्यास पूर्वक मरण होने तक एक शाटकव्रतको स्वीकार करके रहें 
इत्यादि बितना कथन आचाये बजिनसेनने किया है वह सब कथन सोमदेव 
यूरिके अ्मिधायानुसार उन्होंने वेद और मनुस्मृति आदि अन्थोंके आधारसे 
ही किया है, उपासकाध्ययनयूत्रके आधारसे नहीं। कषभनाथ तीथ॑कूरने 
अपनी ठिव्यध्यनि द्वारा जब ब्राह्मणवर्ण और गर्भानवय आदि कियाओंका 
उपदेश ही नहीं दिया था । बल्कि भरत चक्रवर्तीके द्वारा पृष्छा करने पर 
उन्होंने इस चेष्टाको एक श्रकारसे अनुचित द्वी बताया था, इसकिए 
उपासकाध्ययन सूत्रमें ज्रक्षणवण्ण और गर्भानवय आदि क्रियाओंका समावेश 
होना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि गणघरोंने बारह श्रत्ञोंमें केवल्ल ती्यक्लरोंकी 
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दिव्यध्वनिका ही संग्रह किया है, भरत चक्रवर्ती आदिके उपदेशका नहीं | 
इसलिए विचार कर देखा जाय तो इस सम्बन्धमें सोमदेव सूरिने जो कुछ 
भी कहा है वह यथार्थ प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि वर्णाश्रमधर्म जैनधर्म 
का अल्ड नहों है, और इसलिए हम वर्णाश्रमधमके आधारसे शुद्वोके धर्म 
सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारोंका अपहरण नहीं कर सकते | हम यहाँ उनके 
यशोपवीत पद्दिनने या न पहिनने, विवाह सम्बन्धी रीति रिवाज और 
आजीविकाके साधनोंके विषयमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब सामाजिक 
व्यवस्थाके अज्ज हैं, धार्मिक व्यवस्थाके श्रज्ञ नहीं | इसलिए इस सम्बन्धमें 
सामाजिक संस्थाओंको ही निर्णय करनेका अधिकार है और वे कर भी रही 
हैं। पर आत्मशुद्धिके लिए. पूजा करना, दान देना, शास्त्र स्वाध्याय करना 
तथा गहस्थधर्म और भुनिधर्मको स्वीकार करना आदि जितने धार्मिक 
क॒तंव्य हैं, जैनागमके अनुसार वे उनके श्रधिकारी रहे हैं, हैं और रहेंगे | 
आगमकी और धमकी दुद्दाईं दे कर जो उनको इन कर्मोंसे रोकनेकी चेष्टा 
करते हैं, वास्तवमें वे धर्म और आगमकी अवहेलना करते है, वे नहीं जो 
उनके इन नैसर्गिक अधिकारोकों स्वीकार करते है। 


शद्र चणे और उसका कमे-- 

चार वर्णो्में एक वर्ण शूद्र है यद हम पहले ही बतला आये है | साथ 
ही वहाँ पर उसके विद्या और शिल्व इन दो कमो'का भी उल्लेख कर 
आये हैं। किन्तु शुद्रबर्णके मात्र ये ही कर्म है इस विपय्रमे मतमेद देखा 
जाता है, अतः यहाँपर इस विषयकी साज्ञोपाज्ञ चरचा कर लेना आवश्यक 
है | इस दृष्टिसे विचार करते समय स्व प्रथम हमारी दृष्टि वराद्नचरित पर 
जाती है | उसमें अन्य वर्णोंके कर्मो'का निर्देश करते हुए शुद्धवर्णका 
एकमात्र शिल्पकर्म बतलाया गया है। उसके बाद पद्मपुराणका स्थान है । 

बयसिंहनन्दिके समान आचार्य रविषेण जन्‍्मसे किसी वर्णकों स्वीकार नहीं 
करते इसोसे तो म्पष्ट है कि उन्होंने जन्मसे वर्शव्यवस्थाका बड़े ही समर्थ शब्दोम 
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खण्डन किया है। वे कद्दते हैं कि वेदमरत और अग्निसे संस्कारित होकर 
शरीरमें कोई अतिशय उत्नन्न हो जाता है यह बात हमारे ज्ञानके बाहर है। 
मनुष्य, हाथी, गधा, गाय और घोडा इसप्रकारका जातिभेद तो है, पर 
मनुष्योंमें आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध इस प्रकारका जातिमेद नहीं है, 
क्यों कि तथाकथित दूसरी जातिके मनुष्य द्वार दूसरी जातिकी र्त्रीमें गर्म 
धारण करना और उससे सन्तानकी उत्पत्ति होती हुई देखी जाती है। 
पशुश्रोमें प्रयक्ष करने पर भी एक जातिका पश्चु दूसरी जातिकी ल्लरीके साथ 
संयोग कर सन्‍्तान उत्पन्न नहीं करता । किन्तु सब्न मनुष्योंकी स्थिति इससे 
भिन्न है, इसलिए जन्मसे वर्ण न मान कर कर्मके श्राधारसे वर्ण मानना ही 
उचित है ।? यह उनके कथनका सार है। इतना कहनेके बाद उन्होंने चार 
वर्ण लोकमें क्यों प्रसिद्ध हुए इसके कारणका निर्देश करते हुए वैश्यवर्ण और 
शूद्रवर्ण के विधयमें कहा है कि 'जिन्होंने लोकमें शिल्पकर्ममें प्रवेश किया उनकी 
भगवान्‌ ऋषभदेवने वैश्य संज्ञा रखी और जो भ्रुत अर्थात्‌ सदागमसे माग 
खड़े हुए उन्हें उन्होंने शूद्र शब्द द्वारा सम्बोधित किया ।! दूसरे स्थान पर 
उन्होंने यह भी कहा है कि "जो क्षत्रिय और वैश्यव्णके कर्मोंको सुनकर 
लजञ्ञजित हुए और नीचकर्म करने लगे वे शुद्र कहे. गये । प्रेष्य श्रादि उनके 
अनेक भेट हैं ।? इसके बाद हरिवशपुराणका स्थान है। इसमें शुद्गवर्णके 
क्मका निर्देश करते हुए. बतलाया है कि “जो लोकमें शिल्पादि कर्म करने 
लगे वे शूद्व कहलाये ।' दरिवंशपुराणके अनुसार मगवान्‌ ऋषभदेवने तीन 
वर्णों की उत्पत्ति की ऐसा ब्रोध नहीं होता, क्यों कि उसमें भगवान्‌ ऋषभदेवने 
छंद कर्मों का उपदेश दिया यह कहने के बाद “आपत्तिसे रक्षा करने के कारण 
क्षत्रिय हो गये, वाणिज्यके योगसे वैश्य होगये और शिल्गदिके सम्बन्धसे 
शुद्र हो गये! इतना दी कह्दा है| 

इसके बाट मद्दापुराणका स्थान है। इसमें बतलाया है कि “आदि 
ब्रह्मा ऋषभदेवने छुद्द कर्मोंका उपदेश देनेके भाद तीन वर्णोंको दृष्टि की | 
शुद्रवर्णका कर्म बतलाते हुए, वहाँ कह्दा है कि जो क्षत्रिय और पैश्यबर्शंकी 
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शुश्रषा करते है वे शूटर कहलाये | इनके दे; -... है-कार और अ्रकारु । 
कार शुद्वोके भी दो भेद है-स्पृश्य और अत्यधश्य । जो प्रजाके बाहर रहते 
है वे अस्पृश्य शूद्र हैं और नाई आदि स्प्रश्य शुद्र है।' शआ्रागे पुनः चार 
वणृक्रि कर्मोका निर्देश करते हुए शुद्धोंक्र विषयमे वहा बतलाया है कि 
'नीचबृत्तिम नियत हुए शूद्धोंको आदि ब्रह्मा ऋषभदेवने अपने दोनों पैरोंके 
आश्रयसे रचा ।” शूद्रोफे कार और अकाद तथा स्पृश्य और श्रस्पृश्य ये 
भेद केवल महापुराणमें ही किये गये है। महापुराणके पू्ववर्ती वराज़- 
चरिति, पह्मपुरुण आर हरिवंशपुराणमें ये भेद दृष्टिगोचर नहीं होते । 
महापुराणमें विवाह, जातिसम्बन्ध और परस्पर व्यवहार आदिके विषयर्म 
और भी बहुतसे नियम दृष्टिगोचर होते है जिनका उल्लेख पूबंवती आचार 
आर पुराणग्रन्थोमें नहों किया गया है। शूदोका उपनयन आदि सस्कार 
नहीं करना चाहिए. आय पटकमके भी वे अधिकारी नहीं है। तथा दीक्षा 
योग्य केवल तीन वर्ण है इन सच्च बातोका विधान भी महापुराणमे ही 
किया गया है, इससे पूर्वंब्तों किसी भी आचार और पुराण ग्रन्थम नहीं । 
स्पष्ट हे कि शूद्रवर्ण और विवाह आदिके बिपयमें ये सब् पग्म्पगएँ महापुराण 
कालसे प्रचलित हुई हैं। 

इसके बाद उत्तरपुराणका स्थान है। इसम जो मनुष्य शुक्लध्यानको 
नहीं प्रात होते उन सबको शुद्ध कहा है। इस लक्षणके अनुसार इस 
पश्चम कालमें चारों वर्णो'के जितने भी मनुष्य हैं वे सभ्च शूद्र ठहरते हैं। 
इतना ही नहीं, चतुर्थकालमें जो मनुष्य शुक्लध्यानको नहीं प्राप्त हुए वे भी 
शूद्र ठहरते हैं । आचार गुणभद्वने शूद्ववर्ण और इतर तीन वर्णोंके मध्य 
भेदक रेखा शुक्लध्यानके आधारसे खींचो है यह इसका तात्पय है। परिडत 
प्रवर आशाधर जी इसी व्याख्याको प्रमाण मानते है । 

उत्तरपुराणके बाद यशस्तिल्कचम्पूका स्थान है । इसके कर्ता 
सोमदेवसूरिने स्पष्ट कह दिया है कि चार वर्ण और उनके कर्म यह सत्र 
लोकिक धर्म है और इसका आधार वेद और मनुस्मति आदि ग्रन्थ हैं। 


वर्णमीमांसा १८० 
जेन आगममे मात्र अलौकिक धर्ंका उपदेश है जो इससे सर्वथा मित्र 
है । इतने विवेचनसे निष्कर्ष रूपमें जो तथ्य सामने आते हैं उनका 
विवरण इस प्रकार है-- 

१, तीन वर्णोंके कर्मके विषयमे प्रायः सन्न आचाय एकमत हैं। 
केवल पद्मपुराणके कर्ता आचाये रविषेण वैश्योंका मुख्य कर्म शिल्प 
बतलाते हैं| 

२. शूद्ववर्णके कर्मके विषयमें आ्राचार्योंमें मतभेद है। बराज्भचरितके 
कर्ता जटासिंहनन्दि और इहरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन शिल्पको शूद 
वर्णका कर्म बतलाते हैं । तथा पद्मपुराणके कर्ता रविषेण और महापुराणके 
कर्ता जिनसेन नीच वृत्तिका शूद्रवर्णका कर्म बतलाते हैं। श्राचाय जिनसेनने 
यह तो नहीं कंहा कि विद्या और शिल्प ये शूद्र वर्णके कर्म हैं। किन्तु 
इनके द्वारा आजीविका करनेवालेको वे दोक्षाके अयोग्य बतलाते हैं इससे 
विदित होता है कि इन कर्मोंको करमेवालेको भी वे शुद्ध मानते रहे हैं। 

३, आचाय गुणभद्र चारों वर्णोके कर्मोका निर्देश न कर केवल 
इतना ही कद्दते हैं कि जिनमें शुक्लध्यानके हेतु जातिनामकर्म और गोन्नकर्म 
पाये जाते हैं वे तीन वर्ण हैं और शेष सत्र शूद्र है। साथ ही वे यह भी 
स्वीकार करते हैं कि भरत और ऐरावत त्षेत्रमें तीन वर्णोंकी सन्तति केत्ल 
चतुर्थ कालमें प्रचलित रहती है। इसलिए, उनके मतानुसार तात्पये रूपमें 
यह मान सकते हैं कि इन ज्षेत्रोंमें चतुर्थ कालके सिवा अन्य कालोंमें सब 
मनुष्य मात्र शद्ध होते हैं। 

४. सोमदेव सूरि जैनधर्ममें वर्ण व्यवस्थाको स्वीकार ही नहीं करते | 
वे इसे लौकिक धम॑ कहकर इसका सम्बन्ध वेद श्र मनुस्मृतिके साथ 
स्थापित करते हैं। 

४. यद्द तो चार वर्णोंको स्वीकार करने ओर न करने तथा उनके 
कमोंके विषयमें मतमेदकी बात हुई। दूसरा प्रश्न वर्णोको जन्‍्मसे मानने 
और न माननेके विषयमें है। सो इस विषयमें एकमात्र महापुराणके कर्ता 
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जिनसेनको छोडकर पूर्वोक्त शेष सभ्च आचार वर्ण व्यवस्थाको जन्मसे न 
मानकर कमसे हो मानते हैं। भ्रावकधर्म और मुनिषर्मको दीक्षा्के विषयमें 
भी यही द्वाल है। श्रर्थात्‌ महापुराणक कर्ता आचाय जिनसेन एकमात्र 
यह मानते हैं कि शूद्र वर्णंके मनुष्य आवकधर्म और मुनिधमंकी दीक्षाके 
आयोग्य हैं। किन्तु पूरववर्ती और उत्तर काल्वतों शेष आचार्य ऐसा 
नहीं मानते | सोमदेवसूरि और पसरिडत प्रवर आशाधरजीने यदि शूद्वोंको 
दीक्षाके अयोग्य कहा भी है तो वह केवल सामाबिक दृष्टिसे ही मोक्षमार्गको 
दृष्टिसे नहीं। उक्त समस्त कथनका निष्कर्ष यह है कि जैनधर्ममें वर्ण 
व्यवस्थाको रक्षमात्र भी स्थान नहीं है। यदि जैनघर्मके अनुयायी लौकिक 
दृष्टिसे उसे स्वीकार भी करते हैं तो उसे कमके आधारसे ही स्वीकार 
किया जा सकता है, जन्मसे नहीं । 


वर्ण और विवाह-- 


समाजमें विवाहका उतना ही महत्त्व है जितना अन्य कमोंका । जिस 
प्रकार आजीविकाकी समुचित व्यवस्था किये बिना समाजमें स्थिरता आनेमें 
कठिनाई जाती है उसी प्रकार ल्लियों और पुरुषोंके परस्पर सम्बन्धका 
समुचित विचार किये विना स्रस्थ और सदाचारी समाजका निर्माण होना 
असम्मव है। मोक्ष॒मार्गमें जहाँ भी ब्ह्मचय अगुन्तका उल्लेख आया है 
वहाँ पर केवल इतना ही कहा गया है कि ज्ती आवकको स्वस्नीसन्तोष या 
परस्त्रीत्यागका ज्त स्वीकार करना मोक्षमागकी सिद्धिमें प्रयोजक है। 
किन्तु वहाँपर स्वस्त्री किसे माना जाय और परणस्त्रो किसे इसका कोई 
विवेक नहीं किया गया है। इतना अवश्य है कि इसी अतके अतीचार 
प्रकरणम विवाह” और “परिग्रहीत' शब्द आते हैं। इसलिए इस आधार 
से यह माना जा सकता है कि विवाहिता या परिणद्वीता स्त्री ही स्वस्त्री हो 
सकती है, अन्य स्त्री नहीं | तो भो अक्मचर्य अ्रम्ुज़्तमें परविवाहकरणकी 
परिगणना अतीचार रूपसे की जानेके कारण विदित होता है कि विवाह 
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धमंका श्रज्ञ न होकर सामाजिक व्यवस्थाका अन्ज है। यद्यपि उत्तरकालीन 
सागारधर्मामत और ल्वाटीसंहिता आदि ग्रन्थोंमें कन्याके लक्षण, वरके 
लक्षण और स्वजातिमें विवाह आदि विधि-विधानोंका भी निर्देश किया 
गया है। तथा त्रिवणाचारमें इस पर एक स्व॒तन्त्र प्रकरण ही लिखा गया 
है। परन्तु इतने मात्रसे विवाहकों मोक्षमार्गमें प्रयोजक चारित्रका अद्भ 
नहीं माना जा सकता है, क्योंकि महापुराणमें जैनधमका ब्राक्षणीकरण 
कर देनेके बाद हो चारित्रका प्रतिपादन करनेवाले अन्थोंमें विवाहके 
सम्बन्धमें इस प्रकारका विधि-विधान किया गया है। इसके पूर्वकालबतों 
आचार ग्रन्थोंमें नहीं । 

इस विषयकोी और स्पष्टरूपसे समभनेके लिए पूजाका उदाहरण लीजिए 
पूजाका दूसरा नाम कृतिकर्म है। इसका करना ग्रहरुथ और मुनि दोनोंके 
लिए आवश्यक है | प्रारम्ममें शहस्थ पूजामें भाद्य जलादि द्रव्यका भो 
आश्रय लेता है। किन्तु जैसे जैसे वह बाह्य परिग्रहका त्याग करता जाता 
है वेसे वेसे वह बाह्म जल्लादि द्रव्यका आश्रय छोडता जाता है और अन्तर्मे 
वह भी मुनिके समान मन, वचन और कायके आश्रयसे पूजा करने लगता 
है। यह पूजाविधि है जो परम्परया मोक्षमें प्रयोजक हं।ननेसे मंक्षमागंका 
अद्भ मानी जाती है। किन्तु इसप्रकार किसी भो शास््रकारने विवाहकों 
मोत्षमागका अज्ञ नहीं बतलाया है | प्रत्युत यह एक हद तक कामवासना 
की तृप्तिका साधन होनेसे संसारका ही प्रयोजक माना गया है। परविवाह- 
करण अतीचार पर टीका करते हुए पण्डितप्रवर आशाघरजी कहते हैं कि 
“जिसने स्वश्नीसन्तोष श्रणुव्रत या परखस््नौत्याय अजुत्त लिया है उसने यह 
प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी स््रीके सिवा न तो अन्य ख्रीके साथ मैथुनकर्म 
करूँगा और न कराऊँगा । ऐसी अवस्थामें परविवाहकरण और मैथुनकरण 
इनमें कोई फरक न रहनेसे ब्रती आवकर्के लिए वह निषिद्ध ही है |” परिडत 
जीके ये बचन वस्तुस्थितिके सूचक हैं। विवाह होने मात्रसे कोई ब्रक्मचर्याणु- 
बती नहीं मान लिया जाता | दिंसा न करने, कूठ न बोलने, चोरी न करने 
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और अर्थके अ्रजन करनेके कुछ सामाजिक नियम हैं | यदि कोई ग्दस्थ 
उन नियमोंका पाल्न करते हुएए जिस प्रकार उस उस अग़ुज़तकों धारण 
करनेवाला नहीं हो जाता उसी प्रकार सामाजिक विधिके अनुसार केवल 
विवाह करने तथा उचित रीतिसे उसका पालन करनेमात्रसे कोई ब्रह्म चर्याणु- 
ब्रती नहीं हो जाता | पुराणोंमें खदिरभीलकी कथा आई है। अन्य मनुष्यों 
को मुनिवन्दनाके लिए जाते हुए देख कर वह भी उनके साथ मुनिवन्दना 
के लिए, जाता है| मुनिद्वारा सबको धर्मोपदेश देनेके बाद किसोने कोई 
त्रत लिया और किसीने कोई जत लिया । यह देख कर उसकी भी इच्छा रत 
लेनेकी होती है। वचनाछाप द्वारा यह जान लेने पर कि इसने अपने 
जीवनमें काक पक्कोका वध कभी नहीं किया है, मुनिमहाराजने उसे 
जीवनपयन्तके लिए. काक पंक्षीके वध न करनेका ही नियम दिया। इस 
उदाहरणसे स्पष्ट है कि जब तक किसी अपेक्षासे संयमको पुष्ट करनेवाली 
कोई विधि मोक्षमागंक अभिप्रायसे नहीं स्त्रीकार को जञातो तब्र तक वह 
धर्मका अज्ञ नहीं बन सकती | यही कारण है कि किसी भी आचाय॑ने 
विवाहको धार्मिक अनुष्ठानमें परिगणित नहीं किया है। इतना ही नहीं, 
ब्रती आवकका स्व! का किया गया विवाह भी वैसे हो धामिक अनुष्ठान 
नही माना जायगा जैसे उसका धनका अर्जन करना या अगुब्तोंकी मयांदाके 
भीतर अ्रसत्य बोलना धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जा सकता । 

इस प्रकार विवाह एक सामाजिक प्रथा है यह ज्ञात हो जाने पर 
इस बातका विचार करना आवश्यक है कि समाजमें केवल सबर्ण विवाह 
ही मान्य रहे है या असवर्ण विवाहोकी भी वही मान्यता मिली है 
जो सवर्ण वित्राहंकी मिलती आई हैं। हरिवंशपुराणमें कन्याका 
विवाह किसके साथ दो ऐसा ही एक प्रश्न वसुदेवका स्वयवर 
विधिसे रोहिणीके साथ विवाह होनेके प्रसज्डसे उठाया गया 
है। वहा अतलाया है कि जत्र गायकके वेषमें उपस्थित वमुदेबके गलेमे 
रोहियीने वस्माला डाल दी तब कुलीनता और अकुलीनताका लेकर 
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बढा हंगामा उठ खड़ा हुआ । स्वयंवर मण्डपमें उपस्थित हुए राजाश्रोंमें 
तरह तरहकी त्राते दोने लगीं। कोई इसका समर्थन करने लगे और कोई 
इसे अपना पराभव मानने लगे | अन्तमें सत्रको छुमित देखकर बसुदेवने 
कहा कि 'स्वयवरकों प्राप्त हुई कन्या योग्य बरका वरण करती है। वहाँ 
कुलीनता और श्रकुलीनताका सवाल ही खडा नहीं होता । ऐसा कोई 
नियम नहीं है कि जो लोकमें कु्लीन माना जाता है वह सुभग ही होता है 
और जो अकुलीन माना जाता है वह दुभंग ही होता है । कुलीनता और 
अकुलीनताके साथ सौभाग्य और दुर्भाग्यका अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है । 
अतएव लोग शान्त हों ।! हरिवंशपुराणके इस कथनसे बिदित होता है 
कि प्राचीन कालसे हो विवाहमें योग्य सम्बन्धका विचार होता आया है, 
कुलीनताका नहीं | 

यद्यपि पुराण साहितमे कुछ अपवादोंको छोड़ कर श्रधिकतर उदाहरण 
सवर्ण विवाहके ही भिल्ञते है और एक दृष्टिसे ऐसा होना उचित भी है। 
किन्तु इसका यदि कोई यह अर्थ लगावे कि समाजमे असवर्ण विवाह कभी 
मान्य ही नहीं रदे हैं तो उसका ऐसा विचार करना ठीक नहीं है, क्योकि 
उसमें सवण विवाइके साथ असवर्ण विवाहके उदाइरण तो पाये ही जाते हैं। 
साथ ही ऐसे भी उदाहरण पाये जाते है जिनसे सिद्ध होता है कि व्यभि- 
चारजात कन्याके साथ विवाह होने पर भी न तो समाजमें कोई रुकावट 
डाली जाती थो और न उन दोनोंके धार्मिक अधिकार छिननेका ही प्रश्न 
खड़ा हाता था। 

हरिवंशपुराणमें चारुदत और वसनन्‍्तसेनाकी कया आई है। वसन्‍्त- 
सेना वेश्या पुत्री होते हुए मी उसके साथ चारुदत्तने विवाइ किया था। 
बहाँ वसन्तसेनाके द्वारा अगुन्रतधर्म स्वीकार करनेका भी उल्लेख है। 
इससे थोड़ी भिन्न एक दूसरी कथा उसी पुराणमें आई है । उसमें बतलाया 
है कि वीरक श्रेष्ठीकी री वनमालाको राजा सुमुखने बलात्‌ अपने घरमें रख 
लिया और उसे पटरानी पद पर प्रतिष्ठित किया | कालान्तरमें उन दोनोंने 
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मुनिको विधिपूवंक आहार देकर और पुण्यत्रन्ध कर उत्तम मोगभूमि प्रास 
की | लगभग इसी प्रकारकी एक कथा प्रद्यम्नचरितमें आती है । उसमें 
घतलाया है कि देमरथ राजाकी पत्नी चन्द्रप्रभाको राजा मधुने बलात्‌ 
अपहरण कर उसे पट्टरानी बनाया और कालान्तरमें दोनोंने मुनिधर्म और 
आपर्यिकाके व्रत स्वीकार कर सद्‌गति पाई । ये ऐसे उदाहरण हैं जो अपने 
में स्पष्ट हैं । यहाँ पर अन्तके दो उदाहरण हमने केवल यह बतलानेके 
लिए, उपस्थित किये हैं कि ऐसे व्यक्ति भी, जिन्होंने सामाजिक नियमोंका 
उल्लंघन किया है, धर्म धारण करनेके पात्र माने गये हैं | इससे धार्मिक 
विधि-विधानोंका सामाजिक रीति-रिवाजोंके साथ सम्बन्ध नहीं है यह स्पष्ट 
हो जाता है । 


सक्तेपमें उक्त कथनका सार यह है कि मनुस्मृति आदि ब्राह्मण 
ग्रन्थोंमें विवाहके जो नियम दिये गये हैं उन्हें महापुराणके समयसे लेकर 
जैन परम्परामें भी स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु इतने मात्रसे पू्व- 
कालमें उन नियमोंका उसी रूपमें पालन होता यथा यह नहीं कहा जा 
सकता । स्पष्ट है. कि विवाह सामाजिक प्रथा होनेसे देश, काल और 
परिश्ष्थितिके श्रमुसार समाजकी सम्मतिपूर्वंक उसमें परिवर्तन होता रहता 
है। महापुराणका यह वचन कि “किसी कारणसे किसी कुठ्ठम्बमें दोष लग 
जाने पर राजा आदिकी सम्मतिसे उसे शुद्ध कर लेना चाहिए । इसी 
अमिप्रायक्रो पुष्ट करता है। 


श्पृश्यास्पृश्य घिचार-- 


यह तो हम पहले ही बतला आये है कि महापुराणके पूर्व कालवतों 
बितना जैन पुराण साहित्य उपलब्ध होता है उसमें शूद्रके स्पृश्य और 
अस्पृश्य ये भेद दृष्टिगोचर नहीं होते । मात्र सर्वप्रथम मद्ापुराणकी कुछ 
प्रतियोंमें पाये जानेवाले दो श्लोकोमें शूद्रके इन भेदोंकी चर्चा की गई 
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है। वहाँ ग्हस्थ श्रवस्थामें राज्य पदका भोग करते हुए. भगवान्‌ ऋषभदेव 
के मुखसे क्टलाया गया है कि कारु और अ्रकारुके मेदसे शूद्ध दो प्रकार 
के हैं। धोबो आदि कारु शूद्र हैं और उनसे मिन्न शेष सब्र श्रकारु शूद्र 
हैं। कार श॒द्व स्पृश्य और अस्पृश्यके भेदसे दो प्रकारके है। जो प्रजञासे 
बाहर रहते हैं वे श्रस्पृश्य शूद्र हैं और नाई आदि स्पृश्य शुद्ध हैं। शूद्ध 
बर्णके इन भेदोंढी चर्चा श्रुतसागर सूरिने षटप्राभ्तकों टीकाममें की 
है। तथा त्रेवर्णिकाचारमें भी स्पृश्य शद्रोंके कुछ भेद दृष्टिगोचर होंते हैं ! 
कहों कहीं कार शुद्रोंके भोज्य शूद्र और अभोज्य शुद्र इन भेदोंका भी उल्लेख 
मिलता है। तात्यय यह है कि महापुराणके बाद किसी न किसो रूपमें उत्तर- 
कालीन जैन साहित्यमें शूद्रवर्णके स्पृश्य और अस्पृश्य भेदोंको स्वीकार कर 
लिया गया है | साथ ही महापुराणमें शूद्रोंकी यत्तिश्चित्‌ जो भी धार्मिक 
अधिकार दिये गये है उनमें किसी किसीने और मी न्यूनता कर दी है। 
उदाहरणार्थ महापुराणमें शूद्वमात्रके लिए. एक शाय्कत्रतका उल्लेख 
है। किन्तु प्रावश्चित्तचूलिकाकार यह अधिकार सत्र शूद्रोका नहीं मानते | 
के कहते हैं कि कारुशूद्रोंमें जो भोज्य शूट्र हैं उन्हें ही छुल्लक त्रतकी 
दील्षा देनी चाहिए | यहाँ यह स्मरणीय है कि मद्यापुराणमें शुद्धवर्णके 
अवान्तर भेद राज्यपदका भोग करते हुए. भगवान्‌ ऋषभदेवके मुख्से 
कराये गये है और उन्हें एक शाटकब्रत तकका धर्माधिकार भरतचक्रवतोंके 
सुखसे दिलाया गया है। यही कारण है कि मद्ापुराणसे उत्तरकालमें जैन- 
घमंके मर्मज्ञ गुणभद्र, सोमदेव और आशाघर प्रद्ति जो भी कतिपय आचार्य 
और विद्वान हुए हैं उन्होंने इस धार्मिक हस्तक्षेपको पूरे मनसे स्वीकार 
नहीं किया है | इतना ही नहीं, त्रेवर्णिकाचारके कर्ता सोमसेन भट्टारक 
तकको आगमविद्वित सत्यका अपलाप करनेमें श्रसमर्थ होनेसे यह स्वीकार 
करना पड़ा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र ये चारो बर्ण क्रियाओंके 
मेदसे कहे गये हैं। जैनधर्मके पालन करनेमे दत्तचित्त ये सन्न बन्‍्धुके 
समान हैं अर्थात्‌ रक्तत्रयधर्मको पालन करनेको दृष्टिसे इनमें नीच-ऊच- 
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पनका कोई भेद नहीं है। इस अ्रथको व्यक्त करनेवाला त्रैवर्णिकाचारका 
वचन इस प्रकार है--- 


विप्नक्षश्रियविट झूठा प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः । 
जैनधर्मं पराः शक्तास्ते सर्वे वान्धवोपमाः ॥१४२॥ अ० ७।। 


जो जिसकी प्रकृति नहीं होती है उसपर बाहरसे प्रकृतिविरुद्ध यदि 
कोई वस्तु थोपी जाती है तो उसका जो परिणाम होता है ठीक वही परि- 
शाम जैनघर्मपर जन्मसे वर्णव्यवस्थाके थोपनेका हुआ है। किसी मनुष्यको 
मल-मूत्र साफ करते समय या चाण्डाल श्रादिका कर्म करते समय न 
छुआ जाय इसमें किसीको बाधा नहीं है। किन्तु इतने मात्रसे वह और 
उसका वंश स्वंदा अ्रछूत बना रदे और वह धार्मिक अनुष्ठान द्वारा 
आत्मोन्नति करनेका अधिकारी न माना जावे इसे जेनधर्म स्वीकार नहीं 
करता । सोमदेवयूरिने नीतिवांक्याम्रतमें लिखा है कि जिनका आचार शुद्ध 
है; जो गह, पात्र ओर वस्त्रादिकी शुद्धिसे युक्त हैं तथा स्नान आदि द्वारा 
जिन्होंने अपने शरीरकों भी शुद्ध कर लिया है वे शुद्ध होकर भी देव, 
द्विज और तपस्वियोंकी पूजा आदि कर्मको करनेके अधिकारी हैं | परिडत- 
प्रवर आशाधरजीने भी सागारधर्मामृतमें इस सत्यको स्वीकार किया है । 
धर्म आत्माकी परिणति विशेष है। वह बाह्य शुद्धि समय होता है 
और अन्य कालमें नहीं होता ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस प्रकार 
किसी साधुके मल-मूत्र आदिके त्यागद्वारा शरीरशुद्धिके कालमें 
साधुधमंका सद्भाव देखा जाता है उसी प्रकार वह रोगादि निमित्तवश या 
अन्य किसी कारणवश साधुके बाह्य मल्से र्मि श्रवस्थामें भी देखा जाता 
है | वह बाह्य मलसे त्ित्त है, इसलिए, मुनिधर्म उससे छुटकारा पा छेता 
है ओर शरीर शुद्धिसम्पन्न है, इसलिए उसका मुनिधर्म पुनः लौट 
आता है ऐसा नहों है। बाह्य शुद्धिको स्थान अवश्य है किन्तु उसकी 
एक मर्यादा है। 
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साधुके अद्वाईस मूलगुणोंमें अदन्तथघावन और अस्नान ये दो मूलगुण 
बतलाये हैं। साधुको आहार लेनेके पूव या बादमें दाँतों और जिह्ठाकी 
सफाई नहीं करनी चाहिए। भोजनके अन्तमें वह कुरला द्वारा उनकी 
सफाई करनेका भी अधिकारी नहीं है। जल्लादि जिस पदार्थों वह मुख 
द्वारा अहण करता है उसका उपयोग वह जिद्ला आदिकी सफाईके लिए. 
नहीं कर सकता | यदि भोजनके मध्यमें श्रन्तराय होता है तो वह श्रन्तिम 
जलक। भी ग्रहण नहीं कर सकता | वह किसी भी अवस्थामें ब्ँगुली, नल 
और तृशणादि द्वारा दाँतोंमें लगे हुए मलको दूर नहीं कर सकता । इतना 
करने पर ही साधु द्वारा अदन्तधावन मूलगुणका पालन करना सम्भव 
माना जाता है। अस्नान मूलगुणके पालन करनेकी भी यही विधि है| 
मलके तीन मेद हैं--जल्ल, मर और स्वेद । जो मल शरीरके समस्त 
मागोंको दक लेता है उसे जल्ल कहते हैं| पुरीष मूत्र, थूक और खखार 
आदिको मल कहते हैं तथा पसीनाको स्वेद कहते हैं। साधुका शरीर 
इन तीनों प्रकारके मह्तोंसे लिस होने पर भी वह स्नान नहीं करता। 
लोकमें जो पदार्थ श्रशुचि या अस्पृश्य माना जाता है उसका स्पश होने पर 
या शरीरसे संलग्न रहने पर साधु उसे दूर करनेके अ्रमिप्रायसे मी स्नान 
नहीं करता यह उक्त कथनका तात्पय है। कितने ही साधु अपने लोकोत्तर 
उन गुणके कारण मलधारी देव इस उपाधिसे विभूषित किये गये। इसका 
भी यद्दी कारण प्रतीत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकमें 
बिसे बाह्य शुद्ध कहते हैं, साधुके जीवनमें उसके लिए कोई स्थान नहीं 
है । इसलिए यह तो सुनिश्चित है कि साधुके मनमें यह व्यक्ति या श्रन्य 
कोई पदार्थ स्पृश्य है और यह अस्‍्पृश्य है ऐसा विकल्प ही नहीं उठ 
सकता और यह ठीक भी है, क्योंकि उसने छोकमें प्रसिद्ध लोकाचाररूप 
घ्मका परित्याग कर परिपूर्णरूपसे आत्मघमंको स्वीकार किया है, इसलिए, 
शरीरादिके आअयसे संस्कार करनेकी जितनी विधियाँ हैं उनका वह मन, 
बचन ओर कायसे पूरी तरह त्याग कर देता है । 
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यह तो मुनिधर्ममे बाह्मशुद्धिकी स्थिति है। अ्रत्र ग्रहस्थपमममें बाह्य- 
शुद्धिको कहाँ कितना स्थान है इस पर विचार कोनिये। ग्रहस्थ घम्मकी 
कुछ कक्षाएँ ग्यारद हैं। आर्थिका श्रद्धांस मूलगुणोका पात्वन करती हैं, 
परन्तु उनका समावेश णहस्थघर्मके अन्तगंत होकर भी उन्हें एक शाटिका- 
मात्र परिग्रहको छोड़कर अन्य सत्च आचार मुनिके समान करना पड़ता है । 
वे भी मुनिके समान न स्नान करती हैं और न दतौन आदि द्वास बिह्मा 
और दाँतोंको साफ करती हैं| जिस साड़ीको उन्होंने पहिना है उसे ही 
निरन्तर पहिने रहती हैं । वर्षा आदिके निमित्तसे उसके गोली हो जानेपर 
एकान्तमें उसे मुखा कर पुनः पहिन लेतो हैं । तात्ययें यह है कि श्रार्यिकाएँ 
स्वीकृत एक साड़ीको छोड़कर अन्य किसी प्रकारका वस्त्र स्वीकार नहीं 
करती । स्वीकृत साड़ीके जीर्ण होकर फट जाने पर आचार्यकी अनुशापूर्वक 
ही वे दुसरी साडीको स्वीकार करती हैं। यह आरयिकाओंका शुद्धिसम्बन्धी 
लौकिक धर्म है। ऐलक, छुल्लक और ह्ुल्लिकाओंका शुद्धिसम्बन्धी 
क्ौकिक घर्मं लगभग इसी प्रकारका है। थययरि इन तीनोंके मूलगुरोंमें 
अस्नानब्रत और अदन्तधावन अत सम्मिन्नित नहीं हैं, इसलिए ये इन 
ब्रतोंका पूरी तरहसे पालन नहीं करते ! परन्तु इतना अवश्य है कि इनमेंसे 
जिसके लिए एक या दो जितने वस्त्र स्त्रीकार करनेकी विधि बतलाई है 
वह उनसे अ्रधघिक वल्वोंको नहीं रखता | प्रथमादि प्रतिमासे लेकर दसवीं 
प्रतिमा तकके अन्य यहस्थोंके लिए भी इसी प्रकार अलग-अलग जो 
नियम अतलाये हैं उन नियमोंके श्रन्त्गत रहते हुए. ही वे लौकिक घर्म- 
का आश्रय करते हैं। तात्पयय यह है कि लोकाश्रित व्यवद्वारशुद्धि धर्मका 
आवश्यक अज्ज नहीं है। वह तो जहाँ जितनी आत्माकी त्यागरूप निमंत्र 
परिणतिरूप धर्मके रहते हुए अविरोधरूपसे सम्भव है, को जाती है । किन्तु 
उसके करनेसे न तो गुणोत्कष होता है और नहीं करनेसे न गुणदहानि 
होती है । वास्तवमें गुणोत्क८ं और गुणइानिका कारण आत्माका निर्मत् 
झौर मलिन परिणाम है। झतः जैनधमंमें आत्माके अन्तरख्र परिणामोंकी 


यर्णमामांसा पृ 


सम्दाल पर ही बल दिया गया है, स्नानादिरूप बाह्मशुद्धि पर नहों। इस 
भावकों व्यक्त करनेवाला यशस्तिलक चम्पूका यह श्लोक ध्यान देने 
योग्य है-- 
एतढद्विघिन धर्माय नाधर्माय तदक्रियाः । 
धर्मपुष्पाचतश्रोश्रवन्दनादिविधानवत्‌ ॥ 
अआश्वास ८, पूृ० ३७३ । 

तात्पय यह है कि जिस प्रकार दर्म, पुष्प और अक्नत आदिसे की 
गईं वन्दनादि विधि न तो धर्मके लिए होती है और दर्भ आदि द्वारा वन्द- 
नादि विधि नहीं करना न अधर्मके लिए होती है उसी प्रकार स्नान आदि 
विधि न धर्मके लिए है और उसका नहीं करना अधर्मकारक भी नहीं है । 

यद्यपि आजकल अधिकतर आर्यिका, ऐलक और क्ुक्कक प्रति दिन वस्त्र 
बदलते हैं। शरीरका स्नान आदि द्वारा संस्कार करते हैं। वस््रका प्रज्ञालन 
स्वयं या श्रन्यके द्वारा कराते हैं, एकाधिक वस््र और चंटई आदि रखते 
है, कमण्डलु श्रीर चटाई आदिको लेकर चलनेके लिए ग्रहस्थ और भत्य 
आदिका उपयोग करते हैं । इतना ही नहों, उनके पास और भी श्रनेक 
प्रकारका परिग्रह् देखा जाता है। परन्तु उनको इस सन्न प्रवृत्तिको न तो 
उस पटके अनुरूप ही माना जा सकता है और न ऐसो प्रवृत्ति करनेवाला 
व्यक्ति मोक्मार्गों ही हो सकता है। एक प्रकारसे देखा जाय तो वर्तमान- 
कालमें अधिकतर मुनि, आर्थिका, ऐलक और जक्ुल्लक इस सबने अन्तरज्ञ 
परिणामोंकी तो बात छोडिए, बाह्य आचार तकको तिलाज्जछि दे दी है। 
साधुका गृहस्थोंका आमन्त्रण प्रासकर विवक्षित नगरादिके ल्षिए गमन करना, 
जुलूस और गाजे-बाजेके साथ नगरमें प्रवेश करना, ऐसे स्थानपर, जहाँ 
सबका प्रवेश निषिद्ध है और जो श्रनाइत द्वार नहीं है, ठहरना, ग़हस्थोंके 
द्वारा निर्दिष्ट स्थानपर मल्ल और मूत्र आदिका विसर्जन करना तथा अपने 
साथ मोटर, साइकिल और भ्ृत्य आदिको रखकर चलना यह सब मुनिधर्म 
की विडम्बना नहों है तो और कया है! परन्तु बरतमानमें यह सब चलता 
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है| गहस्थ भी इन सत्र कार्योमे खूब रस लेते हैं। यदि इन सब्र कार्योंको 
प्रोत्साइन देनेके लिए. किसी साधु या त्यागोको साधन सम्पन्न गहस्थ 
मिल जाते हैं तो कहना ही क्‍या है। इसे समयकी बलिहारी ही कहनो 
चाहिए. | यहाँ पर इन सब बातोंके निर्देश करनेका हमारा श्रभिप्राय इतना 
ही है कि जहाँ हम बाह्मशुद्धेकि नामपर धर्ममें विपरीतता लाये हैं वहाँ 
हमने और भी अनेक प्रकारकी विपरीतताओंको प्रश्रय देकर धर्मकी दिशा 
ही बदल दी है। 

माना कि ग्हस्थ स्नान करता है, मुख प्र्नालन करता है, स्वच्छ- 
बस्तर रखता है तथा सफाईके और भी अ्रनेक कार्य करता है। किन्तु इतने 
मात्रसे उसके ये सत्र कार्य धर्म नहीं माने जा सकते। लोकिक शुद्धिका 
अर्थ ही वाह्म शुद्धि है जो आग्म्मके विना सम्भव नहों है। इनके सिवा 
गृहस्थ आवश्यकतावश और भी अनेक प्रकारके आरम्म करता है। वह 
व्यापार करता है, खेती-बाडी करता है, राज्य या सभा सोसाइटीका 
मश्चालन करता है, विवाह करता है, सन्तानोत्पत्तिके लिए प्रयक्ष करता है, 
अपनी सन्तानकी शिक्षा आ्राढिका प्रत्रन्ध करता है, धन सम्बयकर उसका 
संरक्षण करता है और नहीं मादूम कितने कार्य करता है तो क्या उसके 
इन सन्न कार्योंकी धर्म कार्योंमे परिगणना की जा सकतो है ! यदि कहा जाय 
कि ये सब्र श्रारम्भ हैं। इनके करनेमें एक तो जीवबध होता है और दूसरे 
ये मोक्षमार्ग में प्रयाजक न होकर संसारके ही बढ़ानेवाले हैं, इसलिए इन्हें 
करनेसे धमकी प्राति होती है ऐसा नहीं कहा ज्ञा सकता | यढि यह बात 
है तो विचार कीजिए कि स्नान आदिको धर्म कैसे माना जा सकता है | 
अर्थात्‌ नहीं माना जा सकता। स्पष्ट है कि बिसे हम भ्राद्म शुद्धि कहते 
है उसका धरम श्रर्थात्‌ मोह्ृमागके साथ रश्ञमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। 
वास्तवमें जैनधर्मका मुस्ब ही स्नान आदि आरम्भके त्यागकी ओर है। 
इसलिए स्नान आठिको घर्मसंशा नहीं दी जा सकती है। यही कारण है कि 
गहम्थधर्ममें भी जहाँ पव॑ दिनोंमें उपवास आदिका विधान किया गया है 
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वहाँ स्नान आदिका पूरी तरहसे निषेघ ही किया गया है। इससे मालूम 
पडता है कि मोक्षमार्गमं जिस प्रकार स्नान आदिके लिए कोई स्थान 
नहीं है उसी प्रकार छूत और अकछूतपनके लिए भी कोई स्थान नहीं है, 
क्योंकि जैनधर्म वर्णाअ्रम धर्म नहीं है, इसलिए इसमें यह मनुष्य स्पृश्य है 
आर यह मनुष्य अस्पृश्य है इसके लिए र्थमात्र भी स्थान नहीं दो 
सकता | तथा यह कारण बतल्लाकर किसीको धर्माधिकारसे वच्चित भी नहीं 
किया जा सकता | 


ब्राह्मणवर्ण मीमांसा 


ब्राह्मणवर्णकी उत्पक्ति 


पहले हम तीन वर्णोंकी मीमासा कर आये हैं। एक चौथा वर्ण 
ब्राह्मण है। अन्य वर्णोंके समान इस वर्णका भी आगमसाद्ित्यमें और 
पुराण कालसे पूवके आचार ग्रथोमें नामोल्लेख तक नहीं किया गया है। 
इस आधारसे यदि वर्णंव्यवस्थाकों जैन परम्पराम पुराणकाज़्की देन कहे 
तो कोई अत्युक्ति न होगी। पुराणोमें सर्व प्रथण इसका नामल्लेख 
आचार्य जयसिहनन्दिने वराज्चचरितमें किया है। वहाँ उन्होंने जन्मसे 
प्रह्णवर्णकी बड़े हो कठोर शब्दोमिं भत्मना करते हुए, उनके जीवनका 
सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। जन्मसे कोई वर्ण हो सकता है इसके 
वे तीत्र विरोधी हैं। उनके मतसे लोकमें जो दयाका पालन करते है वे ही 
ब्राह्मण हैं। वराज्जचरितके बाद कऋ्रमसे पद्मपुराण दरिवंशपुराण और 
महापुराणका स्थान है| इन तीनो पुराणोमें ब्राह्मणवर्णी उपत्ति लगभग 
एक प्रकारसे बतलाई गई है। इन पुराणोके कथनका सार यह है कि 
दिग्विजयके बाद मुखपूबंक राज्य करते हुए मरतचक्रवतोंके मनमें एक बार 
जिनधर्मानुयायी गहस्थोका आदर-सत्कार करनेका विचार आया | तदनुसार 


बृश्द वर्ण, जाति और धम 


उसने देश-देशान्तरसे त्रती श्रावकोको आमम्त्रित किया। तथा उनकी 
परीक्षाके लिए. उसने मुख्य राजप्रसादके सामनेके प्रागणमें जौ आदि 
चान्योंके नव अ्रंकरुर उत्पन्न कराये। भरतचक्रवतीने आमन्त्रणकी धोषणा 
गाँव-गाँव दिंदोरा पिववाकर कराई थी, इसलिए धनके लोमवश प्रती 
श्रावकोंके साथ बहुतसे अब्ती गहस्थ भी चले आये। किन्तु जो अब्रती 
गहस्थ थे वे तो हरित अंकुरोंको कूचते हुए. राजप्रसादमे प्रवेश करने लगे 
आर जो ब्रती गृहस्थ ये वे बाहर ही खड़े रहे। यह देखकर भरतचक्रवर्तीने 
अव्रती गहस्थोंकों तो बाहर निकलवा दिया और ब्रती गहस्थोंको दूसरे मार्ग 
से मीतर बुलवाकर न केवल उन्हें दान सम्मानसे सम्मानित किया । किन्तु 
ब्रती गरहस्थोंकी ब्राह्मण” इस नामवाली एक सामाजिक उपाधि स्थापित 
की और इस बातकी पहिचानके लिए कि ये रक्तत्रयघारी ग्हस्थ है उन्हें 
हेमसूत्र या रक्षत्रय सूत्र नामक सामाजिक चिहमसे चिह्ित किया। जैन 
पुराणोके अनुसार यह जाह्मणत्॒णंकी उत्पत्तिका संक्धित इतिहास है। 


ब्राह्षणवर्ण और उसका कमें-- 


यह तो स्पष्ट है कि भरतचक्रवताने जिन व्रती आवकोकों आ्रमन्त्रितकर 
ध्राह्मण” इस नामकी उपाधि टी थी श्रौर दानादि सम्मानसे सम्मानित 
किया था वे इसके पूर्व क्षत्रिय, वेश्य और शद्भवर्णंके ही मनुष्य थे | 
ध्राह्मण” उपाधि मिलनेके बाद ही वे लोकमें ब्राह्मण कद्दे जाने लगे और 
अपनी पद्चचानके लिए रत्नत्रयसूत्र धारण करने लगे थे। प्रकृतमें 
विचारणीय यह है कि वे इसके बाद भी पहलेके समान श्रपनो आजीविका 
करते रहे या भरतचक्रवतंनि उनकी आजीविका भी बठल टी ? जहाँतक 
वराज्चरित, पह्मपुराण और हरिवंशपुराणसे इस प्रश्नका सम्बन्ध है, यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्तो भावकाके लं।कमे ब्राह्मण इस नामसे प्रसिद्ध 
हो जानेपर भो वे भ्रपनी आजीविका अ्रसि श्रादि पट कर्मसे ही करते रहे । 
इतने मात्रसे उनकी आजीविका नहीं बदल गई। वराज्चरित आदि उक्त 
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पुराणोंमें ब्राक्षणोंकी स्वतन्त्र श्राजीविकाका निर्देश नहीं करनेका यही कारण 
है | इतना अवश्य है कि भरत चक्रवर्तीके दृशन्त द्वारा आचार्य रविषेण 
और द्वितीय जिनसेन इतना अवश्य दी सूचित करते हैं कि बती आवकोंका 
अन्य गृहस्थोंकी समय-समयपर दानादिके द्वारा उचित सम्मान अवश्य 
करते रहना चाहिए, ताकि वे निराकुल्नतापूर्वक अपनी श्राजीविका करते हुए 
मोक्तमार्गमें छगे रहें। किन्तु महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन इस मतसे 
सहमत नहीं जान पडते । इस मामलेमें वे मनुस्मृतिका श्रनुसग्ण करते हुए 
उनकी आजीविकाके साधनरूपसे याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह इन तीन 
कर्मोंका अलगसे उल्लेख करते हैं। यहाँपर यह बात श्रवश्य दी ध्यानमें 
रखनी चाहिए कि यद्यपि ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्तिके समय तो मह्पुराणके 
कर्ता आचाय जिनसेन मात्र ब्रती श्रावकोको ब्राह्मणरूपसे स्वीकार करते है, 
किन्तु बादमें वे इसे भी एक स्वतन्त्र जाति मान लेते हैं। इसलिए उनके 
सामने अन्य जातियोंके समान इस जातिके स्वतन्त्र कर्मका प्रश्न खड़ा 
होना स्वाभाविक है और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृतिके श्रनुसार ब्राह्मण 
जातिके याजन आदि कर्म बतलाये हैं। परन्तु इनके पूबंबतों अन्य 
पुराणकारोंके सामने इस प्रकारकी विकट समस्या उपस्थित ही नहीं थी, 
क्योंकि उनके मतानुसार यदि कोई ब्रतोको स्त्रीकारकर ब्राह्मण कहलाने 
लगता है तो इतनेमात्रसे उसे अपनी पुरानी आजोबिका छोडनेका कोई 
कारण नहीं है। स्पष्ट है कि पह्मपुराण और हरिवशपुराणके अनुसार 
ब्राक्षण यह संज्ञा छोकमें जन्म या कमके आधारसे प्रचलित न होकर 
ब्रतोंके आ्रधारसे प्रचलित हुई थी, अ्रतः जैनमतानुसार ब्राह्मणवर्णका श्रस्ति 
आदि छुह कर्मोके सिवा अन्य कोई स्वतन्त्र कर्म रहा है यह नहों कहा 
जा सकता | तात्पर्य यह है कि यदि क्षत्रिय अतोको स्वीकारकर ब्राह्मण 
चनता है तो वह असि कम॑से अपनी आजीविका करता रहता है, यदि वैश्य 
ऋ्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण बनता है तो वह कृषि श्रौर वाणिज्य कर्मसे 
अपनी आजोीबिका करता रहता है और यदि शूद्ध बतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण 
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चनता है तो वद्द विद्या और शिल्पकर्म द्वारा अपनी आनीबिका करता 
रहता है। ब्राह्मण स्वतन्त्र वर्ण न होकर कतत्रियादि तीन वर्णोंके आभयसे 
है। केवल ब्तोंको स्वीकार करनेके कारण यह पद योजित किया गया है, 
अतः जैन मान्यतानुसार ब्राद्मणवर्णका क्ृत्रियादि तीन वर्णोंके कमंको 
छोड़कर अ्रन्य स्वतन्त्र कोई कम नहीं हो सकता यही निश्चित होता है। 
भगवान्‌ ऋषमभदेवने आजीविकाके साधनरूप कर्म ही केवल छुट्ट भतल्ाये 
हैं। इससे भी उक्त तथ्यकी पुर्टि हंतो है । 


एक प्रश्न और उसका समाधान-- 


महापुराणमें ब्राक्षण बर्णकी उत्पत्तिके प्रसंगसे जो कथा दी गई है 
उसमें बतलाया गया है कि भरत मद्दाराजने सब राजाओंके पास यह खबर 
भेज्ञी कि आप लोग अलग-अलग अपने-अपने सदाचारी इृष्ट अनुनीवियोंके 
साथ हमारे यहाँ होनेवाले उत्सवर्में सम्मिलित होनेफे ज्िए आमन्नित 
किये जाते हैं। इस परसे बहुतसे विद्वान्‌ यह'श्रथे फल्नित करते हैं कि 
भरत महराजने केवल सब्र राजाओं और उनके सगे सम्बन्धियोंका ही 
आमन्त्रित किया था, शद्वोंको नहीं | किन्तु उनका ऐसा सोचना अ्रमपूर्ण 
है, क्‍योंकि अनुजीवी शब्दका अर्थ सगे सम्बन्धी न होकर आश्रित जन 
होता है। इसलिए मालूम पडता है कि भरत महराजने केवल राजाओं 
और उनके सगे सम्बन्धियोंको है आमन्त्रित नहीं किया होगा । किन्तु 
राजाओंके आशभ्रयसे रहनेवाले जितने भी सदाचारी क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्ध थे उन सचको आमन्त्रित किया होगा। महापुराणके पूर्व कालवतों 
पश्मपुराणमें बतल्ञाया है कि मुनिजन अपने शरीरमें ही निस्पृह्द होते हैं, वे 
उदिष्ट आइद्वारकी मी ग्रहण नहीं करते यह जान कर मरत महराजने आदर 
सत्कार करनेके अभिप्रायसे सम्यग्दष्टि ग्रहस्थोंकी आमन्त्रित किया | हरिवंश 
पुराणमें भी लगभग यह बात दुददराई गई है। इससे भी बिदित होता है 
कि भरत महाराजने केवल सदाचारी क्षत्रियों या क्लंत्रियों और वैश्योको 
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ही आमन्त्रित नहीं किया होगा। किन्तु उस समय ज्षत्रियों, वैश्यों और 
शुद्रोंम जितने सम्थग्दष्टि भावक होंगे उन सन्नको आ्रामन्त्रित किया होगा। 
पद्मपुराण और हरिविंशपुराणसे तो इस बातका भी फ्ता लगता है कि मरत 
महराजने यह आमन्‍्त्रण राजाओंक्रे पास न भेज कर सोधा जनतामें 
प्रचारित कराया था । अतः जिन्हें यह शका है कि ब्राह्षण वर्णकी उत्पत्ति 
केवल क्षत्रिय और वैश्योमेंसे को गई थी उन्हें इस समाधान द्वारा अ्रपने 
अ्रमको दूर कर लेना चाहिए। यह बात दूसरी है कि धादमें मद्दापुराणकारने 
जन्‍्मसे वर्णव्यवस्थाका स्वीकार कर जो बतोंकी धारण करते हैं वे ब्राह्मण 
कहलाते हैं इस मान्यता पर एक प्रकारसे पानी ही फेर दिया है। 


यज्ञोपवीत मीमांसा 
महापुराणमें यश्ञोपचीत-- 


यशोपबीत क्‍या है और उसे कौन वर्णका मनुष्य घारण करनेका 
अधिकारी है इस प्रश्नका विस्तृत विचार करनेवाला महापुराण प्रथम 
ग्रन्थ है। वहाँ इसे ब्रह्मसूत्र, रत्नत्रयसूत्र और यज्ञ।पव्रीत आदि कई नामों 
द्वाग सम्मोधित किया गया है। इसको व्याख्या करते हुए आचाय जिनसन 
लिखते हैं कि सवंशदेव की आज्ञाका प्रधान माननेवाला वह द्विज जो 
मन्त्रपूर्वक सूत्र धारण करता है वह उसके अतोका चिह्न है। वह यूत्र द्रव्य 
ओर भावके भेटसे दो प्रकारका है। तोन लस्का जो यशोपवीत है वह 
उसका द्रव्यसूत्र है और दृव्यमें उत्पन्न हुए. सम्पग्दर्शन, सम्यग्शान और 
सम्यकचारित्र गुणोरूप जो भ्रावकका सूत्र है वह उसका भावयूत्र है।' 
उन्होंने ब्राह्मणवर्ण की उत्पत्तिके प्रसज्डसे यह भी लिग्वा है कि भरत 
महाराजने पद्मनामको निषिसे प्रात्त हुए एकसे लेकर ग्याग्द तक की 
सख्यावाले ब्रह्मसूत्र नामक सूत्रोसे उन ब्राह्मणोंकी चिहत किया। इस 
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द्वारा आचार्य जिनसेन यह सूचित करते हैं कि एक प्रतिमावाले ब्राक्मषणको 
भरत महराजने एक यूत्रसे चिह्ित किया ओर दो प्रतिमावाले बआ्रक्षणको 
दो यूत्रोंसे चिह्ित किया । इसी प्रकार प्रतिमा क्रमससे एक एक सूत्र बढ़ाते 
हुए अन्तमे ग्यारह प्रतिमावाले ब्राह्मणको ग्यारह सत्रोंसे चिह्नत किया। 
उपनीति क्रियाका कथन करनेके प्रसज्धसे उन्होंने भरत महाराजके मुखसे 
ब्राइण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्णवाले मनुष्य उपनीति आदि 
संस्कारोंके अधिकारी हैं यह कहला कर यद्द भो सुचित किया हैं कि आद्ण 
बर्णकी स्थापना करते समय भरत महाराजने क्त्रिय, वेश्य और शुद्ध इन 
तोन बरणोमेसे ब्रती श्रावकोंको चुन कर ब्ाक्मण वर्णकी स्थापना की थी। 
किन्तु उन्हें उपदेश देते समय उन्होंने इस व्यवस्थाफों समाप्त कर जन्मसे 
वर्णव्यवस्था स्वीकार कर ली । तदनुसार उन्होने उपनीतिसंस्कारके आभ्रयसे 
भरत महाराजके मुखसे ये नियम कहलवाथे कि प्रथम ही जिनालयमें जाकर 
जिसने अद्वितन्तदेवकी पूजा की है ऐसे उस बाल्कको त्त देकर उसका 
मौंजीबन्धन करना चाहिए. | जो चोटी रखाये हुए है, जिसकी सफेद धोतो 
और सफेद दुपट्टा है, जो वेष श्रोर विकारोंसे रहित है तथा जो ब्तोंके 
चिन्हस्वरूप यज्ञपवीत सूत्रको धारण कर रहा है ऐसा वह बालक उस समय 
ब्रह्मचारी कह गया है। उस समय उसका चारित्रोचित अन्य नाम भी रखा 
जा सकता है । उस समय बड़े वैभववाले राजपुत्रको छोड़कर सबको 
मिक्षावृत्तिसे निर्वाह करना चाहिए. और राजपुत्रको भी नियोमवश 
अन्तःपुरमें लाकर किसी पात्रमें भिकछा लेनी चाहिए । मिज्षा्में जो कुछ 
प्रात्त हो उसका कुछ हिस्सा देवको अपपण कर च्ाकी बचे हुए. योग्य 
अन्नका स्वयं भोजन करना चाहिए. |! इसके कितने लरका यशोपवीत 
होता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए. उन्होंने ब्रतचर्या संस्कारका निरूपण 
करते हुए कहा है कि उसका सात लरका गुया हुआ यशोपवोत होता है । 
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महापुराणमें बतावतार क्रियाका विवेचन करते हुए. यह भी बतलाया है 
कि जन्र उक्त ब्रह्मचारी विद्याध्ययन कर चुकता है तब वह उन समस्त चिह्ोंको 
छोड देता है जो उसके बतचर्या क्रियाके समय पाये जाते हैं। इस परसे 
बहुतसे मनीपी यह आशका करते दें कि धादमें उसके यज्ञापवीत भी नहीं 
पाया जाता | स्वर्य आचार्य जिनसेनने इस सम्बन्ध कुछ भी निर्देश नहीं 
किया है, इसलिए, इस प्रकारकी शका होना स्वाभात्रिक है। किन्तु 
दीज्ञान्वय क्रियाओम भी एक उपनीति क्रिया कही गई है और उसमें 
यजोपवीत थारण करनेका विधान है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे 
जैनधमंमे नवदीक्षित हों और चाहे कुल परम्परासे जैनी हो, आचार्य 
जिनसेनके अभिप्रायानुसार यशीपवीतका धारण करना द्विजमात्रके लिए 
आवश्यक है। पहले ब्राह्मण वर्णंकी स्थापनाके समय भी आचार्य जिनसेनने 
यजोपवीतका उल्लेख किया है | इससे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है । 
प्रकृतमे ब्रिचारणोय यह है कि प्रत्येक गहस्थ कितने लरका यशापवीत 
घारण करे, क्याकि ब्राह्मण वर्णकी उत्पत्तिका निर्देश करते समय तो 
आचार्य जिनसेनने भरत चक्रवर्तके मुखस यह कहलाया है कि जिस 
गृहस्थने जितनी प्रतिमाएँ स्वीकार की हों उसे उतने लरका यशोीपवीत 
धारण करना चादिए और आगे कत्रन्वय क्रियाओ्रोंका निर्देश करतें समय 
उन्होंने तीन लरके यशोपवोतका उल्लेख किया है, इसलिए: प्रत्येक णहस्थके 
मनमें यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इनमेसे किस वचनको प्रमाण 
मान कर चला जाय ! प्रश्न कुछु जटिल है ओर मद्गापुगणमे इसका 
समाधान भी नहीं किया गया है। प्रत्युत दिखाई यह देता है कि जहाँ पर 
आचार्य जिनसेनका जो इष्ट प्रतीत हुआ वहाँ पर उन्होने उसकी मुख्यतासे 
वर्णन कर दिया है। पूर्वापर अविरोधता कैसे बनी रहे इसका उन्होंने ध्यान 
नहीं रखा है। परिणाम यह हुआ दै कि वर्तमान कालमें जितने भ्रावक है 
उनमेसे एक भो श्रावक महापुराणमे प्रतिपादित विधिके अनुसार यशोपवीत 
धाग्गु नहीं करता | इसके विपरीत प्रायः तोन लरके यशोपवोतका सबत्र 
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प्रचार देखा बाता है। तथा जो विवाहित ग्रृहस्थ हैं वे एक श्रपना और 
एक अपनी पत्नीका इस प्रकार तीन-तीन लरके दो यशोपवीत धारण 
करते हुए भा देखे जाते हैं। इसमें सन्देद नहीं कि महापुराणके बाद 
प्रायः अधिकतर लेखकोंने यशेोपवीत और गर्भाधानादि क्रियाओंकी स्वीकार 
कर लिया है। श्राचार्य जिनसेनके साथ उन सब्रके कथनका सार यह है 
कि पूजा करने और दान देनेका वही तीन वर्णका ग्रहस्थ अधिकारी है 
जिसने यशोपबीतको घारण किया है। 
पच्मपुराण और दरिवंशपुराण-- 

यशोपवीतके पक्तमें महापुराण और उसके उत्तर कालवतों साहित्यका 
यह मत है। किन्तु इससे भिन्न एक दूसरा विचार और है जो महापुराणके 
पूवकालवरती पश्मपुराण और हरिवंशपुराणमें वर्णित है। इन दोनों पुराण 
ग्रन्योंमें इसे यशोपवीत नहीं कहा गया है। तीन वर्णके प्रत्येक मनुष्यको 
इसे घारण करना चाहिए यह भी इन पुराण ग्रन्थोंसे नहीं विदित होता । 
महापुराणमें गर्भान्‍वय श्रादि जिन क्रियाओ्ोंका विवेचन दृष्टिगोचर होता है 
उनकी इन पुराणकारोंको जानकारी थी यह भी इन पुराणोंसे नहीं जान 
पडता । भरत महाराजने ब्राह्मण वर्णंकी स्थापना की यह मान्यता महा- 
पुराणसे पूप की है, इसलिए इसका उल्लेख इन पुराणोमें अवश्य हुआ 
है। किन्तु त्रतोंका चिह्ू मानकर सत्र ब्राह्मणोंको यज्ञापवोत श्रवश्य घारण 
करना चाहिए इस मतसे ये पुराणकार सहमत नहीं जान पड़ते । उन्होंने 
इसका जो विवरण उपस्थित किया है वह बड़ा दी दिलचस्प जान पड़ता 
है। पशञ्मपुराणके कर्ता आचाय रविषेण उसे मात्र आभूषण मानते हुए 
प्रतीत होते हैं। उनके इसके विषयमें कद्दे गये “सरत्नेन चामीकरमयेन 
सूत्रचिह्ेन! शब्द ध्यान देने योग्य हैं । इन शब्दोंका अर होता है---'रत्न 
युक्त स्वर्णमय यूत्रचिष्!। विचार कीमनिए,, इन शब्दोंका फलितार्थ रत्न 
अटित स्वर्शंमय द्वारके सिवा और कया हो सकता है। आज-कल जन्न किसी 
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खापत समारम्भमें सम्मिलित होनेके लिए निश्चित व्यक्ति आमन्त्रित किये 
बाते हैं तो उनके वस्तरके अग्रभागमें सामनेकी ओर पदक आदि लगानेकी 
पद्धति है | पह्मपुराणके अनुसार ब्राक्षण बर्णकी स्थापना करते समय मरत 
महराज द्वारा स्वीकार की गई पद्धति लगभग इसी प्रकार की जान पड़ती 
है। भरत महाराज सब प्रकास्के साधनसम्पन्न देवोपनीत नौ निधियोंके 
स्वामी चक्रवर्तो राजा थे, इसलिए उन्होंने पदक श्रादिका उपयोग न कर 
उसके स्थानमें अ्रपने श्रनुरूप रत्नजटित स्वरणंहारका उपयोग किया होगा 
यह सम्भव है। इससे अधिक इसे अन्य किसी प्रकारका मददत्त्व नहीं दिया 
जा सकता | यह आचार्य रविषेणके कथनका सार है। 

हरिवशपुराणके कर्ता आचार्य बिनसेनके कथनका फलितार्थ लगभग 
इसी प्रकारका है। किन्तु उसमें थोडा फरक है। वे इसे रत्नत्रयसून्नरूपसे 
स्वीकार करके भी उसे न तो घागोंका बना हुआ मानते हैं और न स्वणंसृत्र 
ही मानते हैं। वे मात्र इतना स्वीकार करते हैं कि भरत महाग़जने 
काकणीरत्नके आश्रयसे सम्यग्दृष्टि श्रावकोंको रत्नत्रयसूत्नसे चिह्नित किया | 
सम्यग्दष्टि श्रावकोंको यह चिह्नित करनेका कार्य क्या हो सकता है इस 
बातका निर्णय करनेके लिए हमें सब प्रथम काकणीरत्नके कायके ऊपर 
दृष्टिपात करना होगा । महापुराणमें ऐसे दो स्थल हमारी दृश्टिमिं आये हैं 
जिनसे काकणी रस्नके कायोंपर प्रकाश प्रड़ता है। प्रथम स्थल विजयाध 
पबतकी गुफामें प्रकाश करनेके प्रसगसे आया है। वहाँ बतलाया है कि 
भरत मद्ााराजकी आशासे गुफाकी दानों ओर की भित्तियों पर काकणीरत्न 
का श्राश्रय लेकर सूर्य और चन्द्र उकेरे गये । दूसरा स्थान इृषभाचत्ल 
पर्वत पर भरत महाराज द्वारा अपनी प्रशस्ति लिखानेके प्रसझ्धसे आया 
है। वहाँ काकरणीरत्न द्वारा प्रशत्ति उकेरी गई यह बतलाया गया है* | 
ये दो प्रमाण हैं जो काकणी रत्नके कार्य पर प्रकाश डालते है। जिस 
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समय भरत महाराज सम्पग्दष्टि आवकोको छाँट-छॉट कर अपने महलमें 
प्रवेश करानेमें लगे हुए थे उस समय वे उनके मस्तक आदि अज्ञ-विशेषमें 
काकणी रल्नके द्वारा रत्नत्रयके प्रतीकरूप तीन लकीरे उकेरते जाते होंगे । 
हरिवंशपुराणमें इस सम्बन्ध जो कुछ कद्टा गया है उसका यही माव 
प्रतीत दोता है। जिस प्रकार भारतीय नारियाँ अपने हाथ आदिम गुठना 
गुदाती हैं। या कोई शिवभक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड़का चिह्न अ्रद्धित 
करा लेते है, दरिवशपुराणके आधारसे भरत महाराज द्वारा की गई यह 
क्रिया लगभग इसी प्रकार की जान पड़ती है। 

यह उक्त दोनों पुराणोंके कथनका सार है। इससे हमें एक नया 
प्रकाश मिलता है जिस पर अभी तक सम्भव॒तः बहुत ही कम विचारकोंका 
ध्यान गया है। इन उल्लेखोंके आधारसे हम यह मान सकते हैं कि 
भरत मद्दाराजने ब्राह्मणवर्शकी स्थापना करते समय हार पहिनाने या 
तीन लकीरोंको उकीरने की जो भी क्रिया की होगी उसका महत्त्व तात्कालिक 
रहा होगा । मोक्षमा्गके अभिप्रायसे ब्रतोंको स्वीकार करनेवाले ग्रहस्थको 
इसका किसी भी रूपमें अन्धानुकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
यशोपवीत अपनेमें एक परिग्रह है । इसलिए ब्रतोंके चिन्हरूपमें इसे धारण 
करनेका उपदेश त्रिकालमें नहीं दिया जा सकता | मालूम पडता है कि 
एकमात्र इसी अभिप्रायसे इन पुराणकारोंके मतानुसार भरत महाराजने 
ब्रतोंके चिन्दरूपमें यशोपवीतका विधान नहीं किया होगा । 


निष्कर्ष -- 

यशोपवीतके विषयमें परस्पर विरोधी ये विचार हैं जो जैनपुराणोंमें 
उपलब्ध होते है | इसस ज्ञात होता है कि जैन-परम्परामें यह विधि कभो 
भी प्रचलित नहीं रही है। केवल लोकरूढ़ि देखकर इसका क्रथन भरत 


मद्वाराजके सुखसे कराया गया है। यज्ोपवीतको जैनधर्ममें स्वीकार नहीं 
करनेका यह एक काररण तो है ही। साथ ही और भी अनेक कारण हैं 
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बिनको देखते हुए. जैनघर्ममें यशोपवोतकों स्थान नहीं मिल सकता। 
खुलासा इस प्रकार है-- 

१, प्राचीन जैन साहित्यमें “यश शब्द नतोबतोंके अर्थमें ग्राता है और 
न पूजाके श्रयमें ही उपलब्ध होता है। 'यश्ञां इस शब्द द्वारा मुख्यतया 
ब्राह्मण धर्मके क्रियाकाण्डका ही चोध होता है। २. भगवान्‌ ऋषमदेवने 
तीन वर्णंकी स्थापना करते समय क्षत्रिय और वैश्योंकी वर्णके चिह्ृरूपसे 
यज्ञोपवीत धारण करनेका उपदेश नहीं दिया था। ३. प्रतिमाओके कथन 
में और खासकर ग्यारहवीं प्रतिमाके कथनमें खण्डवछर और लंगोटोफे 
साथ यशोपबीतका कहीं मी उल्लेख नहीं पाया जाता । ४. आवकके बतों 
क्रो सत्रियाँ और तियंद्व भी धारण करते हैं। परन्तु उनके त्रतका चिह्न 
क्या हो इसका कहीं विधान देखनेमें नही श्राया। ५. गहस्थ ख्रियाँ देवपूजा 
करती हैं और मुनियोकी आहार भी देती है। यदि यशोपवीतके बिना कोई 
भृहस्थ इन कार्योको करनेका अधिकारी नहीं है तो उनसे ये कार्य कैसे 
कराये जाते हैं | ६. बिन प्रमुख प्राचीनतम पुराणोंमें यशोपवीतका उल्लेख 
है वे इसके स्वरूप, कार्य और आ्राकार आदिके विषयर्म एकमत नहीं है । 
७. तथा सोमदेवसूरि चार वर्गोंके कर्मक्रे साथ यशोपवीतविधिको ल्ौकिक 
चतलाकर इसमें वेद और मनुस्मति आदिकों प्रमाण मानते हैं। धार्मिक 
विधिरूपसे वे इसका समर्थन तो छोड़िए, उल्लेख तक नहीं करते । ये व 
इसी प्रकार के ओर भी बहुतसे तथ्य हैं जो हमें यह माननेके लिए. आध्य 
करते हैं कि जैनधर्ममें मोक्लमागंकी दृष्टिसे तो यशोपवीतकों स्थान है ही 
नहीं । सामाजिक दृष्टिसे भी इसका कोई महत्व नहीं है । इसे धारण करना 
और इसका उपदेश देना मात्र ब्राक्षशघर्का अ्न्धानुकरण है। 

यह तो सुविदित बात है कि आजसे लगभग ३० वर्ष पूर्व उत्तर 
भारत और गुनरातमें यश्ञोपवीतका नाम सात्रकों भी प्रचार नहीं या। कुछ 
ब्रती आवकोंके शरीरपर ही इसके कभी कभी दशंन दो जाते थे । दक्षिण 
मारतमें भी इसका सात्रिक प्रचार था यह भी नहीं कहा जा सकता । न 
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तो आवकोंकी इसके प्रति आस्था ही थी ओर न वे इसे पहिनना आवश्यक 
टी मानते थे। इसके सावंत्रिक प्रचारका कारण वर्तमान साधु समाज और 
कुछ पएिडत ही हैं। उन्होंने ही श्रावकोंके मनमें यह धारणा पैदा की है 
कि जो श्रावक यशोपवीत धारण नहीं करता वह न तो साधुकी आहार 
देनेका अधिकारी है और न जिनेन्द्रदेवकी पूजा द्वी कर सकता है। इसका 
यह तात्पय नहों कि सभी साधु और परिडत यज्ञोपवीतके पक्तपाती हैं। 
आचार्य सूर्ससागर महाराज इस कालमें सत्रसे महान्‌ आचाय हो गये हैं। 
उन्होंने मोक्षमार्गमें इसे कमी भी उपयोगी नहीं माना है। बहतसे विचा- 
रक पणिडतोका भी यही मत है । 
अचसे लगभग ३०० वर्ष पहिले नाटक समयसार आदि महान ग्रन्थों 

के रचयिता पण्डितप्रवर आशाधरजी हो गये है। उन्होंने “अधंकथानकः' 
नामकी एक पद्मत्रद्ध आत्मकथा लिखी है। उसमें उन्होंने अपनो मुख्य- 
मुख्य जीवनघटनाएं लिपिबद्ध को हैं। उसके अनुसार एक बार वे अपने 
एक मित्र और श्वसुरके साथ भटक कर एक चोरोके गाँवमे पहुँच गये। 
वहाँ रक्षाका और कोई उपाय न देख कर उन्होंने शत्रिकों ही धागा बेंट 
कर यशोपवीत पहिन लिए. और मायोका तिलक लगा कर ब्राह्मण बन गये। 
बिन शब्दोंमें उन्होंने इस घटनाकों चित्रित किया है यह उन्हींके शब्दोंमें 
पढ़िए-- 

'सूत काढ़ि डोरा बढ्यो, किए जनेऊ चारि। 

पहिरे तानि तिहूँ जने, राख्यो एक उबारि ॥ 

साटी लीनी भूमिसों, पानी लीनो ताल। 

विप्र सेष तीनों बनें, टीका कीर्नों भाल ।॥॥ 

ये उनके शब्द है। इससे स्पष्ट है कि यशोपवीत जैन परम्परमें कभी 

भी स्वीकृत नहीं रहा है श्रौर यह उचित भी है, क्योकि मोक्षुमागर्मे इसका 
रक्ममात्र भी उपयोग नहीं है | तथा जिससे समाजमे ऊँच-नीचका भाव 
बदमूल हो ऐसो समाजिक व्यवस्थाको भी जैनधर्म स्वीकार नहीं करता | 
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आगम सादित्य-- 


भगवान्‌ महावीर स्वाप्रीकी वाणीका मूल अंश जो कुछ भी बच सका 
वह षघट्खश्डागम और कषायप्राश्तमें सुरक्षित है इस तथ्यकोी सब आचार्योंने 
एक स्थरसे स्वीकार किया है। साहित्यिक दृष्टिसे तो इनका मद्दत्त्व है ही, 
जीवन निर्माणमें भी इनका बडा महत्त्व है। चोदह मार्गणाएँ, चौदद 
गुणस्थान, सयमस्थान, संयमासंयमस्थान, सम्यक्त्व, जीवोंके भेद-प्रभेद, 
कर्मोंके भेद-प्रमेद और उनका उदय, उदीरणा, संक्रमण, श्रपक्षण, बन्ध 
और सत्त्व आदि विविध अ्रवत्थाएँ तथा कर्मषकी क्षुपणा आरादि प्रक्रिया 
आदि विविध विषयोंको ठीक रूपसे हम इनके आधारसे ही जान पाते हैं । 
अन्धकारमें मटकनेवाले मनुष्यको प्रकाशकी उपलब्धिसे जो ल्लाभ होता 
है वही लाभ हम संसारी जन इन महान्‌ आगमग्रन्थोंके स्वाध्याय, मनन 
ओर श्रनुभवनसे उठाते हैं। संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि वर्तमानकालमें 
लैनधर्मका सही प्रतिनिधित्व करनेवाला एकमात्र यही मूल साहित्य है। यह 
वह कसौटी है जिसपर हम तदितर साहित्यको कसकर खरे और खोटेका 
ज्ञान कर सकते है। इस प्रकार आगमसाहित्यमें जहाँ जेनधर्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाले जीवादि तत्त्वोपर विविध प्रकारसे प्रकाश डाछा गया है वहाँ 
मोज्षमागंके श्रज्ञ दूत सम्यग्दश न, सम्यग्शान और सम्यकचारित्रके अधिकारी 
कौन-कौन जीव हैं, यद्द अतल्लाते हुए लिखा है कि जिसका संसारमें रहनेका 
अधिकसे अधिक अ्रध॑पुद्वलपरिवर्तन काल शेष है और जो संशो पद्चेन्द्रिय 
पर्याप्त है उसके यदि देशनालब्धि श्रादि चार लब्धियोंपूवंक करणलब्धि 
होती है तो सर्वप्रथम यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वकों उत्पन्न करता है। यदि 
यह जीव कर्मभूमिज तियंज्व है तो संयमासंयमको और कमंभूमिज मनुष्य है 
तो संयमासंयम या संबमको भी उत्पन्न कर सकता है। इतना अवश्य है कि 
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इन भावोंको उत्पन्न करनेवाला यदि मनुष्य है तो उन्हें उत्तन्न करते समय 
डसकी आयु आठ वर्षकी अवश्य होनी चाहिए। इससे कम आयुवाले 
मनुष्यको संयमासंयम और सयमधमंको प्राप्ति नहों होती। सम्यक्त्वके 
लिए. यह नियम है कि यदि पर्यायान्तरसे बह साथमें आया हैं तो यह नियम 
लागू नहीं होता | किन्तु यदि वर्तमान पर्यायमें उसे उत्पन्न किया है तो 
उसे उत्पन्न करते समय भी उसकी आयु आठ वर्षकी अवश्य होनो 
चाहिए । किन्तु संसारमे रहनेका काल कमसे कम शेष रहनेपर यह जीव 
सम्पग्दशनादिका उत्पन्न करता है तो पूर्बोक्त अन्य नियमोंके साथ 
उसका मनुष्य होना आवश्यक है| ऐसा मनुष्य अन्तमुहूतके भीतर इन 
सम्यग्दशन आठिको उत्पन्‍्न कर मोह्कका अधिकारी होता है। श्रागम 
साहित्यमें इन भावोको उत्पन्न करनेके लिए उक्त नियमोंके सिवा अन्य 
कोई नियम नहीं बतलाये गये हैं | इतना अवश्य है कि आगम साहित्यमें 
जिन मनुष्यादि पर्यायोंमें इन भावोंको उत्पत्ति होती है उनका विचार 
आध्यात्मिक दृष्टिसे किया गया है, शरीरशासत्रकी दष्टिसे नहीं, इसलिए 
अध्यात्मके अनुरूप शरीरशाख््रकी दृष्टिसे विचार करनेवाले छेदशात्र आदि 
चरणानुयोगके ग्रन्थोमें बतलाया गया है कि कम भूमिज मनुष्योमें भी जो शरीरसे 
योनि आदि अवयबवाले मनुष्य हैं जिन्हें कि लोकमें स्त्री कहते हैं और योनि 
व मेहन आ्रादि व्यक्त चिह्ोंसे रहित जो मनुष्य हैं जिन्हें कि लोकमें हिजड़ा 
व नपुंसक कहते हैं, इन दोनों प्रकारके मनुष्योंको सम्यक्व और 
संयमासंयमभावकी प्रासि तो हो सकतो है। किन्तु इन्हें उस पर्यायमें रहते 
हुए. संयमभावको प्रासि नहीं दो सकतो | 

यह मूल झागम साहित्य व उसके अज्ञभूत साहित्यका अमिप्राय 
है। इसमें वस्तुभूत आध्यात्मिक योग्यता और शारीरिक योग्यताके 
आधारसे हो विचार किया गया है । चार वर्णंसम्बन्धी लौकिक मान्यताके 
आधारसे नहीं, क्योंकि वह न तो जीवनकी आध्यात्मिक विशेषता है और 
न शारीरिक विशेषता हो है। आजीविका आदि लौकिक व्यवहारके 
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लिए, कल्पित होनेसे वद्द वस्त॒ुभूत नहीं है, इसलिए उसके आधारसे वहाँ 
विचार होना सम्भव भी नहीं है, क्‍योंकि चार वर्ण सम्बन्धी मान्यता ऐसी 
है जो कभी लोकमें प्रचलित रहती है और कभी नहीं भी रहती है। 
मनुष्यादिगतिसम्बन्धी जो आध्यात्मिक योग्यता है और योनि-मेहन आ्रादि 
सम्बन्धी जो शारीरिक योग्यता है वह किसीके मिटाये नहीं मिट सकती | 
यदि कोई ऐसा आन्दोलन करे कि हमें मनुष्यों और तियंज्ोंको जातियोंको 
मिटा कर एक करना है या स्त्री-पुरुष भेद मिटा कर एक करना है तो ऐसा 
कर सकना आन्दोलन करनेवालोंके लिए. सम्भव नहीं है। पर इसके 
स्थानमें कोई ऐसा आन्दोलन करे कि आगे चार वर्ण नहों चलने देना है 
या चारके स्थानमें तोन, दो या एक वर्ण रखना है या मनुष्योंको 
आजीविका आदि की व्यवस्था अ्रन्य प्रकारसे करनी है तो आन्दोलन 
करनेवाले इस योजनामें सफल हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्यादि- 
गतिसम्बन्धी आध्यात्मिक योग्यता और योनि-मेहन आदि शारीरिक योग्यता 
के समान चार वर्गोंकी मान्यता वास्तविक नहीं है। इसलिए किस 
वर्णवाला मनुष्य कितने संयमको धारण कर सकता है इसका विक्तर 
आगम साहित्यमें न तो किया ही गया है और न किया द्वी जा सकता है। 

इस विषयको थोडा इस दृष्टिसे भी देखिए | घटखण्डागम जीवस्थान 
चूलिकाश्रनुयोगद्वारमें गत्यागतिका विचार करते हुए जिस प्रकार देवगतिसे 
आकर मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए. जीवमें सयमासंयम और संयम आदिको 
धारण करनेकी पात्रताका निर्देश किया है उसी प्रकार नरकगतिसे आकर 
मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए. जीवमें भी संयमासंयम और संयम आदिको 
धारण करनेकी पात्रताका भी निर्देश किया है। जिन्होंने आगमका अभ्यास 
किया है वे यह श्रच्छी तरहसे जानते हैं कि नरकमें अशुभ तीन लेश्याएँ 
और ऊपर के देवोंमें शुभ तीन लेश्याएँ पाई बाती हैं। तथा नारकी जीव 
पापचहुल और कल्पवासी देव पुण्यव्रहुल होते हैं। एक यह भी नियम 
है कि नरकसे निकल्लकर मनुष्यगतिमें आनेपर अन्तमुंहूर्त कालतक वही 
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लेश्या बनी रहती है। किसी हृदतक यही नियम देवपरयावसे आनेवालेके 
लिए भी है। अन्न विचार कीजिए कि वर्तमानमें जो चार वर्णोकी व्यवस्था 
चज् रहो है उसके आरधारसे नरकसे निकलनेवाला वह पापत्रहुल अशुभ 
लेश्याबाला जीव महापुराणके अनुसार किस वर्णमें उत्पन्न होगा और 
देवपर्यायसे निकलनेवाला वह पृण्यतरहुल शुभ लेश्यावाला जीव किस वर्णमें 
उत्पन्न होगा । संयमासंयम या सममको दोनों ही प्राप्त करनेवाले हैं। किन्तु 
नरक और देवगतिमें दोनो ही मिध्यादृष्टि रहे है। आगमम यह नियम तो 
अवश्य किया है कि नरकसे निकलकर कोई जीव नारायण, प्रतिनारायण, 
बलमद्र और चक्रवती नहीं होता | यह नियम भी किया है कि नरक और 
देवगतिसे निकलकर कमंभूमिज मनुष्य ओर तियंश्व ही होता है। साथ ही 
देबोंके लिए. यह नियम भो किया है कि दूसरे कल्पतकके देव एकेन्द्रिय 
भी होते हैं । किन्तु वहाँ यह नियम नहीं किया है कि नरक या खर्गसे 
निकलनेवाला श्रमुक योग्यवावाला जीव तीन वर्णमे उत्पन्न होता है और 
अमुक योग्यतावाला जोब शूद्रवर्णमें उत्पन्न होता है, इसलिए संसारी 
छुप्मस्थ प्राणियों द्वारा कल्पित इन वर्णोंके आधारसे मोक्षमाग सम्बन्धी 
किसी भी प्रकारकी व्यवस्था बनाकर उसको प्रमाण मानना उचित नहीं 
प्रतोत होता | यदि यही मान लिया जाता है कि पापी और अशुभलेश्या- 
वाले जोब शूद्भ होते हैं तथा पुण्यात्मा और शुमलेश्यावाले जीव ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य होते हैं तो विचार कीजिए, नरकसे निकलनेवाला वह 
अशुभ लेश्यावाला पापी जीव जो संग्रमको धारण कर उसी भवसे मोक्ष 
जानेवालय है शूद्ववर्णमें उत्पन्न होगा या नहीं ! इसके साथ सम्भव होनेसे 
इतना और मान लीजिए, कि अपनी जवानीकी अवस्थामें वह अज्ञन- 
चोरके समान सातो व्यसनांका सेवन करेगा और जिनागमके मार्गसे दूर 
भागनेका प्रयक्ष करेगा | किन्तु जीवनके अन्तमें काललब्धि आनेपर एक 
छणमें सन्मागंपर छगकर बेड़ा पार कर लेगा। यदि कहा जाता है कि 
ऐसा जीव शूद्ववर्णमें उत्पन्न न होकर ब्राक्मणादि वर्णोमें उत्तन्न होगा तो 
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तीन वर्ण उत्तम हैं और शूद्ववर्ण निकृष्ट है यह किस आधारसे माना 
जाय । यदि यह कहा जाता है कि ऐसा जीव शुद्धवर्णमें ही उत्पन्न होगा 
तो शूद्रवर्णवाला मनुष्य संयमको धारणकर मोक्ष नहीं जा सकता इस 
मान्यताको स्थान कैसे दिया जा सकता है? यह कहना कि ऐसा जीव पाप- 
बहुल और श्रशुभ लेश्यावाला होकर भी आगे सयमको धारणकर मोक्ष 
जानेवाला है, इसलिए, वह तीन वर्णके मनुष्योंमें ही उत्पन्न दोगा, कुछ 
ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसका नियामक कोई झआगम वचन नहीं 
उपलब्ध होता । दूसरे तीन बर्णके मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं यह भो कोई 
नियम नहीं है, क्योकि जो म्लेच्छु वर्ण॒व्यवस्थाको ही स्वीकार नहीं करते वे 
भी संयमको धारणकर मोक्ष जाते हैं यह माना गया है। तथा जिस नातिमें 
लौकिक कुलशुद्धिका कोई नियम नहीं है उस जातिका मनुप्य मुनि रूपसे 
लोकमान्य होता हुआ वर्तमान कालमें भी देखा गया है | इसलिए स्पष्ट 
है कि आगम साहित्यमें संयमासंयम और संयमको धारण करनेके जो नियम 
चतलाये है वे अपनेमें परिपूर्ण हैं। उनमें न्यूनाधिकता करना चक्रवर्ती 
राजाकी बात तो छोडिए, सकल संयमको घारण करनेवाले छुप्नस्थ साधुके 
अधिकारके चाहरकी बात है| नियम तो केवली भगवान्‌ भी नहीं बनाते | 
वे तो बस्तुमर्यादाका उद्धादनमात्र करते हैं। इसलिए उनके विषयमें भी 
यह कहना समीचोन होगा कि वे भी उन नियमोंको न्‍्यूनाधिक नहीं कर 
सकते, क्योकि जो एक केवलीने देखा ओर कहा है वद्दी अनन्त केवलियोंने 
देखा और कहा समकना चाहिए। सोमदेवसूरिके द्वारा आगमाश्रित 
जैनधर्मका अलौकिक धर्म कहनेका भी यही कारण है ? 


आचाये कुन्दकुन्द और सूलाचार-- 


यह आगम साहित्यका अ्भिप्राय है। इसके उत्तरकाल्षवतों आचार्य 
कुन्टकुन्दके साहित्य और मूलाचारका अ्भिप्राय भी इसी प्रकारका है। 
प्रवचनसारका चारित्र अधिकार, नियमसार और मूलाचार ये चरणानुयोगके 
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मौलिक ग्न्थ हैं, इसलिए इनका महत्व और भी अधिक है। इनमें 
प्रधानतासे मुनि-आचारका ही प्रतिपादन किया गया है। भावप्रारतमें यह 
गाथा आई है-- 


भावेण होइ णग्गो मिच्छुत्ताइ य दोख चहऊर्ण । 
पच्छा दब्बेण मुणी पयडदि लिंग जिणाणाएुं ॥७३॥। 


यह गाथा भावजिन्न ओर द्रव्यलिज्ञके अन्योन्य सम्बन्ध पर प्रकाश 
डालती है| भावलिड्जकी प्राप्ति मिथ्यात्व आदि अन्तरज्ञ परिणामोकि त्याग 
से होती है और द्रव्यलिड्जकी प्राप्ति मुनि पदके योग्य अन्तरड़ परिणामोंके 
साथ वल्लादिके त्यागपूवंक बाह्य लिन्नकों घारण करनेसे होती है। लोकमें 
यह कहा जाता है कि पहले दीपक जलाओगे तमी तो प्रकाश होगा । यदि 
दोपक ही नहीं जलाओगे तो प्रकाश कहाँसे होगा | यह मानी हुई बात है 
कि दीपक जलाना और प्रकाशका होना ये दोनों कार्य एक साथ होते है । 
फिर भी इनमें कार्य-कारण भाव होनेसे यह कहा जाता है कि पहले दीपक 
जलाओगे तभी प्रकाश होगा । आचार्य कुन्दकुन्दने उक्त गाथा द्व।रा यही 
माव व्यक्त किया है। वे अन्‍्तरज्गञ संयमरूप परिणामको फारण और बाह्य 
लिज्न धारणको उसका कार्य बतलाकर यह प्रकट करना चाहते हैं कि बाह्य 
लिड्ड तमी मुनितिद्ध माना जा सकता है जत्र उसके साथ अन्तरज्ञमें संयम- 
रूप परिणाम हों। अन्यथा केवछ द्रव्यलिज्ञको धरम श्र्थात्‌ मोक्षमागमे 
कोई स्थान नहीं है| 

इतने विवेचनसे दो बातें सामने आती हैं--एक भाव संयमकी, जिसका 
विवेचन आगम साहित्यमें विस्तारके साथ किया गया है और दूसरी माव 
सयमके साथ होनेवाले द्रव्यसंयम को, जिसका विचार प्रवचनसार और 
मूलाचार आदिम किया गया है। यह तो सिद्धान्त है कि अन्य द्रव्यको न 
कोई अहरण करता है और न कोई छोडता है। केवल यह जीव अन्य द्रव्य 
को अहण करने और छोडनेके भाव करता है। यह जीव श्रपने भावोंका 
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स्वामी है, इसलिए, उन्हींका कर्ता हो सकता है। अशानी अवस्थामें वह 
अश्नमय भावोंका कर्ता बनता है और ज्ञानी होने पर वह ज्ञानमय भावों 
का कर्ता होता है | ऐसी वस्तु-व्यवस्था है। इसके रहते हुए, उपचारसे यह 
कहा जाता है कि इसने अन्य द्र॒व्यको ग्रहण फ्िया, इसने अन्य द्वव्यको 
छोड़ा । श्रन्य द्रव्यको छोड़ा इसका आशय इतना ही है कि अन्न तक 
इसकी अन्य द्वव्यमें जो स्वामित्वकी बुद्धि बनी हुईं थो उसका त्याग किया। 
प्रकृतमें भावसंयमकारणक द्रव्यसंयम होता है ऐसा कहनेका भी यही 
अमिप्राय है। आचार्य कुन्दकुन्द और वहकेर स्वामीने इस सम्यक्‌ अमि- 
प्रायको समककर प्रवचनसार और मूलाचारमें द्रव्यलिब्लकी व्यवस्थाका 
प्रतिपादन किया है | 

आचार कुन्दकुन्द कहते हैं कि जब यह जोव भावसंयमके सम्मुख 
होता है तब्र उस भावकों अपने कुटुम्बियों और इष्टमित्रोके समक्ष प्रकटकर 
उनकी सम्मतिपूर्वंक श्रर्से विमुल्ल हे आचायंकी शरणमें जाकर उनके 
समक्ष अपने उत्कृष्ट मावलिज्ञ के साथ द्रव्यलिज्ञको प्रकट करता है। चरणा- 
नुयागमें मुनिल्चिज्ञको प्रकन करनेकी यह पद्धति है। इसके बाद साधुका 
आचार-व्यवहार किस प्रकारका होता है इसका विचार उक्त आचार 
ग्रन्थोंमें विस्तारके साथ किया गया है । 

यह तो मानी हुईं बात दे कि जिसके भव्यत्त भावका विपाक होता है वह 
जीव अ्रन्तरद्भ परिणामों के होनेपर सम्यक्त्तर आदिको धारण करनेका अधिकारी 
होता है। ऐसा जीव यदि देव, नारकी भोगभूमिज तियंञ्व और भोगभूमिज 
मनुष्य होता है तो उसके सम्यग्दशन प्रकट होता है। क्मभूमिज पद्चेन्द्रिय सश्ी 
पर्याप्त तिय॑ञ्य होता है तो उसके सम्यम्दर्शन या इसके साथ संयमासयम भाव 
प्रकट होता है और यदि कर्मभूमिज गर्भज मनुष्य होता है तो उसके सम्पग्दशन 
या इसके साथ संयमासंयम या संयमभाव प्रकट द्ोता है। इसके लिए इसे 
इच्चाकु आदि कुलमें और ब्राझ्ण आदि जातियोंमें उत्पन्न दोनेकी आव- 
श्यकता नहीं है । प्रवचनसार, नियमसार और मृल्लाचारमें किस कुल, वर्ण 
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और जातिवालेको सम्यकचारित्रिकी प्रासि होती दे और किस कुल, वर्ण 
ओर जातिवालेको इसकी प्रामि नहीं होती इसका उल्लेख नहीं होनेका 
यही कारण है। कुल थ्रोर जातिका जहाँ प्रसज्ञ आया है उनका आचाय 
कुन्दकुन्द आदिने निपेध ही किया है। 


इन ग्रन्थोके बाद रत्नकरण्डका म्थान है। उसमें मुख्यरूपसे गृहस्थ 
धघम्मका प्रतिपाठन किया गया है। उसका समग्ररूपसे अवलोकन करनेपर भी 
यही निश्चय द्वोता है कि जैनपरम्परामें मोक्षमार्ग में कुल, वर्ण और जातिको 
कोई स्थान नहीं है। इसी कारणसे उसमें मुनिदीक्षाके प्रसज्लसे बण और 
जातिका नामोल्लेग न करके केवल इतना ही कहा गया है कि मोहरूपी 
अस्धकारका अभाव होनेपर सम्यग्दशनकी प्रासि पूर्वक रुम्यग्शानको प्राप्त 
हुआ साधु पुरुष हिंसादिके त्यागरूप सम्यकचारिश्रको प्रात होता है | 


व्याकरण साहित्य--- 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आचाय समन्तभद्रके काल तक दिगम्बर 
जैन परम्परा अपने मूलरूपमें आई है। आचार्य पूह्यपादके सर्वार्थसिद्धि आदि 
धार्मिक साहित्यका अवलोकन करनेसे मी यही निष्कर्ष निकलता है । इसमें 
सन्देह नहीं कि आचार पूज्यपाद अपने कालके बहुत बढ़े आगमश आचार्य 
हो गये हं। तभी तो उनके मुखसे वे वचन प्रकाशमें आये थे जिनके 
द्वारा जाति श्र लिड्अकी तीव्रतासे निन्‍्ठा की गई है। इतना ही नहीं, 
उन्होंने इन बचनो द्वारा जाति श्रोर लिज्ञके विकल्प करने मात्रको मोक्ष- 
मार्गका पर्पिन्थी अतलाया है। इस प्रकार एक ओर मोक्षमार्गमें उपयोगी 
पहनेवाले उनके साहित्यकी जहाँ यह स्थिति है वहाँ उनके व्याकरण में 
वबशेनाएंद्र पायोग्यानाम! सूत्रको पदकर आश्रय द्वोता है। वर्तमान कालमें 
जैनेन्द्र व्याकरण के टो सूत्रपाठ उपलब्ध होते हैं--एक मद्ावृत्तिमान्य और 
दूसग शब्दारणवम्गन्य । दोनो सूत्रपाठोमें जितना अधिक साम्य है उतना ही 
अधिक वैपम्य भी है। कुछ विद्वान्‌ महाइत्तिमान्य सूतपाठको प्रमुख स्थान 
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देते हैं। किन्तु शब्दाणंवके समान मद्दाबृत्तिका रचनाकाल ही घहुत बादका 
है और यह काल जातिवाटके आधारपर जैन साहित्यमें नई घारणाओं 
और मान्यताओंके प्रवेशका रहा है, इसलिए महाद्वत्तिके कर्ता अमयनन्दिको 
अबविकलखरूपमें मुल सूत्रपाठ उपलब्ध हो गया होगा यह कह सकना बहुत कठिन 
है। इतना स्पष्ट है कि यह सूत्र दोनों सूत्रपाठोंमें समानरूपसे पाया जाता 
है, इसलिए अनेक विपरीत कारणोंके रहते हुए यह कह सकना सम्भव नहीं 
है कि सूत्रपाठमें इसका समावेश अन्य किसीने किया होगा या लौकिक धर्मके 
निर्वादक लिए आचार्य पूज्यपादने स्वयं इसकी रचना की होगी। फिर भो 
कुछ व्योंको देखते हुए हमारा मत इस पक्षमें नहीं है कि महावृत्ति और 
शब्दार्णवर्में जिस रूपमें यह सूत्र उपल्ण्य होता है, आचार्य पृज्यपादने 
इसकी उसी रूपमें स्वना की होगी। कारणोका विचार आगे करनेवाले 
हैं। जो कुछ भी हो, इस आधारतसे कुछ विद्वान्‌ अधिकसे अधिक यह 
धारणा बना सकते हैं कि आचार्य पूज्यपादके कालमें जैन परम्परामें इस 
मान्यताको जन्म मिल चुका था कि शद्गवर्णके मनुष्य मुनिदीक्षाके अधिकारी 
नहीं हैं। परन्तु न वो आचार्य पूज्यपादने ही इस मान्यताको धर्मशालका 
अच्ड बनानेका प्रयत्न किया और न मद्दापुराणके रचयिता श्राचार्य मिनसेनने 
ही इसे स्बशकी वाणी बतलाया। आचाय पूज्यपादने तो इसे श्रपने 
व्याकरण अन्यमें स्थान दिया और आचाय जिनसेनको अन्य कोई आलम्बन 
नहीं मिला तो भरत चकवर्ताके मुखसे इसका प्रतिपादन कराना इष्ट प्रतीत 
हुआ । इस स्थितिके रहते हुए, भी हैं ये उल्लेख मोज्ञमागंकी प्रक्रियासे 
अनभिज अल्प प्रज्ञावांले मनुष्योंम चित्तमें विडम्बनाकों पैदा करनेवाले ही । 

अब थोड़ा शब्द शास्त्रकी दृष्टिसे इसके इतिद्ासको देखिए | बतमान 
कालमें जितने व्याकरण उपल्ब्ध होते है उनमें पाणिनि व्याकरण सतसे 
पुराना है। ईसवी पूर्व ५वीं शताब्दी इसका रचनाकाल माना जाता है। 
इसमें एक सूच आता है-- 

झूद्राणामनिरवसितानाम ॥२।४।१०॥ 
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इसका शब्दाथ है--“अनिरवसित शूद्ववाची शब्दोंका इन्द्रसमासमें 
एकबद्धाव द्वोता है ।' मालूम पडता है कि पाणिनि कालमें शूद्व दो प्रकार 
के माने जाते थे--अनिरतसित शुद्ध और निग्वसित शूद्ध | पाणिनिने यहाँपर 
शद्रोंके लिए. स्पृश्य और अप्रश्य शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है यह ध्यान 
देने योग्य बात है| 

पाणिनि व्याकरणपर सर्वप्रथम भाष्यकार पतञ्ञलि ऋषि माने जाते 
हैं। ये इंसवी पूर्व दूसरी शताब्दीमें हुए. है। उक्त सूजकी व्याख्या करते 
हुए वे लिखते है-- 

अनिरवसितानामित्युक्ते--कुते5निरवसितानाम्‌ ! आर्यावर्तादुनिरवस- 
तानाम्‌। कः पुनगर्यावतः ! प्रागादर्शाव्यत्यक्कालकबनादक्षिणेन हिमवन्त- 
मुत्तरेण पारियात्रम्‌ू। यद्येव॑ किप्किन्धगन्धिक शकयबनं शौयक्रोश्वमिति 
न सिद्धथ्मति | एवं तहायिनिवासादनिरवसितानाम्‌ | कः पुनरायनिवासः ! 
आमी घोषो नगर संवाह इति । एवमपि य एते मद्दान्तः सस्त्यायास्तेष्व- 
भ्यन्तराश्राण्डाला मृतपाश्च वसन्ति | तत्र चणश्डालमृतपा इति न धिद्धथति। 
एवं तई याशात्कमंणो5निरवसितानाम | एवमपि “तक्वायस्कारं रजकतन्तु- 
वायम' इति न सिद्धथति । एव तर्ि पात्रादनिरवसितानाम्‌ | यैभूुक्ते पात्र 
संस्कारेण शुद्धथति तेडनिरवसिता; । यैभुक्ते पात्नं संस्कारेणापि न शुद्धथति 
ते निर्वसिता इति | 

यहाँपर पतज्जलि ऋषिने 'अनिरवसितः शब्दके चार अर्थ किए हैं। 
प्रथम अर्थ आर्यावतंसे अनिरवसित किया है। किस्तु इस अर्थके करनेपर 
(किष्किन्धगन्धिक शकयवनं शोयक्रोश्मः ये प्रयोग नहीं बनते, इसलिए 
इसे बटलकर दूसरा अर्थ आयंनिवाससे श्रनिरवसित किया हैं। किन्तु इस 
अथके करने१र “चाण्डालमृतपा:” यह प्रयोग नहीं बनता, इसलिए इसे 
भदलकर तीसरा अर्थ यश्मम्बन्धी कमंसे अनिर्वसित किया हैं। किन्तु 
इस अर्थके करनेपर 'तत्ञायस्कार रजकतन्तुवायम! ये प्रयोग नहीं बनते, 
इसलिए उन्हें चौथा अर्थ करना पड़ा है। इसमें उन्होंने चतलाया है कि 
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जिनके द्वारा भोजन करनेपर भोबनके प्रयोगमें लाया गया पात्र संस्कार करनेसे 
शुद्ध हो जाता है वे अनिरवसित शुद्व हैं और ऐसे शुद्रोंके वाची जितने 
शब्द हैं उनका इन्द्र समासः करनेपर एकवद्धाव हो जाता है। यहाँपर 
व्यतिरेखमुखेन उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया है कि जिनके द्वारा भोजन 
करनेपर भोजनके उपयोगमें लाया गया पात्र संस्कार करनेसे मी शुद्ध नहीं 
होता वे निरवसित शूद्र हैं। इससे यह अपने आप फल्लित हो जाता है 
कि निरवसित शूद्धोंके वाची शब्दोंका छन्‍द्र समास करनेपर एकवरद्धाव नहीं 
होता । अनिरवसित शब्दका अथ करते हुए. पतल्लछि ऋषिने जितने 
उदाहरण उपस्थित किये हैं उनको देखते हुए मादूम पड़ता है कि वे 
किष्किन्ध, गन्धिक, शक, यवन, शौय, क्रौज्य, तक, अयस्कार, रजक 
और तस्तुवाय इन जातियोंको अनिरवसित शूद्र मानते रहे हैं। इससे यह 
भी मालूम पडता है कि उस कालमें आवश्यकता होनेपर इन जातियाोके 
पात्रादिका उपयोग ब्राह्मण श्रादि आर्य लोग करते रहे है। निग्वमित 
शूद्रांके उन्होंने चाए्डाल ओर मृतप ये दो उठाहरण दिए है। उनके 
द्वारा की गई अ्रन्तिम व्याख्यासे यह भी मालूम पडता है कि उनके कालमे 
ब्राह्मण आदि आय लोग इन जातियोके पात्र आदि अपने उपयांगमें 
नहीं लाते थे। 

यह पतजलि ऋषिके कालकी स्थिति है। उनके बाद पाणिनिकृत 
व्याकरणपर काशिका, ल्घुशब्देन्दुशेव्वर तथा सिद्धास्तकामुदी आदि जितनी 
व्याख्याएँ लिखी गई हैँ इन सबके कर्ताओंने अनिरवासत शब्दका 
एकमात्र वहो अथ मान्य रखा है जिसे अ्रन्तम पतन्नलि ऋषिने स्वीकार 
किया है। 

जैन व्याकरणाम भी शाकटयायन व्याकरण तो पातज्ञल भाष्यका ही 
अनुसरण करता है, इसलिए उसके विपयम तत्काल कुछ नहीं लिखना 
है। मात्र जैनेन्द्र व्याकरणकी स्थिति इससे कुछ भिन्न है, क्योकि उसमें 
पाणिनिके 'शूद्राणामनिरवसितानाम्‌! इस सूत्रके स्थानमें 'बर्णेनाहंद्रुपा- 
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योग्यानाम! यह यूजर उपलब्ध होता है | इसकी व्याख्या करते हुए महाइंत्ति 
में कहा गया है कि जो वर्णसे अहंद्रपके अयोग्य हैं उनके वाची शब्दोंका 
इन्द्र समास करनेपर एकवद्धाव होता है। यही बात शब्दाणंवचन्द्रिकार्मे 
भी कही गईं है। प्रकृतमें यह स्मरणीय है कि यदॉपर एकबद्धावका लिए 
हुए सब्र उदाहरण स्पृश्य शूट्रजातियोके ही दिए गये हैं । यथा-- 
तन्नायस्कागम , कुलालवरुव्म्‌ | 

यह दम मान लेते ह कि शाकटायन व्याकरणकी रचना जैनेन्द्र 
व्याकरणके बाटमे हुईं है। इसलिए यह सन्देह होता है कि जैनेन्द्र व्याकरणमें 
निन्नद्ध उक्त यूत्र शाकटायन व्याकरणके बादका होना चाहिए। श्रन्यथा 
शाकटायन व्याकरणमें इसके अर ।या प्रतिकूल कुछ न कुछ अवश्य 
कहा गया होता । सोचनेको बात है कि शाकययन व्याकरणके करता जैन 
आचार्य होकर पातज्ञल भाप्यका अनुसरण तो करें परन्तु जैनेन्द्र व्याकरण 
के एक ऐसे विशिष्ट मतका जो उनकी अपनो परम्पराको व्यक्त करनेवाला 
है, उल्लेख तक न करें यह भला कैसे सम्भव माना जाय ? 

यह कहना हमे कुछ शोमनीय नहीं प्रतीत ह्वोता कि शाकटायनके 
करता यापनीय थे, इसलिए, सम्भव है कि उन्होंने हस मतका उल्लेग्ब न 
किया है, क्योकि एक तो व्याकरणमें केवल अपने सम्प्रदायम प्रचलित 
शब्दों या प्रयागोकी ही सिद्धि नहीं की जाती है। दूसरे त्रे दिगम्बर न होकर 
यापनीय ये यह प्रश्न श्रमी विवादास्पद है। तीसरे समग्र जेनसाहित्यका 
अध्ययन करनेसे विटित होता है कि श॒द्र वर्णके मनुष्य मुनि दीज्ञा लेकर 
मोक्षके अधिकारी है! इस विपयमें जैन परम्पराके जितने भी सम्प्रदाय हैं 
उनमें मतभेद नहीं रहा है। इन सम्प्रदायोग मतभेद के मुख्य विषय सवस्त 
मुनिदीद्षा, स््रीमुक्ति और केवलीकवलाहार ये तीन ही रहे हैं। इसलिए 
दिगम्घर तार्किकोने इन्हीं तीन विपयोंके विरोधमें लिखा है। शद्वोंकी 
दिगम्बर दीछाओे विरोधमें उन्होने कुछ लिखा हो ऐसा हमारे देखनेमे 
झअभी तक नहीं आया है। तथा 'शुद्र दीह्वा नहीं ले सकता” इस वचनको 
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किसी आआचायने भगवान्‌ की दिव्यध्वनि कद्या हो यह भी हमारे देखनेमें 
नहीं आया है। उत्तरकालीन कुछ लेखकोंने यद्यपि इस मान्यताकों 
घमंशासत्रका अछ्भ बनाया है। परन्तु वह आचाये जिनसेनके कथनका 
अनुवादमात्र है; इसलिए यही जात होता है कि जेनेन्द्र व्याकरणका उक्त 
सूत्र शाकटायन व्याकरणके बादका होना चाहिए । जेनेन्द्र व्याकरणके 
सूत्रोंमें उलट-फेर हुआ है, उससे ऐसा होना सम्भव भी प्रतीत होता है । 
इस सूत्रको जेनेन्द्र व्याकरणका असली सूत्र न माननेका एक कारण और 
हैं। जो आगे दिया जाता है-- 

पतज्नलि ऋषिने वर्णव्यवस्थाको नहीं स्त्रीकार करनेवाली शक और 
यवन आदि अन्य जातियोको 'पाव्यशदों! ( स्पृश्यशूद्रों ) में ही परिगगित 
कर लिया है | ब्राह्मण परम्परामें पातञ्ञलमाप्यक्रे सित्रा अ्रन्य साहियके 
देखनेसे भी यही ब्रिडित होता है कि उनमे तीन वर्णवाले मनृष्योके सिवा 
अन्य जितने मनुष्यहै उनकी परिगणना एकमात्र शूद्ववर्णके अन्तर्गत ही की 
गई है। मनुस्मृतिर्म मनुमहाराज स्पष्ट कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर 
वैश्य ये तीन वर्ण द्विज्ञाति ह। मनुप्योकी एक चोथी जाति और हैं जिसे 
शूद्र कहते है। इसके सिवा अन्य पॉचवा वर्ण नहीं हैं। उल्लेख इस 
प्रकार है--- 

ब्राह्मण: चत्रियो वेश्यखयों वर्णा द्विजञातयः । 
चनुर्थ एकजातिस्तु झूद्वो नास्तितु पत्ममः ॥१०-४ 

इसलिए, इन्द्र समासमे शक श्रार यत्रन आदि अन्य जातियोका भो 
अनिरवसित शूद्राम परिगणित करके उनके बाची शब्दाका एकवद्धाब 
उन्होंने स्वीकार किया दे | बद्यपि जनेन्द्र व्याकरगाके उन्त यूत्रके अनुसार 
भी यह व्यवस्था बन जाती हैं इसे हम स्वीकार करते ह। किन्तु इसे 
स्वीकार करनेपर स्लेच्छु मनुष्योकी शूद्रोमें परिगणना ही। जानेके कारण 
शुद्धाके समान उनके लिए भी मुनिदीक्षाका निपच द्वा जाता हं। यह एक 
ऐसी आपतसि है जिसका उक्त सूत्रके वर्तमान स्वरूपम रहते हुए. वास्ण 
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करना सम्भव नहीं है । यहाँ यह कहना हमें उचित प्रतीत नहीं होता कि 
ऋन्यत्र जिन स्लेच्छोंके लिए. मुनिदीक्षाका विधान किया गया है वे 
शक और यबवन आदिसे भिन्न हैं, क्योंकि स्वयं पूज्यपाद आचार्य तल्वाय॑- 
सूत्रके आयम्लेच्छाश्वड” (२-३६) सूतकी व्याख्या करते हुए स्लेच्छोंके 
झन्तद्वीपज और कमंभूमिब ये दो भेद करके कर्मभूमिज म्लेब्छोमें शक, 
यवन, शवर और पुल्निन्द आदि मनुष्योंकी ही परिगणना करते हैं । उनकी 
दृष्टिमें शक, यवन आदिके सिवा अन्य कोई कर्मभूमिञ्ञ स्लेच्छु ये ऐसा 
उनके द्वार रचित सर्वार्थसिद्धिसे शात नहीं द्ोता । सर्वाथतिद्धि का वह 
उल्लेख इस प्रकार है--- 

पलेच्छा द्विविधा:--अन्तद्वंपजा: कमभूमिजाश्वेति ।****"*ते एते 
अन्तद्वीपजा ब्लेख्छाः । कमंभूमिजाश्य शकयवनशवरपुलिन्दादय: ।? 

यह तो स्पष्ट है कि व्याकरण जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना करनेवात्ा 
कोई भी विचारक ऐसे किसी नियमको सुत्रच्रद्ध नहीं करेगा जो सदोष हो, 
उसमें भो एक निर्दोष यूत्रके सामने रहते हुए ऐसा करना तो और भी 
असम्भव है। हमारा यह सुनिश्चित मत है कि आचाय॑ पूज्यपाद उन 
आचायोंमें नहीं माने जा सकते जो चलती हुई कलमसे कुछ भी लिख 
दें। आगम रक्षाका उनके ऊपर घह्डुत बडा उत्तरदायित्व रहा है और 
उन्होंने धर्मशास्तत्रक्क निरूपण करनेवाले स्वरचित गअ्न्थोंमें उसका पूरी 
तरहसे निर्वाह भी किया है। यद्यपि आचार्य अ्रभयनन्दिने ऐसे शब्द 
प्रयोगोंको जो उक्त सूत्रकी कह्ामें आकर भी एकवद्धावको लिए हुए नहीं 
हैं, (न दध्िपयश्रादोनि ॥१।४।६०॥” इस सूज़की परिधिमें स्वीकार कर 
लिया है यह सत्य है। परन्तु इतने मात्रसे उस दोषका वारण नहीं दोता 
जिसका निर्देश हम पूवमें कर आये हैं। इस प्रकार विचार करनेसे छत 
होता है कि जैन आगम परम्पराका विरोधी होनेसे एक तो इस सूत्रकी 
रचना स्वयं आचार्य पूज्यपादने को नहीं होगी। और कदाचित्‌ उन्होंने 
इसकी रचना की भी होगी तो वह मोछ्मार्गको दृष्टिसेन लिखा ्ञाकर 
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केवल लौकिक मान्यताके अनुसार होनेवाले वचनप्रयोगोंकी पुष्टि करनेके 
लिए ही लिखा गया होगा | इतना सब होने पर भी जो सरत्रता और 
वचन प्रयोगके नियम बनानेकी निर्दोष पद्धति हमें पाणिनि व्याकरणके 
उक्त सूतरमें दृष्टिगोचर होती है वह बात जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त युजमें 
नहीं दिखाई देती, क्‍्यांकि पाणिनि व्याकरणका उक्त यूत्र केवल शब्दशास््र- 
के श्रनुसार नियम बनाने तक ही सीमित न होकर अपने धर्मशाखकी भी 
रक्षा करता है। जब कि जेनेन्द्र व्याकरणका उक्त सूत्र शब्द शाख्के श्नु- 
सार ऐसे निर्दोष नियमका प्रतिपादन नहीं करता जो उक्त प्रकारके सत्र 
शूद्वाची शब्दोपर लागू किया जा सके। यही कारण है कि जेनेन्द्र 
व्याकर्णमे अ्रस्पश्य शूद्वावी शब्दोंकी परिगणना अन्‍्यत्र टथघि पथ आदि 
गणपाठमें करनी पड़ी है। इतना ही नहीं, इस द्वारा आगम रक्ञाका तो 
यत्तिश्वित्‌ भी ध्यान नहीं रखा गया है, श्रन्यथा उक्त सूत्रका जो स्वरूप 
बरतमानमें दृष्टिगाचर होता है वह अन्य प्रकारसे ही निर्मित किया गया 
हाता । 


यह तो प्रकट सत्य है कि श्रमण वेदोको तो धर्मशास्त्रके रूपमे मानते 
ही नहीं थे, वर्गाश्रमधमंकी भी नहीं मानते थे । जो भी श्रमणोंकी शरण में 
आता था, जातिपॉतिका विचार किये ब्रिना उसे शरण देनेमें वे रप्ममात्र 
भी सकोच नहीं करते थे। जो उप्रासकपर्मकी स्वीकार करना चाहता था 
उसे व उपासकषरममम स्वीकार कर लेने ये और जो उनके समान श्रमण- 
धघममंका स्वीकार करनेके लिए उद्यत दिखलाई देता था उसे वे अ्मण बना 
लेने थे | यह उनका मुख कार्यक्रम था जो ब्राह्मणोंकी स्वीकार नहीं था । 
श्रमणों आर ब्राद्मणंक्रे मध्य मूल विरोधका कारण यहो रहा है| यह 
सनातन बिरोध था जिसका परिहार दहोना उसी प्रकार असम्मव माना 
जाता था जिस प्रकार सप॑ और नालेके प्रकृतिगत विरोधकों दूर करना 
अमम्भव हैं । इस विरोधको जड केव्रल कार्यक्रम तक ही सीमिस ल होकर 
अपने-अपने श्रागमसे सम्बन्ध रखती थी, इसलिए दोनामेंसे कोई भी न तो 
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आपने-अपने आगमका त्याग करनेके लिए तैयार था और न अपने-अपने 
आगमके अनुसार निश्चित किये गए, कार्यक्रमको ही छोड़नेके लिए तैयार 
था | यह वस्तुस्यिति है जिसकी स्वीकृति हमें पातझलभाष्यके इन शब्दोंमें 
इृष्टिगोचर होती है-- 

येषां च विरोधः शाश्वतिकः [ २।४३। ] इत्यस्यावकाशः---अ्रमण- 
भाहाणम | 

पाणिनि कषिने वृद्द, सग, तृण, धान्य, व्यज्न, पशु और शकुनि 
आदि वाचो शब्दोंका द्वन्द समास करने पर विकल्पसे एकवरद्भाव स्वीकार 
किया है, इसलिए यह प्रश्न उठा कि ऐसी अ्रवस्थामें “येषां च विरोधः 
शाश्यतिकः” इस सूत्रके लिए. कहाँ श्रवकाश है। पतञ्नलि ऋषि श्सी 
प्रश्का समाधान करते हुए “श्रमणत्राह्षणम' इस उदाहरणको उपस्थित 
करते हैं। इस प्रसञ्ञमें दिये गये इस उदाहरण द्वारा उन्होंने वही 
शाश्वतिक विरोधकी बात स्वीकार की है जिसका हम इसके पूर्व श्रभी उल्लेख 
कर आए. हैं। यद्यपि पाणिनि व्याकरणके अ्रन्य टीकाकार 'येषा च विरोधः? 
इत्यादि सूत्रकी टीका करते हुए 'अ्मणन्राझ्षणम! इस उदाहरणका उल्लेख 
नहीं करते। परन्तु पतज्ञलि ऋषिको इस यूत्रको चरितार्थ करनेके लिए “भ्रमण 
ब्राह्मण मं! इसके सिवा अन्य उदाहरण ही नहीं दिखलाई दिया यह स्थिति 
क्या प्रकट करती है ! इससे स्पष्ट मालूम होता है कि पतञ्ञलि ऋषि और अन्य 
टीकाकारोंके मध्यकालमें विरोधकी स्थितिको शमन करनेबाल्ली परिस्थितिका 
निर्माण अवश्य हुआ है। यह कार्य दोनोंकी ओरसे किया गया है यह तो 
हम तत्काल निश्चयपूर्वक नहीं कद्ट सकते । परन्तु जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त 
दूज़की साह्ीमें यह अवश्य ही निश्चयपूवंक कह सकते हैं कि भ्रमणों और 
ब्राक्षणोंके मध्य पुराने कालसे चले श्रा रहे इस विरोधके शमनका कार्य 
स्व प्रथम इस सूत्रके द्वारा किया गया है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे 
यहाँ इम स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट कर रहे हैं। इसको पुष्टिमें प्रमाण यह है कि 
सर्व प्रथण पारिनि ऋषिने यह सूत्र अनिरवसित शद्रोंके लिए बचन- 
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प्रयोगमें किये जानेवाले एकबद्धावको दिखलानेके अमिप्रायसे बनाया | 
>य बाद पतझलि ऋषिने अनिरवतित शूद्व शब्दका श्र पान्यशूद्र 
किया। जिसे पाणिनि व्याकरणके अन्य टीकाकारोंने तो मान्य रखा ही, जैन- 
व्याकरणकार शाकटायनने भी उसी अर्थकी पुष्टि की। इस प्रकार एक 
विवक्धित अथमें चल्लां आ रहा यह सूत्र जैनेन्द्र व्याकरणमें रूपान्तरित होकर 
इृश्टिगोचर होता है यह क्या है ! यद्द तो स्पष्ट है कि भमणों और ब्राह्मणोंके 
मध्य अन्य तोन वर्णोंकी लेकर विवाद नहीं था, क्योंकि इन तीन वर्णोंको 
कर्मसे मान लेनेपर जो सामाजिक और आध्यात्मिक श्रघिकार मिलना 
सम्मव था वे जन्मसे वर्ण व्यवस्थाके स्वोकार करनेपर भी उन्हें मिले हुए ये। 
इससे व्यवह्ारमें इन तीन वर्णोंके मध्य परस्पर हीन भावका सबाल खड़ा 
नहों होता था । मुख्य विवाद तो शुद्रोंकी लेकर ही था। ब्राह्मणोंका कहना 
था कि शूद्र वर्णकी ईश्वरने शेष तीन वर्णोंको सेवाके लिए ही निर्मित 
किया है | यही उनकी आजीविका है और यही उनका धर्म है। अ्रमणोंका 
कहना था कि वे दुर्बलता वश भले हो भ्रम और अ्रन्यकी सेवा द्वारा अ्रपनी 
आजीविका करते हों परन्तु यह उनका धर्म नहीं हो सकता। धर्ममें उनका 
यही अधिकार है जो अन्य वर्णवालोंकी मित्रा हुआ है। भ्रमणों और 
ब्राद्मणोंका यह विवाद अनादि था और इसका कहीं श्रन्त नहीं दिखलाई 
देता था। मालूम पड़ता है कि जैनेन्द्र व्वाकरणके उक्त सूत्रमें किये गये 
परिवतंन द्वारा उस विरोधका शमन किया गया है | 
मध्यकालीन जेन साहित्य-- 

अब जैनेन्द्र व्याकरणके बादके मध्यकालीन जैन साहित्यको देखें कि 
उसमें इस विचारकों कहाँ तक प्रश्य मिला है। इस दृष्टिसे सर्व प्रथम 
हमारा ध्यान वराज्जचरित पर जाता है। यह प्रथम महाकाव्य है जिसमें 
कर्मसे वर्ण व्यवस्थाकी स्थापना कर ब्राह्मणोंको आड़े हाथों लिया गया है। 
स्पष्ट है कि इसका लक्षय आगमिक है। यह शुद्ध होनेके कारण किसी 
व्यक्तिको मुनिदीद्धाके अयोग्य घोषित नहीं करता । 


श्४३ यबण, जाति और घमम 


दूसरा स्थान भद्टाकलक॒के विविध विषयोपर लिखे गये साहित्यका है । 
यह साहित्य बितना विशाल है उतना ही वह अध्ययन ओर मनन करने 
योग्य है। जैन परम्परामें जिन कतिपय आचायॉकी प्रमुखरूपसे परिगणना 
की जाती है उनमें एक आचाय॑ भद्टाकल्कुदेव भी हैं। हनके साहित्यमें 
सैद्धान्तिक विषयोंकी गहनरूपसे तात्विक मीमांसा की गई है। जेनघमंसे 
सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा एक भी विषय नहीं मिलेगा जिसपर इनकी सूदृम 
दृष्टि न गई हो। इन्होंने 'तबनह्रिसर्गाघिगमाद्वा! सुज्रकी व्याख्या करते 
( १० सू० १, ३ ) हुए. यह तो स्वीकार किया कि ब्राह्मषणघर्ममें श॒द्धोंको 
वेद पढ़नेका अधिकार नहीं दिया गया है। यदि ठसी प्रकार जेनधर्ममें 
शूद्रोंको मुनिदीक्ञा लेने या जैन आगम पढ़नेका अधिकार न होता तो 
उसके स्थानमें श्रपने आगमका उल्लेख ये अपने प्रन्थोंमें न करते यह 
सम्भव नहीं प्रतीत होता । स्पष्ट है कि इनकी दृष्टि भो आगमिक रही है 
आर इसलिए, इन्होंने भी शूद्ध होनेके कारण किसी व्यक्तिको मुनिधर्मके 
अयोग्य घोषित नहीं किया ! 


भट्टाकलछ्ुके बाद परिगणना करने योग्य जैन साहित्यमें पश्चपुराण और 
हसिवशपुराणका नाम प्रमुखरूपसे लेना उपयुक्त प्रतीत होता है। पुराण 
साहित्य होनेसे इनका महत्व हस दृष्टिसे और भी अधिक है। इन पन्योंमें 
भी वर्श व्यवस्था जन्मसे न बतल्ाकर कर्मसे ही बतलाई गई है। पद्मपुराण 
में सष्ट लिखा है कि जो चणडाल ब्रतोंको धारण करता है वह ब्राह्मण 
है। इसी प्रकार हरिवंशपुराणमें भो गुणोंकी महत्ता स्थापित कर जातिवादकी 
निन्‍्दा की गई है। इसमें एक वेश्यापुजीका उदाहरण देकर स्पष्ट किया 
गया है कि उसने केवल्ल चारुदतके साथ विवाह ही नहीं किया या किन्तु 
अतोंकी स्वीकार कर झपने जीवनका भी निर्माण किया था। इस प्रकार 
इन पुराणोंको यृइ्मरूपसे अवद्धोकन करनेसे मी यही विदित होता है कि 
इनमें भी एकमात्र आगमिक दृष्टि ही अपनाई गई है। श॒द्भ बिनदीदा 
घारण कर मोछके पात्र नहीं होते यह मत इन्हें भी मान्य नहीं है । 
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एक ओर णहाँ हरिवंशपुराणका संकलन हो रहा था उसी समय 
वीरसेन आचाय घटखण्डागम टीकाके निर्माणमें लगे हुए ये। संययमा- 
संयम और संयमको कौन व्यक्ति धारण करता है इसकी चरता करते हुए 
वे लिखते हैं कि वह चारित्र दो प्रकारका है--देशचारित्र और सकल 
चारित्र | उनमेंसे देशचारित्रको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टि दो प्रकारके 
होते हैं--प्रथम वे जो वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमके अभिमुख होते 
हैं और दूसरे वे जो उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमके अ्रभिमुल होते 
हैं। संयमको प्रास होनेवाले जीव भी इसी तरह दो प्रकारके होते हैं । 


कुछ उल्लेखोंको छोड़कर इसी तथ्यको वीरसेन स्वामीने एकाधिकत्रार 
दुहराया है। श्रागममें किस गुणस्थानसे जीव किस गुणस्थानको प्रात 
होता है इस बातका स्पष्ट निर्देश किया है। जब्च यह जीव मिथ्यालसे 
उपशमसम्यक्त्वके साथ देशचारित्र और सकलचारिन्रको प्रा द्ोता है तब 
इनकी प्रासि फरणलब्धि पूर्वक ही होती है। सम्यग्दृष्टि जीवके द्वारा भी 
इन गुणोंको प्रात करते समय अ्रधःकरण और अपूर्वकरणरूप परिणाम 
होते हैं। केवल जो जीव एक बार इन गुणोंको प्रात कर और पतित 
होकर अतिशीघ्र उन्हें पुनः प्राप्त करता है उसके करणपरिणाम नहीं होते। 
इन गुणोंको प्राप्त करनेकी यह वास्तविक प्रक्रिया है। इसमें किसी 
प्रकारकी दीज्ञाके लिए. अवसर दी नहीं है। वह उपच्णर कथन है जो 
चरणानुयोगकी पद्धतिमें कद्दा गया है। इसका यह तात्पय नहीं है कि कोई 
व्यक्ति घर बैठे ही और बस्थादिका त्याग किये बिना ही संयमरूप 
परिणामोंको प्रात्त करनेका अधिकारी हो जायगा | श्रन्तरद्भध मूच्छकि साथ 
बाह्य परिग्रहका त्याग तो होता ही है। चरणानुयोगकी जो भी साथकता 
है वह इसीमें है। पर चरणानुयोगकी पद्धतिसे चलनेवाला व्यक्ति संयमा- 
संयमी और संयमी होता ही है ऐसा नहीं है। इसीसे चरणानुयोगकी 
पद्धतिको उपचार कथन कहा गया है। स्पष्ट है कि मोक्ठमार्गकी पद्धतिमें 
र्णाचारके छिए स्थान नहीं है। यही कारण है कि मूल आगमसाहित्यके 
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समान घवला टीकामें भी मात्र इतना ही स्वीकार किया गया है कि जो 
कमंभूमिज है, गर्भ है, पर्याप है और आठ वर्षका है वह सम्यक्‍्त्वपूर्वक 
संयमासंयम और संयमको धारण करनेका अधिकारी है। आचार्य 
जिनसेनके महापुराणकों छोडकर उत्तरकालमें लिखे गये गोम्मट्सार 
जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड और लब्धिसार-क्षपणसारमें भी इसी तथ्यकों स्वीकार 
किया गया है। इसलिए इनके कतके सामने मनुप्योंके आय और 
स्लेच्छ ऐसे मेद उपस्थित होनेपर उन्हें कहना पडा है कि दोनों ही 
संयमासंयम और संयमधर्मके श्रधिकारी हैं। इतना हो नहीं कषायप्रारत 
की टीका करते समय इसी तथ्यकों स्वयं आचार्य बिनसेनको भी स्वीका 

करना पडा है। वे करते क्या | उनके सामने इसके सिवा अन्य कोई गति 
ही नहीं थी । प्रमेयकमलमातंण्ड आदि न्याय ग्रन्थोंका भी यही अ्रभिप्राय 
है। यह उत्तरकालीन प्रमुख साहित्यका सामान्यावलोकन है जो प्रत्येक 
विचारकके मनपर एकमात्र यही छाप अंकित करता है कि कहाँ जैनधर्म 
ओर कहाँ वर्णाश्रमधर्म । यह कहना तो आसान है कि पापको मार भगाओ 
और पापीकी अ्पनाओं । पर क्या ब्राक्षणधर्मके अ्रनुसार इन दोनोंमें भेद 
करना सम्भव है। यदि इन दोनोंके मेदको समभना है तो इमें जैनधमके 
श्ान्तरिक रहस्यको समभना होगा। तभी जैनघर्मकी चरिताथंता हमारे 
ध्यानमे आ सकेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम शूद्वको पापी और 
ब्राक्मषणको पवित्रात्मा मानते हैं। जातिवादके आधारपर कल्पित को गई 
ये ब्राह्मण आदि संशाएँ मनुष्योंमें मेद डालकर आत्मतोषका फारण भले 
ही बन जॉय पर धमंमें इनका आभय करनेवाला व्यक्ति चिर मिथ्यात्वी बना 
रहेगा इसमें रक्षमात्र भो सन्‍्देद्द नहीं है। एक जैन कविने इन जातियोंकी 
निःसारता बतलाते हुए क्‍या कद्दा है यह उन्हींके शब्दोंमें पढ़िए--- 

न विप्राविभरयोरस्ति सवंधा शुद्धशीकता । 
काछेनादिना गोश्ने स्खछनं क न जायते ॥ 


संयमो नियमः शीलं सपो दान दमो दया । 
विश्व्ते तास्विका यस्यां स जातिमंहती मता॥ 
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काछका प्रवाह बहुत दूर तक गया है। इस बीच प्रत्येक कुलका विय्ल 
जाना सम्भव है, इसलिए न तो हम यह ही कह सकते हैं कि ब्राह्मण 
सदा ब्राह्मण ही बना रहता है और न यह ही कह सकते हैं कि अन्राक्षण 
कभी ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जन्मके आधारसे छोटो बड़ी जाति मानना 
योग्य नहीं है। वास्तवमें बड़ी जाति उसकी है जिसमें तात्विकरूपमें संयम, 
नियम, शील, तप, दान और दया ये गुण पाये जाते हैं । 

अन्तिम निष्कष यह है कि मध्यकालीन जितना भो प्रमुख साहित्य 
उपलब्ध होता है उसमें जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूत्रकों प्रभ्रय न देकर 
एकमात्र आगमिक पर म्पराको ही प्रश्नय दिया गया है। जैनेन्द्र व्याकरणमें 
इस सूत्रने कहाँसे स्थान प्राप्त कर लिया, हमें तो इसोका शआ्राश्रयं होता 
है। समयकी बलिहारी है। 


मद्दापुरण और उसका अलुबर्ती साहित्य-- 

अर हम महापुराण पर दृष्टिपात करें | महापुराणके देखनेसे नाटकके 
समान दो दृश्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं--एक केवल्शान सम्पन्न 
भगवान्‌ आदिनाथके मोक्षमार्ग विषयक उपदेशका और दूसरा भरत 
चक्रवतंकि द्वारा ब्राह्मण वर्णको स्थापना करानेके बाद उन्हींके द्वारा दिलाये 
गये उपदेश का | भगवान्‌ आदिनाथके द्वारा दिलाये गये मोक्षमागोंपयोगो 
उपदेशमें न तो चार वर्णोका नाम ञ्राता है और न कौन वर्णवाला 
कितने धर्मको घारण कर सकता है इस विषयकी मीमासा की जाती है । 
वहाँ केवल जीवोंके भव्य और अभव्य ये दो भेद करके बतलाया जाता 
है कि इनमेंसे ग्रमव्य जीव सम्यग्दर्शन आदि किसी भी प्रकारके घमंकों 
घारण करनेके अधिकारी नहीं हैं। किन्तु जो भव्य हैं वे काललब्धि श्राने 
पर श्रपनी-श्रपनी गतिके अनुसार सम्यग्दशन आदि धर्मको धारण कर 
अन्तमें अनन्त सुखके पात्र बनते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि केवल- 
शानसम्पन्न भगवान्‌ ऋषभदेव यह तो जानते थे कि जो भव्य जीव 
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रक़त्रयघर्मको धारण कर आत्मकल्याणमें लगते हैं वे परम घामके पात्र 
होते हैं पर वे यह नहीं जानते ये कि मुनिदीक्ञाके अधिकारी मात्र तीन 
वर्णके मनुष्य हैं, शूद्ध वर्णके मनुष्य मुनिदीक्षाके अधिकारी नहीं हैं ओर न 
वे उपनयन संस्कारपूरवक गहस्थधर्मकी दोल्ाके दी अधिकारी हैं। वे चाहें 
तो मरण पर्यन्त एक शाटक अतको धारण कर सकते हैं | यह एक शाटकत्रत 
क्या वस्तु है यह भी वे नहीं जानते थे। यह सब कोन जानते थे १ 
एकमात्र भरत चक्रवर्ती जानते थे | इसलिए, उनके मुखसे उपदेश दिल्लाते 
हुए आचार्य जिनसेन ऐसे विलक्षण नियम बनाते हैं जिनका सर्वज्ञकी 
बायणामें रह्बमात्र भी दशन नहीं होता । वे मुनिदीक्ञाका अधिकार मांत्र 
द्विजको दिल्लाते हुए कहलाते हैं--'जिसने घर छोड़ दिया है, जो सम्यन्दृष्ट 
है, प्रशान्त है, गरहस्थोका स्वामी है और दीक्षा लेनेके पूव एक वस्त्र तको 
स्वीकार कर चुका है वह दीक्षा लेनेके लिए जो भी आचरण करता है 
उस क्रियासमूहको द्विजकी दीक्षा नामकी क्रिया जाननी चाहिए. |! इस 
विषयका समर्थन करते हुए वे पुनः कहते हैं कि 'जो घर छोड़कर तपोवनमें 
चला गया है ऐसे द्विकके जो एक वस््रका स्वीकार होता है वह पहलेके 
समान दीक्षादर नामकी क्रिया जाननी चाहिए ।” उनके कथनानुसार ऐसा 
द्विज ही जिनदीक्षा लेनेका श्रधिकारी है। वही मुनि होनेके बाद तीयंछुर 
प्रकृतिका चन्‍्ध करता है और वही स्वरगंसे आकर चक्रवर्तोके साम्राज्यका 
उपभोग करता है। श्रावक घर्मकी दीक्षाके विषयमें आचार्य जिनसेनने 
भरत चक्रवतोंके मुखसे यह कहलाया है कि “इस विषयके जानकार 
विद्वानोके द्वारा लिखे हुए अ्रष्ट दल कमल अथवा बिनेन्द्रदेवके समवसरण 
मण्डलकी जन्न सम्पूर्ण पूजा हो चुके तब आचार्य उस अव्य पुरुषको 
बिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सम्मुख बैठावें और बार-बार उसके मस्तककों स्पर्श 
करता हुआ कद्टे कि यह तेरी आावककी दीक्षा है।' इस प्रकार भरत 
चक्रवतोंके मुखसे और भी बहुतसे नियमोंका विधान कराकर आचार्य जिन 
सेनने सामाजिक च्षेत्रकी तो बात छोड़िए धार्मिक क्षेत्रमें मी वही स्थिति 
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उत्पन्न कर दो है जो ब्राह्मणोंको इृष्ट थी । जैनेन्द्र व्याकरणके जिस सूत्रका 
निर्देश हम पहले कर आये हैं उसीसे बल पाकर आचार्य जिनसेनने यह 
कार्य किया है या उनके कालमें निर्माण हुई परिस्थितिसे विवश होकर 
उन्हें यह कार्य करना पड़ा है यह तो हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते । 
परन्तु हम निश्चय पूर्वक इतना अवश्य कह्ट सकते हैं. कि उनके इस कायसे 
आगमिक परम्पराको अत्यधिक हानि हुई है। महापुराणके बादका अधिकतर 
साहित्य इसका साक्ती है। वर्णव्यवस्थाका सम्बन्ध समाबसे है, धर्मसे नहीं, 
इसलिए, उसे छोड़कर ही मोज्ञमागंका निरूपण होना चाहिए इसे लोग 
एक प्रकारसे भूलसे गए । 

आचाय जिनसेनके बाद सव॑ प्रथम उत्तरपुराणके कर्ता गुशभद्र 
आये तो उन्हें मोज्षमार्गयमं तीन वर्ण दिखलाई दिये। एक ओर वे 
जाति व्यवस्थाकों तीत्र शब्दोंमें निन्‍दा भी करते हैं और दूसरी और 
वे यह कहनेसे भी नहीं चूकते कि जिनमें शुक्लध्यानके कारण जाति 
नामकर्म और गोन्रकर्म हैं वे तीन वर्ण हैं। प्रवचनसारके टीकाकार 
जयसेनकी तो कोई बात ही नहीं है। उन्हें तीन बर्ण दीक्षाके योग्य हैं इस 
आशयकी एक गाथा मिले गई। समझा यही आगमप्रमाण है, उद्घृद 
कर दी | सोमदेव खूरि और पण्डित प्रवर आशाधर जी का भी यही हाल 
है। सोमदेव यूरि सामने होते तो पूछते कि महाराज ! आप यह बात श्रुति 
और स्मृतिविद्तित लौकिकधर्मकोी कह रहे हो या आगमविहित पारलौकिक 
धमकी, क्योंकि इन्होंने शहस्थके लिए, दो प्रकारके धर्मका उपदेश दिया 
है--एक लौकिक धमंका और दूसरा पारलौकिक धर्म का। यह प्रथम 
आचाय हैं जिन्होंने यह फहनेका साहस किया है कि लौकिक धर्ममें वेद 
और मनुस्मृति प्रमाण हैं। फिर भी वे एक साँसमें यह भी कह बाते हैं 
कि इसे प्रमाण माननेमें न तो सम्यक्त्वकी हानि होती है और न बतोमे 
दूषण लगता है| पहले हम एक प्रकरणमें इस स्पष्टोक्तेकि कारण इनकी 
प्रशंसा भी कर आये हैं। परिडत प्रवर श्राशाघर जी कुल और बाति- 
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व्यवस्थाको मृषा मानते रहे हैं इसमें सन्देह नहीं। तथा शुद्धोंके साथ 
न्याय हो इस ओर भी उनका मन ऊ्कुका हुआ दिखाई देता है। फिर भो वे 
आचाय जिनसेन और सोमदेव सूरि द्वारा धराये गये मार्गको स्था नहीं 
छोडना चाहते इसीका आ्रश्चय होता है। पण्डितप्रवर आशाधर जो ने 
अपने सागारधर्माम्ततके अध्याय दोके २०वें श्लोकको टीकामें दोक्चाका 
स्पष्टीकरण करते हुए उसे तीन प्रकारकी बतलाया है--उपासकदीक्षा, 
जिनमुद्रा और उपनीत्यादिसंस्कार | इससे प्रकट होता है कि आचाय 
जिनसेनके समान सोमदेव सूरि और परिडत प्रवर आशाधर जी 
भी यह मानते रहे हैं कि शूद्र न तो ग्रहस्थधर्मकी दीक्ला ले सकता है, 
न मुनि हो सकता है और न उसका उपनयन आदि संस्कार ही हो 
सकता है। मनुस्मृतिमें 'न संस्कारमहंति ( १०-१२६ )! इस पदका 
खुलासा करते हुए. टीकाकारने कहा है कि “शुद्ध संस्कारके योग्य नहीं है 
इसका तात्यय यह है कि शूद्ध उपनयन आदि संस्कार पूर्वक अग्नि 
होत्रादिधममें अधिकारी नहीं है, क्‍योंकि उसके लिए यह विहित 
मार्ग नहीं है। यदि वह पाकयशादि धर्मा आचरण करता 
है तो विहित होनेसे उसका निषेघ नहीं है।” मनुस्मृतिके इस 
बचनके प्रकाशमें मद्दापुराणके उस वचन पर दृष्टिपात कीजिए जिसमें 
यह कहा गया है कि उपनयनसंस्कार होनेके बाद यह द्विज भावक- 
धर्मकी दीछ्ा लेता है । ब्राक्मणधर्ममें उपनयन सस्‍्कार तथा श्रग्निद्ोत्रादि 
कर्म ही ग्रहस्थ धर्म है, इसलिए, वहाँ उपनयनसंस्कारपूर्वक अग्नि- 
होत्रादि कमंके करनेका विधान किया गया है और जैनधर्ममें पाँच अरुत्रत 
आदिको स्वीकार करना गहस्थ घमं है, इसलिए यहाँ उपनयनसंस्कारपूर्क 
पाँच अणुनत आदिके स्वीकार करनेका विधान किया गया है। मनुस्म॒तिके 
कथनमें और महापुराणके कथनमें इस प्रकार जो थोड़ा-सा श्रन्तर 
दिखलाई देता है इसका कारण केवल इतना ही है कि आगमपरम्परामें 
जो पाँच अणुत्रत आदिके स्वीकार करनेको श्रृहस्थघर्म क॒द्दा गया है, प्रकृत 
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व्यवस्थामें उसे स्वीकार कर लेना अलन्त आवश्यक था, अन्यथा उपनयन- 
संस्कार आदि विधिपर जैन परम्परामें छाप छगाना कठिन हो नहीं अ्रसम्भव 
हो जाता, इसलिए आचार्य जिनसेनने अ्रपनी योजनानुसार उपनयनर्संस्कार 
के साथ पितृतपंण और अ्र्निद्ोत्रादि कमंको तो स्वीकार किया ही । साथ 
ही उसमें पाँच अशुत्रत आदिको और जोड़ दिया। इस प्रकार इतने 
विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि महापुराण या उसके उत्तरकालवर्तो 
यशस्तिलकचम्पू और सागारधर्माम्तत आदिमें जो तीन वर्णके मनुष्यको 
दीज्ञाका अधिकारी चतलाया गया है वह सब्च मनुस्मृतिका अ्नुसरणमात्र 
है। उसे आगमविधि किसी भी अवस्थामें नहीं कह्टा जा सकता । महा- 
पुराणकी इस व्यवस्थाको आगमविधि न माननेके और भो कई कारण 
हैं। खुलासा प्रकार है-- 

१. भश्रावकधर्मको स्लरियाँ और तियंञ्य भी स्वीकार करते हैं परन्तु 
उनका उपनयनसंस्कार नहीं होता । 

२. पुराणोंमं जितनी भी कथाएँ आई हैं उनमें कहीं भी उपनयन- 
संस्कारका उल्लेख नहीं किया है। उनमेंसे श्रधिकतर कथाओंमें यही 
बतल्लाया गया है कि कोई भव्य जीव मुनि या केवलीके उपदेशको सुनकर 
अपनी योग्यतानुसार आवकधर्म या मुनिधर्में दीक्षित हुआ। दीढा 
लेनेवालोंमें बहुतसे चाए्डाल श्रदि शूद्व भी रहते थे । 

३. उत्कृष्ट श्रावकधर्मका पालन करनेवाला अधिकसे अधिक सोलहवें 
स्वर्ग तक जाता है। यह अन्तिम अवधि है। जिसने जोवन भर ऐल्क 
धर्म या आर्यिका धर्मका उत्तम रीतिसे पालन किया हैं वह मी इस नियम 
का उल्लंघन नहीं कर सकता । पुराणोंमें एक कथा आई है जिसमें चण्डाल 
द्वारा आवकधमंको स्वीकार करके उसका सोलहवें स्वर्गमें देव होना लिखा 
है। इससे स्पष्ट है कि उपनयनसंस्कारपूवंक आवक धर्मकी दीछ्वा तीन 
वर्णवाला ही छे सकता है और वही अनन्‍्तमें मुनिदीक्ञाका अधिकारी है, 
महापुराणका यह जिधान मनुस्मृतिका अनुसरणमात्र हैं, क्योंकि मनुश्मृतिमें 
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ब्र्मचय, ग़हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमोंके आअयसे जो 
क्रम और विधि स्वीकार को गई है, गर्भाधानादि संस्कारोंको स्वीकार कर 
महापुराणकार उसी क्रम और विधिको मान्य रखते हुए प्रतीत होते हैं। 
५. महापुराणमें गर्मान्‍वय क्रियाओंको संख्या ५३ बतल्ाई है। उनमें 
से पहली क्रियाका नाम गर्भानवय है। ग्हस्थ इस क्रियाको अपनी ख्त्रीमें 
गर्भ घारण करनेकी इच्छासे करता है। दूसरी क्रियाका नाम प्रीति है । 
यह क्रिया अपनी ख््ीमें गर्भ घारण होनेके कारण आनन्दोत्सव करनेके 
अभिप्रायसे तीसरे माहमें की जाती है। तीसरी क्रियाका नाम सुप्रीति है। 
यह क्रिया भी उक्त अभिप्रायसे पाँचवें माहमें की जाती है। आगे धृति, 
मोद, प्रियोद्मव, नामकर्म, बहियान, निषद्या, अन्नप्राशन, व्युष्टि और 
केशवाप इन क्रियाओंका उद्देश्य मी ग्हस्थका पुत्र उत्पन्न होनेके कारण 
अपने आनन्दको व्यक्त करना मात्र है| गरहस्थका संसार बढ़ता है और 
वह आनन्द मनाता है यह इन क्रियाओंके करनेका अभिप्राय है। मनु- 
स्मृतिमें ये क्रियाएँ “अपुत्रस्य गतिनांस्ति! इस सिद्धान्तकी पुष्टिके अभिप्रायसे 
कट्दी गई हैं। महापुराणकारने भो प्रच्छुज्रमावसे इस सिद्धान्तकों मान्य कर 
इन क्रियाओंका विधान किया है। अन्तर केवल इतना है कि मनुस्मृतिके 
अनुसार ये क्रियाएं वैदिक मन्त्रोंके साथ करनेका विधान है और महद्दा- 
पुराणके अनुसार इन क्रियाओंको करनेके लिए. भरत महाराजके मुखसे 
अलरसे क्रियागर्भ मन्त्रोंका उपदेश दिलाया गया है। दुर्भाग्यसे यदि पुत्री 
उत्तन्न होती है तो ये क्रियाएँ नहीं की बाती हैं । पुत्री उत्पन्न होनेके पूव 
बितनी क्रियाएँ अंपेरेमें हो लेती हैं उन पर गहस्थ किसो प्रकारकी टीका 
टिप्पणी न कर सनन्‍्तोष मानकर बैठ जाय यही बहुत है। इस प्रकार इन 
क्रियाओ्रोंके स्वरूप पर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन 
कियाओंका उद्देश्य सासारिक है। मात्र इनको करते समय पूजा और 
हयनविधि कर ली जाती है। आगे जो क्रियाएँ बतलाई हैं उनमेंसे भी 
कुछ कियाएँ छगमग इसी अ्मिप्रायसे कह्टी गई हैं। इस श्रकार ये क्रियाएँ 
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सांसारिक प्रयोजनको लिए हुए हैं, इसलिए उनके साथ भावकदोह्ा और 
मुनिदीद्वाका सम्बन्ध स्थापित करनेवाले वचन आगमबचन नहों माने 
जा सकते । 

६. जैनधर्ममें भावपू्वक स्वयं को गई क्रिया ही मोक्षमार्गमें उपयोगी 
मानी गई है। अ्रन्य व्यक्तिके द्वारा की गई क्रियासे उसमें उपयोग छगाये 
बिना दूसरा व्यक्ति संस्कारित होता हो यह सिद्धान्त जैनघमेमें मान्य नहीं 
है। यह वस्त॒स्थिति है जो सर्वत्र लागू होती है। किन्तु इन गर्भाधानादि 
क्रियाओंमें उक्त सिद्धान्त की अवद्देलना की गई है। इसलिए, भी बिसने 
इन क्रियाश्रोंकी किया वही श्रावकदीज्ञा और मुनिदोक्षाका अधिकारी है 
यह कथन मान्य नहीं किया जा सकता | 


७, आगममें मिध्यादष्टि जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होता है इसके लिए 
गत्यागतिके नियमोंको छोड़कर अन्य कोई नियम नहों है। तदभव मोक्ष- 
गामी जोव भी मनुष्य पर्यायमें उत्तन्न होते समय वह नियमसे कर्म भूमिज 
गर्भज मनुष्य होगा, इतना ही नियम किया है। ऐसा मनुष्य उच्चगोत्री भी 
हो सकता है और नीचगोत्री भी हं। सकता है। यदि नीचगोज्ी होगा तो 
सकलसंयमकी लेते समय वह नियमसे उद्यगोत्री हो जायगा। यह तो 
मिथ्यादृष्टि ्रीवके लिए. व्यवस्था बतलाई है | सम्यग्दृष्टि जीवके लिए यह 
व्यवस्था कह्टी है कि ऐसा जीव पहले नरकके बिना छुद्द नरकोमें नहीं 
उतन्न होता, भबनत्रिक देवों और देवियोंमें नहीं उत्पन्न होता, प्रथम 
नरकके सिवा सत्र प्रकारके नपुंसकोर्मे नहीं उत्पन्न होता तथा एकेन्द्रियादि 
सम्मूच्छन जन्मवालोंमें नहीं होता | अन्यत्न उसके उत्पन्न होनेमें फोई बाधा 
नहों है। इस नियमके अनुसार बह भी नीचगोत्री और उद्चगोत्री दोनों 
प्रकारके मनुष्योंमें उत्पन्न होकर उसो मवसे मोह्का श्रधिकारी हो सकता 
है। इसलिए भी त्रिवर्णा मनुष्य ही श्रावकदीक्वा और मुनिदीक्षाका 
अधिकारी है यह सिद्धान्त मान्य नहीं किया जा सकता | 

८. आरचाय कुन्दकुन्दने चरणानुयोगके अनुसार कुछ नियमोंका 
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विधान किया है। उनमें प्रथम बात यह कही है कि जी मुनित्िस्धको 
स्वीकार कर मुक्ति की पात्र नहीं हो सकती | दूसरी बात यह कही गई है 
कि कोई मनुष्य वस्लरका त्याग किये ब्रिना मुनिधर्मको नहीं प्राप्त कर सकता 
तथा तोसरी बात यह कही गई है कि इस भरत त्षेत्रमें दुःषमाकालके 
प्रभाववश साधुके धर्मध्यान होता है, शुक्लध्यान नहीं हो सकता । इन 
तीन नियमोंकों छोड़कर वहाँ यह नहीं कहा गया है कि अमुक वर्णका 
मनुष्य ही गहस्थदीज्ञा ओर मुनिदीकज्षाका अधिकारी है। इस कारण भी 
मात्र त्िवर्णा मनुष्य उपासकदीक्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है यह 
सिद्धान्त मान्य नहीं किया जा सकता | 

६, स्वय झ्राचार्य जिनसेन उपनयन आदि क्रियाकाण्डके उपदेशको 
भगवान्‌ सवंशकोी वाणी न बतला कर राज्यादि वैमवसम्पन्त भरत महाराज 
का उपदेश कहते है, इसलिए भी एकमात्र तीन वर्णका मनुष्य उपासक- 
दीक्षा ओर मुनिदीक्षाका अधिकारी है इस वचनको मोक्षमार्गम स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 

ये कुछ तथ्य हैं जो महापुराण और उसके अनुवर्तों साहिस्यके उक्त 
कथनको आगम बाह्य ठहरानेके लिए पर्याप्त हैं। स्पष्ट है कि जैनधर्ममें 
मोज्ञमागकी दृ्टिसे शूद्रोंका वही स्थान है जो अन्य वर्णावात्ञोंका माना 
नाता है | 

साधारणातः शूद्राम पिण्दशुद्धि नहीं होती, वे मद्य मास आदिका 
सेवन करते हू आर सेवा आदि नोचकर्म करते हैं, इसलिए, उन्हें उपनयन 
संस्कारप्रबंक दीक्षाक अयोग्य घोषित किया गया है। किन्तु तात्विकदृष्टिसे 
विचार करनेपर इन हंतुआम कोई सार प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक तो 
ब्राह्मगा, क्षत्रिय ओर वैश्योमें मी ये दोप देखे जाते हैं। दूसरे जो सिंह, 
कच्छु और मच्छ आदि तियंश्व जीवनभर दिंसा कर्मसे अपनी आजीविका 
करते है और जिनमे स््री-पुरुषका कोई विवेक नहीं हैं वे भी जब आगम- 
विधिके अनुसार सम्यग्दशन और विरताविरतरूप घर्मको धारण करनेके 
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श्रधिकारी माने गये हैं । ऐसी अवस्थामें शुद्ध मोक्षमार्गमें अधिकारी न 
हों यह सम्मव नहीं प्रतीत होता। प्रत्येक मनुष्यका सदाचारी होना उत्तम 
है इसमें सन्देद नहीं। परन्तु वह पहले खोटे कर्मोमें रत रहा है, इसलिए, 
वह कभी भो उत्तम मार्गका अधिकारों नहीं हो सकता यह जिनाज्ञा नहों है। 
जिस प्रकार चन्द्र अपने शीतल प्रकाशकी छुटसे नीज और ऊँच सबको 
आलोकित करता है और जिस प्रकार मेघ सबके ऊपर समान वरतसा 
करता है उसी प्रकार धर्म भी नीच और ऊँच सबको शरण देकर उनकी 
आत्माकों अनन्त सुखका पात्र बनाता है। पारलीकिक धर्मके हध् अ्रपरिमित 
माह्मत्यको सोमदेवसूरिने भी द्ृदयद्म किया था। तभी तो अ्रनायात्त 
उनके मुखसे ये वचन निकल पड़ते हैं-- 


उद्धावचजनप्रायः समयोज्यं जिनेशिनामू । 
नैकस्मिन्‌ पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इबाकयः ॥ 
जिनेन्र भगवानका यह शासन ऊँच और नीच सबके लिए, है, क्योंकि 
जिस प्रकार एक स्तम्भके आश्रयसे महल नहीं टिक सकता उसी प्रकार 
एक पुरुषके श्राश्रयसे जैनशासन भी नहीं स्थिर रह सकता | 


भद्दारक सोमदेवने तीन वर्णकी महत्ता प्रस्थापित करनेके लिए जितना 
सम्भव था उतना प्रयक्ञ किया है। किन्तु सत्य वह वस्तु है जिसे चिरकाल 
तक गलेके नीचे दबाकर नहीं रखा जा सकता । अन्तमें उसे प्रकट करना 
ही पड़ता है। जैसा कि उनके इस वचनसे प्रकट है--- 
विप्रक्षत्रियविट झू दवा प्रोक्ता क्रियाविशेषतः । 
जैनधम्म पराः शक्तास्ते सर्व बान्धवोपमाः ॥ 
क्रियामेदसे ब्राझ्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्ध ये भेद कद्दे गये हैं | 
जैनधर्ममें अत्यन्त आसक्त हुए. वे सब परस्पर भाई-माईके समान हैं। 
वह जैनशासन जो सबको समान भावसे शरण देता है चिरकात्रतक 
जयवन्त रहो | 
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आहारभग्रहण मीमांसा 
दान देनेका अधिकारो-- 


पिछुले अध्यायमें जैनघर्मके श्रनुसार मुनिघर्म और भावकधमंको 
स्वीकार करनेका अधिकारी कौन है इसका साज्जोपाज्ञ विचार कर आये हैं। 
इस अध्यायमें मुख्यरूपसे श्राह्दर देनेका पात्र कौन हो सकता है इस 
विषयका साज्ञोपाज्ञ विचार करना है। यह तो सुविदित है कि उत्तरकाल्ीन 
जैनसाहित्यमे कुछ ऐसे वचन बहुलतासे पाये जाते हैं जिनमें जातीय 
आधारपर विवाह आठिके समान खान-पानका विचार किया गया है| 
साधारणतः भारतवषमें यह परिपाटी देखी जाती है कि अन्य सब्च तो 
ब्राह्णके हाथका भोजन करते हैं, परन्तु अत्यके हाथका ब्राह्मण भोजन 
नहीं करता ) अन्यके द्वारा स्पर्श कर लेने मात्से बह अपविन्न हो जाता 
है । केवल ब्राह्मणोमें ही यह प्रथा प्रचलित हो ऐसी बात नहीं है। इसका 
प्रभाव न्यूनाधिकमात्राम अन्य जातियोमें भी दृष्टिमोचर होता है। इसके 
सिवा चौका व्यवस्था व कच्चे-पक्केका नियम आदि और भी अनेक नियम 
प्रदेशभेदसे दृष्टिगोचर होते हैं। कहीं-कहीं सोलाकी पद्धति भी इसका 
आवश्यक अ्रज्ञ बन गई है। जैनियोंमें जो ल्ली या पुरुष ब्रती ह्वो जाते हैं 
उनमें तो एकमात्र सोला हो धर्म रह गया है। वर्तमानमें छृगभग ३०, ३४ 
वर्षसे एक नया सम्प्रदाय और चल पढ़ा है। इसके अनुसार किसी साधुके 
आहारके लिए गहस्थके घर जानेपर ग्हस्थकी नवधामक्तिके साथ जीवन 
भरके लिए शुद्धके दाथसे भरे हुए या उसके द्वारा स्पश किये गये पानीके 
त्यागका नियम भी लेना पडता है। कोई साधु इस नियमके स्थानमें मात्र 
जेनीके हाथसे मरे हुए. पानीके पीनेका नियम टिलाते हैं। तात्ययं यह है 
कि कोई गणशहस्थ इस प्रकारका नियम नहों लेता है तो उसका घर साधुके 
आहारके अयोग्य घोषित करा दिया जाता है। उस गृहस्थके हाथसे न तो 
साधु दी आद्वार लेते है औरन इस नियमको स्वीकार करनेवाले गृहस्थ ही | 
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जिसने अपनी सन्तानका या अपना अ्रन्तर्जातीय विवाह किया है और जो 
अन्य कारणसे जातिच्युत मान लिया गया है उसके हाथका साधु या श्रपने 
को कुलीन माननेवाला ग्हस्थ आहार नहीं लेता यह भी एक नियम देखा 
जाता है। इस प्रकार वर्तमान कालमें मोजन-पानके सम्बन्धमें अनेक 
प्रकारकी परम्पराएँ चल पडो हैं। जिसे श्रपने लिए धर्मात्मापनकी छाप 
लगवानी है उसे इन सच नियमोंका अवश्य विचार करना पड़ता है। 


इसमें तो सन्देह नहीं कि भोजन-पानका जीवनके साथ गहरा सम्बन्ध 
है, क्योंकि श्राध्यात्मिक जीवनके निर्माणके लिए मनकी शुद्धिमें अन्य 
द्रव्य, क्षेत्र और कालके समान उससे सहायता श्रवश्य मिलती है । यही 
कारण है कि मुनि-आचारका प्रतिपादन करनेवाले मूलाचार आदि प्रमुस्व 
ग्रन्थोंमें इसके लिए पिण्डशुद्धि नामक स्वतन्त्र अधिकार रचा गया है | 
पिण्ड शरीरके समान भोजनको भी कहते है। किन दोषोका परिहार 
करनेसे साधुके आहारकी शुद्धि अनती है उन सबका इसमें सूक्मताके 
साथ विचार किया गया है। तालपये यह है कि इस अधिकारमें भोजन 
सम्बन्धी उन सत्र दोपोका साज्ञोपाज्न विवेचन किया गया है जिनका परिहार 
कर भोजनको स्वीकार करना साधुके लिए. आवश्यक होता है। इतना ही 
नहीं, उनमें ऐसे भी वहुतसे टोप है जिनका विचार ग्रहस्थकों भी करना 
पड़ता है। ये सन्न दोप उद्गम, उत्तादना और एपणाक्रे भेदसे तीन 
भागोंमें तथा अपने अवान्तर भेटोकी अपेज्ञा छुथालीस भेदोमे बे हुए 
हैं। एपणा दोषके अवान्तर भेदोमें एक दायक दोष भी है। इसमे कौन 
ज्रीया पुरुष श्राहर देनेका अधिकारी नहीं हो सकता इसकी साह्लोपाज 
मीमांसा करते हुए बतलाया गया है कि जिस स्रीने बालकको जन्म 
दिया है, जो मदिरा पिये हुए है या जिसे मदिरा-पानकी आदत पडी है, 
जो रोगग्रत्त है, मतकको श्मशानमें छोड़कर आ्राया है, हिजड़ा है, भूताविष् 
है, नग्न है, मल-मूत्र करके आया है, मूर््छित है, जिसने वमन किया है, 
बिसके शरोरसे रक्त नह रहा है, जो वेश्या है, आर्यिका है, जो शरीरमें 
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तेल या उवसन लगा रहो है, बाल है, ठृद्धा है, मोजन कर रही है, गर्मिणी 
है, अन्ची है, भीत आदिके अन्तरालसे खड़ी है, बैठी है, साधुसे ऊपर या 
नीचे खड़ी है, मुखसे या पंखासे हवा कर रही है, अग्नि जला रही है, 
लकड़ी आदिके उठाने, धरने और सरकानेमें लगी हुई है, राख या जल्से 
अग्निको बुझा रही है, वायुके प्रवाइकी रोक रही है, एक वस्तुको दूसरी 
वस्तुसे रगड़ रही है, लीप-पात रही है, जलादिसे सफाई कर रही है और 
दूध पीते हुए बालककी श्रलग कर रही है। इसी प्रकार और भी जो ज्री 
या पुरुष हिंसात्रहुल कार्यमें लगे हुए हैं वे दायक दोषके कारण न तो 
साधु को आहार देनेके लिए. अधिकारी माने गये है और न साधुको ही 
ऐसे स्त्री या पुरुषके द्ाथसे आहार लेना चाहिए. । 

साधारणतः साधु किस शहस्थके हाथका आहार ले यह बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण विचारणीय प्रश्न है। जिसने सब्र प्रकारके छोकाचारका तिलाज्ञलि 
देकर एकमात्र अध्यात्मधर्ंकी शरण ली है, बिसने जातीय आधारपर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्वके विकल्यकों दूरसे त्याग दिया है तथा 
जिसने वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा प्रत्येक कर्मभूमिज मनुष्यमे अपने सम्रान 
निग्नंत्य धर्मको धारण करनेकी योग्यताकों स्वीकार कर उससे अपनी 
आत्माको सुवासित कर लिया है वह साधु यद आह्षण, क्षत्रिय या वैश्य है, 
इसलिए इसके हाथका आहार लेना चाहिए और यह शुूद्र है, इसलिए 
इसके हाथका आहार नहीं लेना चाहिए इस प्रकारकी द्विधा वृत्तिका अपने 
मनमें स्थान नहों दे सकता | यह एक भ्रुव सत्य है जिसे आचार्य कुन्दकुन्द 
ओर वहकेर स्वामीने स्पष्ट शब्दामे स्वीकार किया है। आचार्य कुन्दकुन्द 
बोधप्राभतमे कहते हैं-- 

डक्तम-सब्किमगेहे दारिद ईसरे णिरातेक्खा । 
सब्वत्य गिद्विद्षिण्डा एथ्चज्ा एरिसा भणिया ॥४८ा 


आचार कुन्दकुन्द साधु दीक्षाको यह सब्रसे बडी विशेषता मानते 
हैं कि जो मनुष्य जैनसाधुकी दीक्षा लेता है वद कुलीनताकी दृष्टिसे उत्तम, 
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मध्यम और जपन्य घरका विचार किये बिना तथा साधनोंकी दइृशिसे दरिद्र 
और साधनब्रहुल घरका विचार किए. बिना निरपेत्ञभावसे सर्वत्र आहार 
ग्रहण करता है। यह उसकी प्रतज्याकी विशेषता मानी जाती है कि बह 
लौकिक दृष्टिसे कुलीन या अक्ुुल्लीन तथा साधनहीन या साधनबहुल जो 
भी व्यक्ति नवधा अक्तिसे उसे योग्य आ्राहार दे उसे वह स्त्रीकार कर ले | 

इसी भावको मूलाचारमें अनगारभावनाके प्रसड्धसे इन शब्दोंमें व्यक्त 
किया गया है-- 

अण्णादमणुण्णादं भिक्‍ख॑ णिरचुश्षमज्मिमकुलेसु । 
घरपताहिं हिडंति य मोणेण मुर्णा समारदिति ॥9 ७॥ 

आचाय कुन्दकन्दने मुनिदोक्षा कैसो होती है. इस विषयको स्पष्ट करते 
हुए बोबप्रा रुतकी उक्त गाथामें जो कुछ कहा है, मूलाचारकी प्रकृत गाथा 
द्वाग प्रकागन्तर्स उसी विषयका सुस्पष्ट शब्दोंमें समर्थन किया गया है। 
इसमें जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि साधु धरोंकी पंक्तिके 
अनुसार चारिका करते हुए मध्यम और उत्तम कुलोमें तो अ्शञात और 
अनुशात मित्नाको मौनप्वंक स्वीकार करते ही हैं। किन्तु नीचकुलोमें 
जाकर भी वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदी कारण है कि मूखाचार श्रादि 
में दायकदोपका विचार करते हुए, किसी गणहस्थको जाति या कुलके आधार 
पर आद्वार देनेके लिए अपात्र नहीं ठहरा कर अन्य कारणोसे उसे श्रपात्र 
ठहराया गया है। दायक दोषके प्रसज्ञसे दाताके जो भी दोष कहे गये हैं 
उन दोषोसे रहित आये या स्लेच्छु तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शुद्र 
जो भी हो वह साधुको दान देनेका अधिकारी है और जिसमें ये दोष हैं 
वह टान देनेंका अधिकारी नहीं है यद् उक्त कथनका तात्पय है । 

पटमबण्डागम कर्म अनुयोगद्वारके २६ वें सूत्रकी घवला टीकामें परि- 
हार प्रायश्रित्तके अनवस्थाप्य और पारश्विक ये दो मेद करके यहाँ पर श्न 
दोनों प्रकारके प्रायश्रित्तोंका उत्कृष्ट काल चारद वर्ष बतल्ाया गया है। 
साथ ही पार्िक प्रायश्रित्तको विशेषताका निर्देश करते हुए वहाँपर कहा 
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गया है कि इसे साधर्मियोंसे रहित क्षेत्रमे आचरण करना चाहिए | यहाँपर 
दो नियम मुख्यरूपसे ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम तो यह कि मुनि-आचार 
के विरुद जीवनमें छगे हुए. दोषोंका परिमानन करनेके लिए साधु अपने 
जीवनमें प्र।यश्चित्तको स्वीकार करता है और दूसरा यह कि पार्क प्राय- 
श्रित्त करते समय साधु अधिकसे अधिक छुद्ट माह तकका उपवास कर 
सकता है। इसके बाद उसे आद्वार नियमसे लेना पड़ता है और ऐसे 
ग्रहस्थके यहाँ आइार लेना पड़ता है जो साधा नहों है। फिर भी वह 
उत्तरोत्तर दोषमुक्त होता जाता है। धवल्ला टोकाका यह इतना स्पष्ट निर्देश 
है दो हमें इस बातका बोध करानेके लिए पर्यात है कि सामान्य अवस्थामें 
तो छोडिए प्रायश्वित्तकी अवस्थामें मी साधुको ग्रहस्थोंका जाति आदिकी 
दृष्टिसे विचार किये बिना सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिए । ऐसा करनेसे 
उसका मुनिधर्म दूषित न होकर निखर उठता है। 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि मूल्राचार आ्रादिमें पिएडशुद्धिको दृष्टिसे 
जो भी दोष कद्दे गये हैं उनका विचार मात्र साधुको करना चाहिए ऐसा 
नहीं है | उद्गम सम्बन्धी बिन दोषोंका सम्बन्ध ग्रहस्थसे है उनका विचार 
ग्रहस्थको करना चाहिए, उत्पादन सम्बन्धी जिन दोषोंका सम्बन्ध साधुसे 
है उनका विचार साधुको करना चाहिए. और एपघग्पासम्बन्धी जिन दोषोंका 
सम्बन्ध गृहस्थ और साधु दोनोंसे है उनका विचार दोनोंको करना चाहिए. 
उदाइरणाय---नाग और यद्ध आदि देवता, अन्य लिक्ली और दयाके पात्र 
मनुष्योंके उद्देश्यसे बनाया गया मोजन औद्देशिक आहार है। गणशहस्थका 
कतंव्य है कि वह साघुको यह आहार न दे । प्रकृतमें विचारणीय यह है कि 
इसका विचार कौन करे। जानकारी न होनेसे साधु तो इसका विचार कर 
नहीं सकता । परिणाम स्वरूप यही फद्नित होता है कि ग्हस्थको इसका 
विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य दोषोंके विषयमें भी परामशं 
कर लेना चाहिए | पहले हम विस्तारके साथ दायकदोषकी मोमांसा कर 
आये हैं। वह भी लगभग इसी प्रकारका एक दोष है। यहाँ पर ल्गमग 
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शब्दका प्रयोग इसलिए किया है कि दाताकी प्रवृत्ति देखकर कहीं तो साध 
को उसका बोध हो जाता है और कहीं नहीं होता | जिनके सम्बन्धमें साधु 
को शान नहीं हो सकता उस अपेक्धासे वह दातागत दोष माना आयगा | 
इसका मुख्यरूपसे दाताको विचार करना पड़ेगा कि मैं ऐसा कौन-सा कर्म 
करता हूँ बिसे करते हुए. में साधुको आद्वार देनेके लिए. अधिकारी नहीं 
हूँ। यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार श्रन्य दोपोंके विषय उनके 
स्वरूपको देखकर विचार कर लेना चाहिए | 


देयद्रव्यकी शुद्धि-- 


इस प्रकार मूलाचारमें दाता और पात्रके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाले 
दोषोका विचार करनेके बाद देयके श्राभयसे उत्पन्न होनेवाले टोधोंका 
अलगसे विचार किया गया है। दाता और पात्रके आअयसे जो दोष 
उत्नन्न होते हैं उनसे देय अ्रपवित्र या द्रव्य बिकारी नहीं होता | किन्तु यहाँ 
पर देय द्रव्यके जो दोष बतलाये जा रहे हैं उनसे या तो वह संसर्ग दोषसे 
अपवित्र हो जाता है या विकारी हो जाता है, इसलिए उनको मज्ञ संशा 
दी गई है। नख, रोम, म्तकलेवर, हड्डी, कण, कुण्ड, पीप, चमद़ा, 
रुधिर, मास, उगने योग्य त्रीज, फल, कन्द और मूल ये ऐसे पन्‍्द्रह पदार्थ 
हैं जिनके भोजनमें मिल जाने पर वह अ्रप्राह्म हो जाता है। इनका 
खुलासा करते हुए टीकाकारने लिखा है कि इनमेंसे कितने ही महामत्ष हैं 
और कितने ही अल्पमल हैं। तथा कितने हो सहादोषकारक हैं और 
कितने ही अल्पदोषकारक हैं। रुघिर, मांस, हड्डी, चमड़ा और परीप ये 
महादोषकर हैं। भोजनमें इनके मिल जाने पर पूरे भोजनके त्याग करनेके 
बाद भी य्रायश्ित्त लेनेकी आवश्यकता पड़ती है। दीन्द्रिय, श्रोद्रिय और 
चतुरिन्द्रिय जोबोंका शरीर तथा बालके मिल जाने पर आहारका त्याग 
कर देना पर्याप्त है। नखके मित्र जाने पर आहारके त्यागके साथ अऋछप 
प्रायश्वित्त लेनेकी आवश्यकता होती है। तथा कण, कुण्ड, बीच, कन्‍्द, 
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फल और मूलके मिल जाने पर उनको अलग कर भोजन ले लेना चाहिए । 
यदि वे पदार्थ अल्लग न किये जा सके तो मोजनका त्याग कर देना चाहिये। 
इन मल्न दोषोंसे रहित साधुके योग्य जो भी आहद्वार है वह उसके लिए, 
ग्राह्म है, अन्य नहीं यह उक्त कथनका तात्पय है। 


बसीस अन्तराय--- 


साधु प्रासुक और अ्रनुद्दिश आद्ार लेते हैं। प्रासुक होने पर भी 
यदि वह उदिष्ट होता है तो वह साधुके लिए अप्रासुक ही माना गया है । 
यह आहारमें अमुकको दूँगा ऐसा संकल्प किये ब्रिना शहस्थ अपनी 
आवश्यकता और इच्छानुसार जो आहार बनाता है वह अनुदिष्ट होनेसे 
साधुके लिए ग्राह्म माना गया हैं। यह आहार मेरे लिए भ्रनाया गया है इस 
अ्रभिप्रायसे यदि साधु भी आद्वार लेता है तो वह भी मद्दान्‌ दोषकारक माना 
गया है, क्योंकि ऐसे आह्वरको ग्रहण करनेसे साधुको गहस्थके आरम्भबन्य 
सभी दोषोंका भागी होना पडता है। साधु जो भी आहार लेता है वह 
शरीरकी पुष्टिके लिए न लेकर एकमात्र रत्नत्रयकी सिद्धिके लिए. लेता है, 
इसलिए साधु आद्ारके समय ऐसे दोषोंका परिद्दार कर आहार लेता है 
जिनके होने पर ग्हस्थ भी आहारका त्याग कर देता है। ये दोष दाता, 
पात्र और देय द्वव्यके आश्रयसे न होकर अन्य कारणंसि होते हैं, इसलिए, 
इनके होने पर साधु श्रन्तराय मान कर आहार क्रियासे विमुख होता है, 
इसलिए इनको अ्रन्तराय संज्ञा दी गई है। कुछ अन्तराय बत्तीस हैं। 
उनके नाम ये हैं--काक, अमेध्य, छुर्टि, रघिर, श्रश्रपात, जन्तु जान्वधः 
स्पश, जन्तु जानु उपरिव्यतिक्रम, नामि अधघःनिर्गमन, प्रत्याख्यातसेवन, 
जन्तुबध, काकादिपिण्डहरण, पाणिपुटसे ग्रासपतन, पाणिपात्रमं आकर 
अन्तुका वध होना, मासादिका देखना, उपसर्ग, दोनों पेरोंके मध्यसे 
पकेर्द्रिय जीबका निकल जाना, दाताके द्ायसे भाजनका छूट कर गिर 
पड़ना, ट्ट्टीका हो जाना, पेशाचका निकल पडना, अ्रभोज्यग्रहमें प्रवेश 
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करना, सांघुका मुच्छा आदि कारणसे स्वय गिर पडना, साधुका किसी 
कारणवश स्वयं भैठ जाना, कुत्ता आदिके द्वारा ताधुकों काठ लेना, 
साधुके द्वारा हाथसे भूमिकों छू लेना, मुँह आदिस कफ आडिका निकलत्न 
पडना, साधुक्े पेटसे क्रमि आठिका निकल पडना, साधु द्वारा बिना दी 
हुई बस्तुको ग्रहण कर लेना, तलवार आदिसे स्वय अपने ऊपर या दूसरेक्के 
ऊपर प्रह्यरका किया जाना, ग्रामम अग्नि लग जाना, पेरसे किसी वस्तुका 
उठाना तथा हाथसे किसी वस्तुका ग्रहण करना । 

ये बत्तीस अन्तराय है। इनमेसे किसी भी कारणसे आहार लेनेमे 
बाधा उपस्थित दह्वो जाने पर साधु आदारका त्याग कर देता है। इसी 
प्रकार भयका कारण उपस्थित होने पर तथा लोकसुगुप्साके दोने पर 


3] 


साधु संयम और निवँद्रक्री सिद्धिके लिए श्राह्मग्का त्याग कर देता है। 


कुछ अन्तरायाका स्पष्टी करण-- 


यो तो सब्र अन्तरायोंका श्र्थ स्पष्ट है, इसलिए उन सबके विपयम 
यहाँ पर कुछ कहना आवश्यक प्रतीत नहीं हं।ता । किन्तु काक और 
अभोज्यण्द प्रवेश ये दो अन्यराय ऐसे है जिनके विपयमें कुछे भी न 
लिखना श्रमको पैदा करनेवाला है, इसलिए यहाँ क्रमसे उनका विचार 
किया जाता है। काक शब्दका अ्र्थ स्पष्ट है। इसके द्वारा उन सत्र 
पक्षिय्रोका ग्रहण किया गया है जो कौएफ़े समान अशुचि पदार्थ मास 
आदिका भक्षण करते हैं और बिट्ा आदि पर जा बैठते है। माजूम पढता 
है कि इस द्वारा यह बतलाया गया है कि यदि कोई काओआ श्राटि पक्षी 
साधुके मनलिस शरीरको देख कर था पिण्ड ( भोजन ) अद्ृण करनेकी 
इच्छासे साथुक्रे शरीरपर आा थैंठे या भाजन देख कर उसके लिए मपटे तो 
साधुको अन्तराय मान कर उस दिन अद्दार-पानीका त्याग कर देना चाहिए। 

दूसरा अन्तराय श्रभोज्यग्हप्रवेश है। जिस घरका साधुको भोजन 
नहीं लेना चाहिए उस घरमे प्रवेश हो जाने पर वह अ्न्तयाय मानकर उस 
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दिन आहारका त्याग कर देता है यह इस पदका सामान्य अर्थ है। विशेष 
रूपसे विचार करने पर इसके तीन अथ हो सकते हैं-प्रथम मिथ्यादृष्टिका 
घर, दूसरा चास्डाल आदि शूद्वोंकरा धर और तीसरा जिस घरमें मांस 
आदि पकाया जांता है ऐसा घर । प्रकृतमें इनमेंसे साधुपरम्परामें कौन 
अर्थ इष्ट रह्य है इसका विचार करना है। 

आगममे बतलाया है कि जो मिध्यादृष्टि मुनियोंको आहार देते समय 
आयुत्न्ध करते हैं उन्हें उत्तम भोगभूमिसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है, 
जो मिध्यादृष्टि विर्ताविरत भ्रावकोंको आहार देते समय आयुबन्ध करते हैं 
उन्हें मध्यम भोगभूमिसम्बन्धी श्रायुका बन्ध होता है और जो मिथ्यादृष्टि 
शअविरतसम्यन्द शियोंकी श्राह्दर देते समय आयुबन्ध करते हैं उन्हें जधन्य 
मोगभूमिसम्बन्धी श्रायुका बन्ध होता है। इससे मालूम पडता है कि 
प्रकृतमें 'अमोज्यग्इ! शब्दका अर्थ “'मिथ्यादृष्टि घर तो हो नहीं सकता | 
तथा मूलाचारमें बलिदोषका विवेचन करते हुए जो कुछ कहा गया है 
उससे भी ऐसा दी प्रतीत होता है और यह श्रसम्भव भी नहीं है, 
क्योंकि जच्र आम जनता विविध सम्प्रदायोमें विभक्त नहों हुईं थी श्रीर राजा 
गण सब्न धर्मोके ध्रति समान आदर व्यक्त करते रहते थे तन्र साधुश्रोंको 
यह विवेक करना असम्भव हो जाता था कि कौन गशहस्थ किस धर्मको 
माननेवाला है। इसलिए वे जो भी णहस्थ आगमविहित विषिसे आहार 
देता था उसे स्वीकार कर लेते ये | इसलिए प्रकृतमें 'अभोज्यण्ह? शब्दका 
अर्थ “मिध्यादष्टिका घर! तो लिया नहीं जा सकता | 

प्रकृम इस शब्दका अर्थ “चण्डाल आदिका घर! करना भी ठीक 
प्रतोत नहीं होता, क्योंकि एक तो इससे ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्यके जिन 
घरोंमें मांसादि पकाया जाता है उन घरोंका वारण नहीं होता । दुसरे यदि 
प्रकृतमें इस शब्दसे चश्डाल श्रादिका घर इृष्ट होता तो बिस प्रकार दायक 
दोषका उल्लेख करते समय उन्होंने वेश्या और भ्रमणीको दान देनेके 
अयोग्य घोषित किया है उसी प्रकार वे चण्डाल आदिको भी उसके 
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अयोग्य घोषित करते । तीसरे जैनधर्ममें जन्मसे जातिव्यवस्था मान्य नहीं 
है, इसलिए भी यहाँ पर अभोज्यण्हका अथ “चश्डाल आदिका घर” करना 
उपयुक्त प्रतोत नहीं होता । चौथे यदि मूलाचारकारको चण्डाल शआराटि 
जाति विशेषकों आहार देनेके अयोग्य घोषित करना इष्ट होता तो वे 
ध्रमोज्य गहप्रवेश” ऐसे सामान्य शब्दको न रखकर आहार देने के अयोग्य 
जातियोंका स्पष्ट नामोल्लेख करते । यहाँ पर हम यह स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं कि मूलाचार मूलमें वह शब्द “वेसी” है जिसका अर्थ यहाँ पर वेश्या या 
दासी किया गया है। प्राकंतमें इस शब्ठके सन्निकय्वर्तों वेसिणी, वेसिया 
ओर वेम्सा ये तीन शब्द हमारे देखनेमें आये हैं जिनका अथ वेश्या द्वोता 
६ । इस श्रथमें वेसी शब्द हमारे देखनेमे नहीं आया। मूलमें यह शब्द 
सभी शब्दके पास पठित है, इसलिए सम्भव है कि यह शब्द किसी भी 
प्रकारके साधु लिझ्ककी धारण करनेवाले व्यक्तिके अर्थ्में आया हो | या 
वसी शब्ठका अर्थ दषी या अन्य लिज्ञवारी भी होता है, इसलिए, यह भी 
सम्भव है कि जो प्रत्यक्षमं श्रमणोंकी नवधा भक्ति न कर रहा हो या जो 
अन्य लिज्ञी साधु हो उस अर्थ यह शब्द आया हो | मूलाचारकी टीकामें 
इसका पर्यायवाचों वेश्या दिया है। उसके अनुसार इसका श्र्थ यदि 
वेश्या ही किया जाता है तत्र भी कमंकी हो प्रधानता सिद्ध होती है। इस 
प्रकार सच्र दृष्टिसे विचार करने पर यही प्रतीत द्वोता है कि प्रकृतमें 
अ्रमोज्यग्हप्रवेश” शब्दका अर्थ जिस घरमें मांस पक रहा है या मदिरा 
उतारी जा रहो है या इसी प्रकारका अन्य काय किया जा रहा है ऐसे 
घरमें प्रवेश करने पर साधु उस दिन आहारका त्याग कर देता था। 
मूलाचारमें अन्तरायोंका उपसंद्वार करते हुए. एक गाथा और आती है 
जिसमें कहा गया है कि 'भोजनके परित्याग करनेके ये तथा बहुतसे अन्य 
कारण हैं। ये होने पर तथा भय ओर लोकजुगुप्सा होने पर साधुको संयम 
ओर निर्वेदकी रक्धाके लिए. आहारका त्याग कर देना चाहिए |” इससे 
ऐसा भी मालूम पड़ता है कि साधुके आद्वारके लिए. चारिका करते समय 
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यदि किसी मनुष्यके द्वारा उनके प्रति जुगुप्साका पैदा करनेवाला अ्रमद्र 
व्यवहार किया जाता था तन भी साधु आहारका परित्याग कर देते ये । 


अन्य साहित्य-- 


यहाँ तक हमने मूलाचारके अनुसार विचार किया | श्रत्र आगे उत्तर- 
कालीन साहित्यके आधारसे विचार करते हैं। उसमें सब प्रथम हम 
आचार वसुनन्दिक्रत मूल्ाचारकी टीकाको ही लेते हैं। इसमें दो स्थल 
ऐसे हैं जहाँ चश्डाल शब्द आता है। प्रथम स्थल अ्मोज्यग॒हप्रवेश” 
शब्ठकी व्याख्याके प्रसज्ञसे आया है। वहाँ पर श्रभोज्यग्हप्रवेशकी व्याख्या 
करते हुए उसक्रा अर्थ “वण्डालादिगहप्रवेश! किया गया है। तथा दूसरा 
स्थल अन्तरायोंका 3पसंहार करते हुए बुद्धेसि अन्य श्रन्तरायेकि 
जाननेकी सूचनाके प्रसद्से आया है। वहाँ कहा गया है कि चश्डाल 
आदिका स्पशं होने पर भी मुनिको उस दिन आहारका परित्याग कर देना 
चाहिए | 

यह तो हम मूलाचारवे: आधारसे स्पष्टीकरण करते समय ही बतला आए. 
हैं कि मूलमें कोई ज्ञातिवाची शब्द नहीं आया है। इससे ऐसा मादम 
पडता है किन तो आचाय॑ वह्ककेरको किसी जाति विशेषको दान देनेके 
अयोग्य घोषित करना इष्ट था और न जैनाचारके अनुसार कोई जाति 
विशेष दान देनेके अयोग्य मानी ही जाती थी। और यह ठोक भो है, 
क्योंकि जन्र चण्डाल जैसा निष्कृष्ट कर्म करनेवाले व्यक्तिको धमंका अधि- 
कारी माना जाता है| ऐसी अ्रवस्था्में उसे श्रतिथिसंविभाग ब्रतका समु- 
चित रीतिसे पालन करनेका अधिकार न हो यहद्द जिनाज्ञा नहीं हो सकती | 
ऐसी अवस्थाके रहते हुए उत्तर काल्में तथाकथित चण्डाल श्रादि 
अत्यूश्य शूद्ध दान देनेके अयोग्य घोषित कैसे किये गये यह अवश्य ही 
विचारणीय हो जाता है। अतएव आगे स्व प्रथम इसी बातका साजड्जोपाज़ 
विचार किया जाता है। 
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हम पहले दीक्षागइण मीमासा प्रकरणमें यह बतला आये ह कि सर्व 
प्रथम पतज्लि ऋषिने निरवसित शुद्वोंकी व्याख्या करते हुए यह कहा है 
कि जिनके छारा भोजनादि व्यवहारमें छाये गये पात्र सध्कार करनेसे भी 
शुद्ध नहीं होते वे निरवतित शूद्ध हैँ। वहाँ उन्होंने ऐसे शूद्वोंके चण्डाल 
और म्ृतप ये ढो उदाइरण उपस्थित किये हैं। उसके बाद जैनेन्द्र- 
व्याकरण और उसके टीकाकारोंको छोड़कर पणिनिव्याकरणके अन्य टीकाकारों 
और शाकययनकारने भी इसी व्याख्याको मान्य रखा है। यहाँ पर यह स्पष्ट 
कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ब्राह्मण घर्मशासतत्रकी यह व्याख्या मान्य 
है, क्योकि उसमें स्थष्ट कहा गया है कि जब कोई द्विज भोजन कर रहा हो तम्र 
उसे चाण्डाल, वराह, कुक्कुट, कुत्ता, रजस्वज्ञा स्री और नपुसक न देखें।' 
( किन्तु जैनधममें यह कथन मान्य नहीं है। कारण कि जब आदिनाथका 
जीव पूवभवमे बज्जंघ राजा ये | तत्र उनके स!बु होनेपर उनके आह्यर 
लेते समय आराह्मरविधि देखनेवालोंमं एक वराह भी था ।) मात्र इसीलिए 
पतक्षलि ऋषिने अपने भाष्यमें उस व्याख्याको स्वीकार किया है। इससे 
यह भी ध्वनित होता है. कि उस समय लोकम ऐसी प्रथा प्रचलित थी कि 
ब्राह्मण घर्मशास्त्रके अनुसार अन्य जातिवाले चण्डाल ओर मृतप लोगोंके 
व्यवद्टारमें लाये गये पात्र अपने उपयोगमें नहीं लाते थे । यही कारण है 
कि शाकययनकारने भी उसी लेोकरूद़िकों व्यानमें रखकर अपने व्याकरण 
में ऐसे शूद्वोकी अपान्यशूद्र कहा है। पर इसका अथ यदि कोई यहद्द करे 
कि शाक्ययनकार मोज्ञमा्गंकी दृष्टिसे भो ऐसे शद्वोंकों अपाव्यशुद्र मानते 
रहे हैं तो उसका ऐसा अर्थ करना सवंथा अनुचित होगा, क्योकि व्याकरण 
शासत्र कोई धमंशास््र नहीं है। वह जिस प्रकार घमंशात्रमें प्रचक्षित 
शब्द प्रयोगका वहाँ जा अथ लिया जाता है उसे स्वीकार करके चलता है। 
उसी प्रकार उसका यह काम भी है कि लोकमें जो शब्दप्रपोग जिस अर्थ 
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व्यवद्बत होता है. उसे भी वह स्वीकार करे। यह न्यायोचित मार्ग है और 
शाकटायनकारने प्रकृतमें इसो मार्गंका अनुसरण किया है। इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि शाकटायनकारकों यह अर्थ अपने धर्म- 
शास्त्रकी दृष्टिसि भी मान्य रद्दा है, क्योकि इसका पूर्व वर्तों जितना आगम 
साहित्य और चरणानुयोगका साहित्य उपलब्ध होता है उसमें जन जाति- 
बादको मोक्षमार्गमें प्रश्रय ही नहीं दिया गया है ऐसी अवस्थामें 
शाकटायनकार उस अर्थकी धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे कैसे स्वीकार कर सकते 
थे! अर्थात्‌ नहीं कर सकते थे और उन्होंने किया भी नहीं है। हम तो 
एक मीमासकके नाते यह भी कहनेका साहस करते है कि जैनेन्द्रव्याकरणमें 
“वर्णनाईंद्र पायोग्यानाम! सूत्र भी छौकिक दृष्टिसे ही कह्दा गया है मोछ- 
मार्गकी दृष्टिसे नहीं। यदि काई निष्पक्ष दृष्टिसि विचार करे तो उसकी 
दृष्टिमें यह बात अ्नायास आ सकती है कि जैनसाहित्यमें ब्रह्मणादि वर्णोंके 
आशभयसे जितना भी विधि-विधान किया गया है वह सबका सत्र लौकिक है 
आऔर लगभग नौवीं शताब्दीसे प्रारम्भ होता है, इसलिए वह आगम 
परम्पराका स्थान नहीं ले सकता । किन्तु जब कोई भो वस्तु किसी भी मार्ग 
से कहीँ प्रवेश पा लेती है तो धीरे धीरे वह अपना स्थान भी बना छेती 
है | जातिवादके सम्बन्धमें भी यही हुआ है। पहले लोकिक दृष्टिसे व्याकरण 
साहित्यमें इसने प्रवेश किया और उसके बाद वह विधिवचन बनकर घ्म- 
शास्तरमें भी घुस बेंठा । इसलिए, यदि आचाय॑ वसुनन्दिने 'श्रभोज्यग्रहप्रवेश ' 
शब्दका श्र 'चण्डालादियहप्रवेश' किया भी है तो इससे हमें कोई 
श्राश्रय नहीं होता । साथ ही उनका यह कह कहना कि 'चरण्डालादिका 
स्पश होनेपर साधु उस दिन अपने आहारका त्याग कर देते हैं! हमें 
आश्रयकारक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस कालमें जातिवादने अपना पूरा 
स्थान बना लिया था | जो समुदाय इसे स्वीकार किये विना यहाँ टिक सका 
हो ऐसा हमें शात नहों होता | बौद्धघर्मके मास्तवर्षसे लुप्त हो जानेका एक 
कारण उसका जातिवादको स्वीकार न करना भो रहा है। इस प्रकार 
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मूलाचार भूलमें वह भाव न होते हुए भी वसुनन्दि आचार्यने उसकी टीका 
में जिस तत्त्वका प्रवेश किया है उसे तो सोमदेव सूरिने मान्य रखा ही । 
साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि जो कदय हैं, श्रत्नती है, दीन हैं, 
करुणाके पात्र हैं, पतित है, शिल्पकर्म और कारकमंसे अपनी श्राजो- 
विका करते हैं, भाट हैं ओर जो कुटनीके कमंमें रत हैं उनके यहाँ भी 
साधु भोजन न करे | सोमदेव सूरिके इस कथनमें मुख्यरूपसे शिल्पकर्म 
ओर कारुकमंसे अपनी आजीविका करनेवालेको साधुका आहार देनेके 
अयोग्य घोषित करना ध्यान देने योग्य है। यद्यपि इनके उत्तरकाल्षवर्ती 
पण्डितप्रवर आशाधरजी केवल उसी तथ्यकों स्वीकार करते हुए जान 
पडते है जिसे आचाय वसुनन्दिने मूलाचारकी टीकामें स्वीकार किया है | 
परन्तु सोमदेवयूरिके उक्त कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे ध्ृश्यशूद्ध को 
भी दान देनेके अयोग्य मानते रहे है। 

इसमे सन्देह नहीं कि उत्तर कालमें कुछ लेखक जिस प्रकारकी 
लौकिक विधि प्रचलित हुई उसके अनुसार विधि-निषेष करने लगे थे। 
उदाहरणाथ सोमदेवसूरि लिखते है कि जो अब्ती है उसके हाथसे 
साधुकी आहार नहीं लेना चाहिए। यदि इस दृष्टिसे महापुराणका 
अवलोकन करते है तो उसका भाव भी लगभग यही प्रतीत होता है, 
क्योंकि उसमें जिसका यशोपवीत सस्कार नहीं हुआ है वह दान देनेका 
अधिकारी नहीं माना गया है। हमारी समझ है कि इसी भावको व्यक्त 
करनेके लिए ही यहाँ पर सोमदेव सूरिने अब्नती, शिल्पकर्म करनेवाले 
ओर कारुकर्म करनेवालेको दान देनेके अधिकारमसे वश्चित किया है। 
यदि इन तथ्योंके प्रकाशम हम देखते हैं तो विडित होता है, कि नौवीं 
दशवीं शताब्दीसे 'जातिके आधार पर दान देनेके श्रधिकारी कोन हैं? 
इस प्रश्नको लेकर दो धाराएँ चल पडी थीं--एक आचार्य जिनसेनके 
मम्तव्योकी और दूसरी आचार्य वसुनन्दिके मन्तव्योंकी। आचार्य 
जिनसेनने यह मत ग्रस्थापित किया कि जिसका उपनयन संस्कार हुआ है 
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बढ़ी मात्र दानादि कर्मोका अविकारी है शुद्ध नहीं, और आचार वसुनन्दि 
उपनयन संस्कारके पक्षपाती नदीं जान पडते, इसलिए, उन्होने व्वाकरणादि 
ग्रन्थोंके आअ्रयसे और सन्नकोी तो उसका अधिकारी माना, मात्र अस्पृश्य 
शुद्रोंकी वह अधिकार नहीं दिया। यशस्तिलकचम्पू और अनगारधर्माम्रत 
में हमें क्रमशः इन्हीं दो घाराश्रोका स्पष्टटः दर्शन होता है। अनगार- 
घर्मामृतका उत्तरकालवर्ती जितना साहित्य है वह एक तो उतना प्रौड 
नहीं है जिसके आधारसे यहाँ पर स्वतन्त्ररूपसे विचार किया जाय । दुसरे 
जो कुछ मी है वह इस या उस रूपमें प्रायः यशस्तिलकचम्पू और 
अनगारघर्मामृतका ही श्रनुसरण करता है। जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट 
है कि जैनधर्मम जातिवादके प्रवेश होनेके पूर्व काल तक अमुक जातिवाला 
दान देनेके योग्य नहीं है इस प्रकारकी व्यवस्था न होकर कर्मके आधार 
पर इसका विचार किया जाता था। यदि किसी ब्राह्मणके घरमें मास 
पकाया जाता था तो साधु उसके घरको अ्रमोज्यग्द समझ कर श्राह्मर 
नहीं लेते थे और किसी शूद्रके धर मास नहीं पकाया जाता था 
या वह हिंसानहुल आजीविका नहीं करता था तो भोज्यगृदह समझ कर 
आगमविधिसे उसके यहाँ आहार ले लेते थे यद्द उक्त कथनका तातये है। 
और यह ठोक भी है, क्योकि मोक्षमा्गम जातिवादकों स्थान मिलना 
सवंथा असम्भव है | 


समवसरणप्रवेश मीमांसा 


समयसरण घमंसभा है-- 


समवसरण धर्मसभाका दूसरा नाम है। इसका अन्तः्प्रदेश इस 
पद्धतिसे बारह भागोंमें विभानित किया जाता है जिससे उनमें बेठे हुए 
भव्य जीव निकटसे भगवान्‌ तीयंझुर जिनका दर्शन कर सके और उनका 
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उपदेश सुन सकें। इसके बीचों बोच एक गन्धकुटी होती है जिसके 
मध्यरिथित सिंहासनका ऊपरी भाग स्वर्णमयी दिव्य कमत्नसे सुसज्ञित किया 
जाता है। तीर्थंकर जिन इसीके ऊपर अन्तरी विराजमान होकर 
गन्धकुटीके चारों ओर बेठे हुए. चारों निकायोंके देव, उनकी देवियाँ, 
तियश्व और मनुष्य, उनकी ज्ियाँ तथा संयत और आर्थिका इन सबको 
समान भावसे मोक्षमार्गका और उससे सम्बन्ध रखनेवाले सात तत्त, छुट्ट 
द्रव्य, नौ पदार्थ, आठ कर्म, उनके कारण, चौदद मार्गणाएँ, चौदह 
गुणस्थान और चौदह जीवसमासोंका उपदेश देते हैं। यह एक ऐसी 
घरंसभा है जिसकी तुलना लोकमें अन्य किसी सभासे नहीं की जा सकती | 
यह स्वयं उपमान है और यही स्वयं उपमेय है। इसके सिवा एक 
घमंसभा और होती है जिसे गन्धकुटी कहते हैं। यह सामान्य केवलियोंके 
निमित्तसे निर्मित होती है। इन दोनों धर्मंसभाओ्रोकी रचना इन्द्रकी आशासे 
कुबेर करता है। इनमें आनेवालोंके प्रति किसी प्रकारका भेदमाव नहीं 
चरता जाता । समानताके आधार पर सत्रको अयने अपने कोठोंमें बैठनेके 
लिए, स्थान सुरक्षित रहता है। लोकमें प्रसिद्धिप्रात जीबोंको बैंठनेके लिए, 
सब प्रकारकी सुविधासे सम्पन्न उत्तम स्थान मित्रता हो ओर दूसरोंको पीड़े 
घकेल दिया जाता द्वो ऐसी व्यवस्था यदाँकी नहीं है। देव, दानव, मनुष्य 
ओर पशु सब्र बराजरीसे बैठकर धर्मश्रवणके अधिकारी हैं. यद्द यहाँका 
मुख्य नियम है। समानताके आधार पर की गई व्यवस्था द्वारा यह 
स्वय प्रत्येक प्राशीके मनमें बीतरागभावकों जाग्रत करनेमें सहायक है, 
इसलिए, इसकी समवसरण संज्ञा सार्थक है। 


समयवसरणम पअवेश पानेके अधिकारी--- 


साधारण रूपसे पहले हम यहद्द निर्देश कर आये हैं कि उस धर्म- 
सभामें देव, मनुष्य और तियंश्व मबको प्रवेश कर घर्म सुननेका अधिकार 
है। धरंभ्रवणकी इच्छासे वहाँ प्रवेश करनेत्रालेको कोई रोके ऐसी व्यवस्था 
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वहाँकी नहीं है। वहाँ कोई रोकनेवाला ही नहीं होता | स्वेच्छासे कौन 
व्यक्ति वद्दों जाते है और कौन नहीं जा सकते इसका विचार जैन-साहित्यमे 
किया गया है, इसलिए यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है। छिल्लीकिप्रजुतिम वहाँ नहीं जानेवालोंका निर्देश करते हुए, कहा 
गया है कि जो सिथ्यादृष्टि है, अ्रभव्य हैं, असंशी है; अनध्यवसित हैं, 


संशया हक तय पू आरा हो कह उड यह जात और विपरीत श्रद्धावाले हैं ऐसे जोव समवसरण में नहीं पाथे 
जाते ।' इसका के यह नहीं है कि हे अड उह जे कोई 
रोकता है। किन्तु इसका इतना ही तात्पय॑ है कि असंशी जीवोके मन नहीं 
इसलिए उनमें धर्मश्रवणकी पात्रता नहीं होनेसे वे वहाँ नहीं जाते । 
(मात कान पिक पेय और + धर्माधमंका विवेक करनेकी और धमंकों अ्रदण करनेकी पात्रता 
नहीं होती, इसलिए ये स्वमावसे वहाँ नहीं जाते | श्रत्र रहे शेष सज्ञी 
पद्ेन्द्रिय पर्यातत होकर भी मिथ्यादृष्टि झ्रादि जीव सो पक्क तो ऐसा नियम 
है कि जो उस समवसरण भूमपिमें प्रवेश करते हैं उनका मिथ्यात्वमाव 
स्वयमेव पछायमान हो जाता है, इसलिए, यहाँ पर यह कहद्दा गया है कि 
वहाँ पर मिथ्यादृष्टि जीव नहीं पाये जाते | दूसरे जो तीज मिथ्यादृष्टि होते 
हैं उन्हें कुतृहतवश भी मोक्षमा्गका उपदेश सुननेका भाव नहीं होता, 
इसलिए वे समवसरण में श्राते हो नहीं । इतना ही नहीं, वे अपने तोज़ 
मिथ्यात्वके कारण वहाँ आनेवाले दूसरे लोगोंको भी वहाँ जानेसे मना 
करते हैं, इसलिए भी मिध्यादृष्टि जीव वहा नहीं पाये जाते यह कहा गया 
है। श्रत्॒ रहे श्रनध्यवसित चित्तवाले, संशयालु और विपरीत बुद्धिवाले जोव 
सो ये सन्न जीव भी मिध्यादृष्टि ही माने गये हैं, क्योंकि मिध्याइशियोंके 
पाँच भेदोंमें उनका अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिए ऐसे जीव भी वहाँ 
नहीं पाये जाते। इसके सिवा इतना और समक लेना चाहिए किक्षेत्रादिके 
व्यवधानके कारण जो जीव वहाँ नहीं आ सकते ऐसे जीव भी वहाँ नहीं 
पाये बाते | इनके सिवा शेष जितने देव, मनुष्य और पशु होते हैं वे सब 
वहाँ आकर घमंश्रवण करते हैं यइ्ट उक्त कथनका तालय॑ है। वहाँ आनेके 
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बाद बैठनेका क्रम क्‍या है इसका स्पष्टीकरण करते हुए. जैन-साहित्यमें 
बतलाया है कि तीर्थकुर जिनको गन्धकुटीके चारों ओर जो बारह कोठे 
होते हैं उनमें पूर्व या उत्तर दिशासे प्रारम्भ होकर प्रदक्षिणा क्रमसे पहले 
कोठेमें गणघर और मुनिजन बैठते है। दूसरे कोठेमें कल्पवासिनी देवियों 
बैठती हैं, तीसरे कोठेमें आर्यिकाएँ और मनुष्य स्लियाँ बेठती हैं, चौथे 
कोठेमें भवनवासिनी देवियाँ बैठती हैं, पाँचवें कोठेमें व्यन्तरदेबियाँ बैठती 
ई, छठे कोठेमें ज्योतिषीदेवियाँ बेठती है, सातवे कोठेमें भवनवासी देव 
बैठते हैं, आठवें कोठेमें व्यन्तर देव बैठते हैं, नौबें कोठेमें ज्योतिषी देव 
बैठते हैं, दसवें कोठेमें कल्पवासी देव बैठते हैं, ग्यारहवें कोठेमें मनुष्य 
बैठते हैं और बारहवे कोठेमें पशु बैठते हैं । इस प्रकार वहाँ पर सब्र 
प्रकारके देव, सब प्रकारके मनुष्य और सत्र प्रकारके पशुश्रोंको प्रवेश 
मिलता है यह उक्त कथनका तालय है। 


इरिवंशपुराणके एक उल्लेखका अथ-- 
ऐसी स्थितिके होते हुए. भी कुछ विवेचक हरिवंशपुराणकरे एक 
उल्लेखके आधार पर यह कट्दते हैं कि समवसरण में शुद्वोंका प्रवेश निषिद्ध 
है | उल्लेख इस प्रकार है--- 
सत्र बाह्य परित्यज्य वाहनादिपरिस्छदम । 
विश्ष्टकाकुदै थुक्ता मानपीर्ड परीत्य ते ॥॥५७-१७१॥। 
प्रादह्तिण्येन वन्दित्वा मानस्तम्भमनादितः । 
उस्तमाः प्रविशन्‍स्यन्तरुत्तमाहितभक्तयः ॥७७-१७२॥ 
पापशोछा विकुर्माणाः शूद्वा: पाखण्डपाण्डवाः । 
बिकलाड्ेन्द्रयोदूआन्ता परियन्ति बहिसततः ॥५७-१७३।! 
तासपय॑ यह है कि समवसरणके प्रासत होने पर वाहन आदि सामग्रीको 
चाइर ही छोड़कर और विशिष्ट चिहोंसे युक्त होकर सब प्रथम मानपीठकी 
अदद्िणाक्रमसे अनादि मानस्तम्मकी वन्दना कर उत्तम भक्तियुक्त उसम 
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पुरुष भीतर प्रवेश करते हैं। तथा पापशीक्ष विकारयुक्त शद्भतुल्य 
पाखशडी धूतं पुरुष, तथा विकल्लाज्ञ, विकलेन्द्रिय और भ्रमिष्ठ जीव उसके 
बाहर ही घूमते रहते हैं । 


अप विचार इस बातका करना है कि क्‍या उक्त उल्लेखमें आया 
हुआ शूद्र शब्द शूद्र जातिका वाचक है या इसका कोई दूसरा श्र्थ है! 
अन्य प्रमाणंके आधारसे यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि 
समवमरण में मुख्यरूपसे मिथ्यटष्टि और झसंशी ये दो प्रकारके जीव नहीं 
पाये जाते। श्रमव्योंका मिथ्यादष्टियोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। तथा 
विकलाड़ और विकलेन्द्रियोंका असंशियोंमें श्रन्तर्माव दो जाता है। यदि 
इस दृष्टि से उक्त उल्लेख पर दृष्टिपात करते हैं तो इससे मी वही पूर्बोक्त 
अर्थ फलित होता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ “पापशीला विकुर्माणाः 
इत्यादि श्लोकके पूर्वाध द्वारा मिथ्यादृष्टियोंका अइ्रण किया है। तथा इसी 
श्लोकके उत्तराधमें आये हुए. “विकलाड्लेन्द्रि' पद द्वारा असंशियोंका 
ग्रहण किया है और “उद्श्रान्त' पद द्वारा संशयालु, अनध्यवसित और 
विपयंस्त जोबोंका अहण किया है। इसलिए इस श्ल्ोकमें आया हुआ 
'ुद्र! शब्द जातिविशेषका वाची न होकर 'पापशीला विकुर्माणाः' इन 
पदोंके समान ही 'पासण्डपाण्डवाः इस पदका विशेषण जान पड़ता है। 
तालय॑ यह है कि लोकमें शूद्ध निकृष्ट माने जाते हैं, इसलिए इस तथ्यको 
घ्यानमें रखकर ही यहाँ पर आचार जिनसेनने पालण्डपाण्डवोंको शुद्ध 
कहा है। यहाँ पर यह स्मरणोय है कि 'पाखणडपाण्डव'ः इस पद द्वारा 
आचाय॑ बिनसेन मुख्य रूपसे क्रियाकाशडी अन्य खोगोंकी ओर ही संकेत कर 
रहे हैं। पापशील्ा बिकुर्मांणाः' ये दो विशेषण भी उन्हींको कक्षयमें रखकर 
दिये गंये हैं, इसल्धिए उनके लिए, दिये गये शुद्ध विशेषशको और मी 
साथंकता बढ़ थाती है। यदि ऐसा न मानकर इस श्लोकमें झाये हुए 
प्रत्येक पदकों स्वतत्त्र॒रला जाता है तो उसकी विशेष साथंकता नहीं रह 
जाती । और प्रकृतमें यह ऋथ॑ करना सर्ववा उपयुक्त भी है, क्योंकि जिर 
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कालसे आाझणोंका जैनधर्मके प्रति विरोध चला आ रहा है। कोई 
तीयंछूरोंकी शरणमें जाकर जैनधर्ममें दीक्धित हो यह उन्हें कमी भी इृष्ट 
नहीं रहा है। जात्यहकारसे दूषित चित्तवाले मनुष्य दूसरोंको शूद मानकर 
उनका शनादर कर सकते हैं। परन्तु समीचीन धंर्मसे विमुख होनेके 
कारण वास्तवमें शूद्ध कहलानेके योग्य वे मनुष्य ही हैं, एकमात्र इस 
अमिप्रायको ध्वनित करनेके लिए आचाय बिनसेनने उन्हें यहाँ शूद्ध 
विशेषण दिया है। यह विशेषण केवल उन्होंने ही दिया हो ऐसी बात नहीं 
है । आचाये जिनसेनने महापुराणमें जैन द्विजोंका महत्व बतलते हुए, 
दूसरोंके लिए. 'कर्मचाण्डात्न' शब्द तकका प्रयोग किया है ।' साहिल्यमें 
और भी ऐसे स्थल मिलेंगे जहाँ पर दूसरोंके लिए, इस प्रकारके शब्दोंका 
प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी यदि पाखण्डपाश्डवोंको शुद्ध 
कहा गया है तो इसमें कोई श्त्युक्ति नहों दिखाई देती। लिखनेका 
तालय॑ यह है कि समवसरणामें श्रन्य वर्णवाले मनुष्योंके समान शूद्ध वर्णके 
मनुष्य मी जाते हैं। वहाँ उनके जानेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। त्रिज्ञोक- 
प्रशेति आदि अन्थोंका भी यही अभिप्राय है। तथा युक्तिसे भी इसे 
बातका समथन होता है, क्योंकि जिस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि 
सिंह आदि हिंल पशु प्रतिदिन दुसरे जीवोंका वध करते हैं और मांस खाते 
हैं, इसलिए. वे समवसरणमें जानेके श्रधिकारी नहीं हैं उसी प्रकार हम 
यह भी नहीं मान सकते कि निकृष्टसे निकृष्ट कर्म करनेवाला व्यक्ति भी 
समवसरणमें जानेका श्रधिकारी नहीं है। गोतम गणघर समवसरणमें 
आनेके पू यासिकी हिंसाका समर्थन करते ये। इतना दी नहीं, उस 
समयके वे प्रधान याशिक होनेके कारण यश्ञमें निष्पन्न हुए मास तककों 
स्वोकार करते रहे हों तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। फिर भी 
उनमें पात्रता देख कर इन्द्र स्वयं उन्हें समवसरणम लेकर आया | इसका 
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जो भी सुन्दर फल्न निकला वह सबके सामने है। वस्तुतः जेनचर्मकी उदार 
वृत्ति ऐसे स्थल पर ही दृष्टिगोचर होती है। जिस प्रकार कालकी गतिका 
निर्णय करना कठिन है उसो प्रकार किसी व्यक्तिके कत्र क्या परिणाम होंगे 
यह समभना मी कठिन है। जो वर्तमान कालमें लुटेय और त्वग्पटी दिखत्ाई 
देता है वही उत्तरालमें साधु बनकर आत्मदित करता छुआ भी देखा 
जाता है। इसमें न ते! किसीको जाति बाघक है और न साधक है। श्रतएव 
सबको यही भ्रद्धान करना चाहिए कि समवसरण एक धमंसभा होनेके 
नाते उसमें शूद्वादि सभी मनुष्योंको जानेका अधिकार रहा है और रहेगा । 
इसकी पुष्टिमें हम पहले श्रागम प्रमाण तो दे ही आये हैं साथ ही हम 
यह भी सूचित कर देना चाहते हैं कि पुराण साहित्यमें भी ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जो इस कथनका समर्थन करनेके लिए. पर्यात हैं। 
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शत जिनमन्द्रिस जाएँ इसका कहीं निषेघ नहीं-- 

पहले हम आगम और युक्तिसे यद सिद्ध कर आये हैं कि अन्य वर्ण 
वाले मनुष्योंके समान श॒द्ववर्णके मनुष्य भी जिनमन्दिरमें जाकर दशंन 
और पूजन करनेके अधिकारी है। जिस धर्ममें मन्दिर्में जाकर दशन 
और पूजन करनेको योग्यता तियंश्चोंमें मानी गई हो उसके अनुसार शद्टदोमे 
इस प्रकारकी योग्यत न मानी जाय यह नहों हो सकता। अभी कुछ 
काल पहिले दस्साओंका सन्द्िरमें जानेका निषेष था। किन्तु सत्य बात 
जनताकी समझरमें झा जानेसे यह निषेघाशा उठा त्वी गई है। अब निये- 
घाश यी तब दस्साभाई मन्दिरमें जाकर पूजा करनेको पात्रता नहीं रखते 
ये यह बाद नहीं है। यह वास्तव धार्मिक विधि न होकर एक सामामिक 
अन्घन था जो दूसरोंको देखादेखी जैनाचारमें भी सम्मिल्षित कर दिया 
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गया था । किन्तु यह श्ञात होने पर कि इससे न केवल दूसरोंके नेसर्गिक 
अधिकारका अपहरण होता है, अपितु धर्मका भी घात होता है, यह बन्धन 
उठा ल्था गया है। इसी प्रकार शूद्ध मन्दिरमें नहों जा सकते यह भी 
सामाजिक बन्चन है, योग्यतामूलक धार्मिक विधि नहीं | इसका तात्पय यह 
हैकि आगमके अनुसार तो सबके लिए, समवसरणके प्रतीकरूप जिनमन्दिर- 
का द्वार खुला हुआ है। वह न कभी कत्द होता है और न कभी बन्द 
किया जा सकता है, क्योकि जिनमन्दिरमें जाकर और बिनदेवके दशनकर 
अन्य मनुष्यों और तियश्ोंके समान वे भी जिनदेवके दशन द्वारा 
आत्मानुभूति कर सकते हैं। यही कारण है कि आगममें कहीं भी शुद्रोंके 
मन्दिर प्रवेशके निपेघरूप वचन नहीं मिलता । 


हे रन अाविका न -वदित को किया गया है 
इसका एक कारण है। बात यह है कि आयोंके में आनेपर यहाँ के 
मनुप्योकी जीतकर जिन्हें उन्होंने दास बनाया था उन्हें ही जीतकर बिन्हें उन्होंने दास बनाया था उन्हें ही उन्होने शूद्ध 
शब्द द्वारा सम्बोधित किया था। वे आयोकी बराबरीसे सामाजिक अधिकार 
प्रास्त न कर सके, न ( सामाजिक धर्माधिकार ) से 
न हों इसकी हंशिकोश किसीको दासभावसे स्वीकार करनेका ही है। यथपि 
तच्चार्थवृत्रम पर्सप्रदगस्माणबतका निदेश करनेके प्रसज्लसे ढास और दासी 
ये शब्द आये हैं और इस बतमें उनका परिमाण करनेकी भी बात कह्दी 


गई है। किन्तु उसका तालय किसीको दास-दासी बवानेका-नहीं है। जो 


मनुष्य ये दास वि अप दा खेत उ दास-दासी रखे हुए थे वे जैन उपासककी दीछा लेते समय 
परिग्रहके समान उनका भी परिमाण कर ले और शेषकों दास-दासाके 
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जब समस्त परिग्रहका त्याग करें या प्रस्ग्रश्व्याग प्रतिमा पर आरोहण करने 


१. देखी मनुस्झति अ० ४ श्लोक ८घ० भआादि । 


२६० वर्ण, जाति और घम 


छरगें तब चादे दासी-दास हों या अ्रन्य कोई सबको समान भावसे नागरिक 
समर्के और धर्म उच्यसे उच्च नागरिकका जो अधिकार है वही अधिकार 
सबका मानें यह भी उसका तातय है। प्राचीन कालमें जो नागरिक 
सामाजिक अपराध करते थे उनमेंसे अधिकतर दण्डके भयसे घर 
छोड़कर घर्मकी शरणमें चले जाते ये यह प्रथा प्रचत्नित थी। ऐसे 
व्यक्तियोंको या तो बौदघर्मम शैरैण मिलती थी या जैनधरमंमें । बुद्धदेवके 
सामने इस प्रकारका प्रश्न उपस्थित द्वोने पर उत्तरकारमें उन्होंने तो यह 
व्यवस्था दी कि यदि कोई सैनिक सेनामें से भाग आवे या कोई सामाजिक 
अपराध करनेके बाद धर्मकी शरणमें आया हो तो उसे बुद्धधर्ममें दीक्षित 
न किया जाय, परन्तु जैनघर्मने व्यक्तिके इस नागरिक अधिकार पर भूलकर 
भी प्रतित्रन्ध नहीं लगाया है। इसका कारण यह नहीं है कि वह दोषको 
प्रश्मय देना चाहता है। यदि कोई इस परसे ऐसा निष्कर्ष निकाले भो तो 
यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी । इच्चको काटनेवाला व्यक्ति यदि आतपसे 
अपनी रक्षा करनेके लिए. उसी बृक्षकी छायाकी शरण लेता है तो यह 
वृत्षका दोष नहीं माना जा सकता | ठीक यही स्थिति धर्मकी है। काम, 
क्रोध, मद, मात्सय और मिथ्यात्वके कारण पराधीन हुए. जितने भी संसारी 
प्राणी हैं वे सन्न धमंको जड काटनेमें लगे हुए हैं। जो तथाकथित शुद्ध 
हैंवे तो इस दोषसे बरी माने ही नहीं जाते, लौकिक दृष्टिसे जो 
उद्वर्णी मनुष्य हैं वे भी इस दोषसे बरी नहीं हैं, तोर्थड्टरोंने व्यक्तिके 
जीवनमें वास करनेवाले इस अन्तरज्ञ मलको देखा था । फलस्वरूप उन्होंने 
उसीको दूर करनेका उपाय बतलाया था। शरीर और वज्ञादिमें लगे हुए 
बाह्ममलका शोघन तो पानी, धूप, हवा और साबुन आदिसे भी हो जाता 
है। परन्तु आत्मामें लगे हुए उस अन्तरज्ञ मलको धोनेका यदि कोई 
उपाय है तो वह एकमात्र धर्म ही है। ऐसी अवत्थामें कोई तौथंछुर यह 
कहे कि हम इस व्यक्तिके अ्न्तरद्भ मलको धोनेसे लिए इस व्यक्तिको तो 
कापनी शरणमें आने देंगे और इस व्यक्तिको नहीं आने देंगे यह नहीं हो 
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सकता | स्पष्ट है कि जिस प्रकार ब्राक्षण आदि उच्च वर्णावाले मनुष्योंको 
बिनमन्दिरमें जाकर पश्चपरमेष्टठीको आराधना करनेका अधिकार है उसी 
प्रकार शूद्रवर्णके मनुष्योंको भी किसी भी घर्मायतनमें ज्ञाकर सामायिक 
प्रमुख भगवद्धक्ति, स्तवन, पूजन और स्वाध्याय श्रादि करनेका श्रधिकार 
है। यही कारण है कि बहुत प्रयक्ष करनेके बाद भी हमें किसी भी शाज्ममें 
शुद्ध जिनमीदिरमें जानेके अधिकारी नहीं है? इसका समर्थन करनेवात्ा 
वचन उपलब्ध नहीं हो सका | 
हरिवंशपुराणका उल्लेख--- 

यह जैनधर्मका हार्द है। अब हम दरिवंशपुराणका एक ऐसा उल्लेख 
उपश्यित करते हैं जिससे इसकी पुष्टि होनेमें पूरी सहायता मिलती है । 
बलभद्र विविध देशोमें परिभ्रमण करते हुए. विद्याघर लोकमें जाते है और 
वहाँ पर बलि विद्याधरके वशमें उत्पन्न हुए व पे त्री मदनवेगाके 
साथ विवाह कर सुखपूर्वक जीवन-यापन करने लगते है। इसी बीच सच्र 
विद्याधरोका विचार सिद्धयूट जिनालयकी वन्दनाका होता है। यह देखकर 
बलदेव भी मदनब्रेगाको लेकर सब्रके साथ उसकी वन्दनाके लिए, जाते हैं। 
जग्र सब्र विद्याथर जिनपूजा और प्रतिमाण॒हकी बन्दना कर अपने-अपने 
स्थान पर ब्रैठ जाते हैं तत्र बलदेवके अनुरोध करने पर मदनवेगा सत्र 
विद्याघर निकायोंका परिचय कराती है। बह कहती है--“जहाँ हम 
और आप बैठे हैं इस स्तम्मके आश्रयसे बैठे हुए तथा द्वाथमे कमल लिए 
हुए. श्रीर कमलोंकी माला पढ़िने हुए ये गौरक नामके विद्याधर हैं। लाल 
मालाकों घारण किये हुए और लाल वस्त्र पदिने हुए. ये गान्धार विद्याधर 
गान्धार नामक स्तम्मके आश्रयसे बेठे हैं। नाना प्रकारके रंगवाले सोनेके 
रंगके और पीत रंगके रेशमी वस्त्र पहिने हुए. ये मानवपुत्रक निकायके 
विद्याधघर मानव नामक स्तम्मक्े आश्रयसे बैठे हैं। कुछ आरक्त रंगके 
यल््र॒ पढ़िने हुए और मणियोंक्रे आभूषणोसे सुसजित ये मनुपुत्रक 
निकायके विद्याधर मान नामक स्तम्भके आभयसे वैंठे हैं। नाना 
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प्रकारको श्रोषधियों को हाथमें लिए हुए तथा नाना प्रकारके आभरण 
और मालाओंको पहिने हुए ये मूलवीर्य निकायके विद्याघर औषधि 
नामक स्तम्भके श्राश्रयसे बैठे हैं। सन ऋत॒ओंके फूलोंसे सुवासित 
स्वरंमय आभरण और मालओंको पहिने हुए. ये अ्रन्तर्भूमिचर निकायके 
विद्याघर भूमिमण्डक नामक स्तम्भके आश्रयसे बेठे हैं। नाना प्रकारके 
कुण्डलों और नागाड़दों तथा आभूषणोसे सुशोमित ये शंकुक निकायके 
विद्याघर शंकु नामक स्तम्मके आश्रयसे बैंठे हैं। मुकुठोंको स्पर्श करनेवाले 
मणिकुण्डलोंसे सुशोमित ये कौशिक निकायके विद्याधर कौशिक नामक 
स्तम्भके आश्रयसे बैठे है। ये सब आय॑ विद्याधर हैं। इनका मैंने संक्षेपमें 
कथन किया | हे स्वामिन्‌ ! अन्न मैं मातक्ञ ( चाण्डाल ) निकायके 
विद्याधरोंका कथन करतो हूँ, सुनों। नीलें मेधोके समार्न नील वर्ण तथा 
नीले वल्न और माला पहिने हुए ये मागड़ निकायके विद्याधर मातड्ग 
नामक स्तम्भके आश्रयसे बेंठे हैं। श्मशानसे प्राप्त हुई हड्डी और चमड़ेके 
आभूषण पहिने हुए. तथा शरीरमें भ्रस्म पोते हुए ये श्मशाननिलय निकायके 
विद्याघर श्मशान नामक स्तम्भके आश्रयसे नेढे है बेंठे है। नील वैड्ट्य रंगके 
बस्तर पहिने हुए ये पाण्डुरनिकायके विद्याधर पाण्डुरनामक स्तम्मके आआश्रयसे 
बैठे हैं। कालहिसणके चमके वस्र और माला पहने हुए ये काल्स्वपाको 
निकायके विद्याघर कालनामक स्तम्मके आभयसे बैठे हैं। पिज्ञऊ केशवाले 
और तप्त सोनेके रंगके आभूषण पहिने हुए ये श्वपाकी निकायके विद्याधर 
श्वपाकोनामक स्तम्मके श्राभयसे बैठे हैं। पणपत्रोसे आच्छादित मुकु्मे 
लगी हुई नानाप्रकारकी मालाओंको घारण करनेवाले ये पावतेय निकायके 
विद्याधर पारवतनामक स्तम्भके श्राभ्रयसे बैठे हैं। वाँसके पत्तोके आभूषण 
और सब ऋतुश्रोमें उत्पन्न होनेवाले फूलोंकी मालाएँ पद्विने हुए ये बंशालय 
निकायके विद्याघर वंशनामक स्तम्मके आश्रयसे बैठे हैं |. मद्दाभुजगोसे 
शोभायमान उत्तम आभूषणोंको पहिने हुए ये ऋत्लमूलक निकायके 
विदयाघर ऋत्षमूलकनामक स्तम्भके आशअयसे बैठे हैं ।” 
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यह हरिवंशपुराणका उल्लेख है। इसमें ऐसे विद्याघर निकायोंको भो 
चरचा की गई है जो आय होनेके साथ-साथ सम्य मनुष्योचित उचित 
वेषभूषाकी घारण किये हुए थे और ऐसे विद्याघर निकायोंकी भी चरचा 
को गई है जो अनाये होनेके साथ-साथ चाण्डाल कर्मसे भो अपनी 
आजीविका करते थे तथा हड्डियों और चमड़ों तकके वस्त्राभूषण पहिने 
हुए ये। यह तो स्पष्ट है कि विद्याघर ल्ोकमें सदा कर्मभूमि ख़तो है 
इसलिए वहाँके निवासी असि आदि पंटकर्मसे श्रपनी आजीविका तो 
करते हो हैं। साथ ही उनमें कुछ ऐसे विद्याघर मी होते हैं जो 
श्मशान आदिमें शवदाह आदि करके, मरे हुए पशुओंकी लाल 
उतारकर और इलड्डियोंका व्यापार. करके. तथा इसो -म्रकारके और भी 
निकृष्ट कार्य करके अपनो आजीविका करते हैं। इतना सब होते 
हुए भी वे दूसरे विद्याघरोंक साथ जिनमन्दिरमें जाते हैं, मिल्लकर पूबा 
करते हैं और अपने अपने मुखियोके साथ नेठकर परस्परमें घर्मचर्चा 
करते हैं। यह सब्र क्‍या है! क्‍या इससे यह सूचित नहीं होता कि किसी 
भी प्रकारकी आजीविका करनेवाला तथा निकृशसे निरृष्ट वल्त्राभूषण 
पहिननेवात्धा व्यक्ति भी मोछ्मार्गके अनुरूप धार्मिक प्राथमिक कृत्य करनेमें 
आजाद है | उसकी जाति और वेशभूषा उसमें बाधक नहीं होती | जिन 
आचायोंने सम्यग्दशनकों घर्मका मूल कद्दा है और यह कहा है कि जो 
अस और स्थावरवधसे विरत न होकर भो मिनोक्त आशाका भ्रद्ान करता 
है वह सम्प्ष्टि है उनके उस कथनका एकमात्र यददी अभिप्राय है कि 
केवल किसो व्यक्तिको आजोविका, वेश-भूषा और जातिके आधारपर उसे 
घर्मका आचरण करनेसे नहीं रोका जा सकता | यह दूसरी बात है कि वह 
आगे-आगे जिस प्रकार बत, नियम और यमको स्वीकार करता जाता है उसी 
प्रकार उत्तरोचर उसका इिंसाकर्म छूटकर विशुद्ध आजोविका होतो जातो 
है, तथा अन्त वह स्वयं पाणिपात्रमाबी बनकर पूरी तरहसे आत्मकल्याण 
करने लगता है और अन्य प्राणियोंको आत्मकल्याण करनेका मार्ग प्रशस्त 
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फरता है। वे पुरुष जिन्होंने जीवन भर इिसादि कर्म करके अपनी 
आजीविका नहीं की है सबके लिए आदश अर! वन्‍्दनीय तो हैं दी । किन्तु 
जो पृरुष प्रारम्भमें हिंसाकि कर्म करके अरनों आजीविका करते हैं और 
अन्तमें उससे विरक्त हो मोक्षमा्गके पथिक बनते हैं वे भी सबके लिए, 
आदश और वन्दनीय हैं। 
अन्य प्रमाण-.- 

इस प्रकार हरिवंशपुराणके आधारसे यह शात हो जाने पर भी कि 
चाण्डालसे लेकर ब्राह्मण तक प्रत्येक मनुष्य जिन मन्दिरमें प्रवेश कर बिन 
पूजा आदि धार्मिक कृत्य करनेके अधिकारी हैं, यह जान लेना आवश्यक 
है कि क्या मात्र हरिवंशपुराणके उक्त उल्लेखसे इसकी पृष्टि होती है या 
कुछ अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं जो इसकी पुष्टिमें सहायक माने जा 
सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि महापुराणकी रचनाके पूर्व किसीके सामने इस 
प्रकारका प्रश्न ही उपस्थित नहीं हुआ था, इसलिए महापुराणके पूर्ववर्तो 
किसी आयाय॑ने इस दष्टिसे विचार भी नहीं किया है। शुद्ध सम्यग्दशंन 
पूवंक आवक धमकी तो स्वीकार करे किन्तु वह जिनमन्दिरमें प्रवेश कर 
जिनेन्द्रदेवकी पूजन-स्तुति न कर सके यह बात बुद्धिग्राह्म तो नहीं है | फिर 
भी जब महापुराणके कर्ता आचाय जिनसेनने जैनघर्मको वर्साभमधमंके 
साँचेमें दा़्कर यह विधान किया कि इच्यादि षटकर्म करनेका अधिकार 
एकमात्र तीन वर्णाफे मनुष्यको है, शूद्धको नहीं तब उत्तरकाद्धोन कतिपय 
लेखकॉंको इस विषय पर विशेष ध्यान देकर कुछ न कुछ अपना मत 
बनाना ही पड़ा है | उत्तरकालीन साहित्यकारोंमें इस विषयको लेकर जो दो 
मत दिखल्लाई देते हैं उसका कारण यही है। सन्तोषकी बात इतनी ही है 
कि उनमेंसे श्रधिकतर साहित्यकारोंने देवपूजा आदि धर्मिक कार्योंको तोन 
बणके कतंन्योंमें परिगणित न करके आवक घमके कार्योंमें ही परिगणित 
किया है और इस तरह उन्होंने आचाय॑ बिनसेनके कथनके प्रति अपनी 
असहमति ही व्यक्त की है। सोमदेवसूरि नीतिवान्यामृतमें कहते हैं--.. 
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आचारानवशत्य शुविरुपस्करः शारोरी च विशुद्धिः करोति शूद्रमपि 
देवद्विजतपस्विपरिकमंसु योग्यम 

तातय यह है कि जिस शूद्रका आचार निदोंप है तथा घर, पात्र और 
शरीर शुद्ध है वह देव, द्विज श्रौर तपस्वियोंकी भक्ति पूजा श्रादि कर 
सकता है । 

नीतिवाक्यामृतके टीकाकार एक अजैन विद्वान्‌ हैं। उन्होंने मी उक्त 
बचनकी टीका करते हुए एक श्लोक उद्धृत किया है। श्लोक इस 
प्रकार है-- 

गृहपात्राणि शुद्धानि व्यवहारः सुनिमेलः | 
कायशुद्धि: करोत्येव योग्य देवादिपूजने ॥ 

श्लोकका श्रथं वही है जो नीतिवाक्यामृतके बचनका कर आये हैं। 
इस प्रकार सोमदेवसूरिके सामने यह विचार उपस्थित होने पर कि शूद्र 
जिनमन्दिरमें जाकर देवपूजा आदि कार्य कर सकता है या नहीं, उन्होंने 
अपना निश्चित मत बनाकर यह सम्मति दी थी कि यदि उसका व्यवद्धर 
सरल है और उसका घर, वस्त्र तथा शरीर आदि शुद्ध है तो वह्द मन्दिरमें 
जाकर देवपूजा आदि कार्य कर सकता है। 

यहाँ पर इतना स्पष्ट जान लेना चाहिए, कि सोमदेवसूरिने इस 
प्रश्नको धार्मिक दृष्टिकोशसे स्पश न करके दी यह समाधान किया है, 
क्योंकि घार्मिक दृष्टिसे देवपूजा श्रादि कार्य कौन करे यह प्रश्न ही उपस्थित 
नहीं होता। कारण कि कोई मनुष्य ऊपरसे चाद्दे पवित्र दो ओर चादे अ्रपवित्र 
हो वह पश्चपरमेष्ठीकी भक्ति, विनय और पूजा करनेका अधिकारी है| यदि 
किसीने पशञ्चपरमेष्ठीकी भक्ति, विनय और पूजा की है तो बद भीतर और 
बाहर सब्र तरफसे शुद्ध है और नहीं की है तो वह न तो भीतरसे शुद्ध है 
और न बाहरसे ही शुद्ध है। हम भगवद्धक्ति या पूजाके प्रारस्भमें 'अपवित्रः 
पवित्रो वा! इस आशयके दो श्छोक पढ़ते हैं वे केबल पाठमात्रके लिए 
नहीं पढ़े जाते हैं। स्पष्ट है कि धार्मिक दृष्टिकोण इससे भिन्न है। वह न 


२६६ वर्ण, ज्ञाति और धर्म 


तो व्यक्तिके कर्मको देखता है और न उसकी बाहिरी पवित्रता और 
अपविच्रताको दी देखता है। यदि वह देखता है तो एकमात्र व्यक्तिकी 
श्रद्धाको जिसमेंसे भक्ति, विनय, पूजा और दान आदि सब्र धार्मिक कर्म 
उद्भूत होते हैं। आचार्य अभितिगतिने इस सत्यको हृदयंगम किया था । 
तमो तो उन्होने आचाय जिनसेन द्वारा प्ररूपित छुद् कमोमेंसे वार्ताके 
स्थानमें गुरूपाश्ति रखकर यह सूचित किया कि ये तोन वर्णके कार्य न 
होकर गणहस्थोके कतंव्य है। उन्होने ग्रहस्थके जिन छुद् कर्मोंकी सूचना 
दी है वे हैं-- 
देवपूजा ग्रुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः | 
दान चेति गृदस्थानां पटकर्माणि दिने दिने॥ 

परिडतप्रवर आशाधरजीनें अपने सामारघर्माम्त, ( अध्याय १ 
श्लो० १८ ) में इस प्रकारका सशोधन तो नहीं किया है। उन्होंने वार्ताके 
स्थानमें उसे ही रहने दिया है। परन्तु उसे र्वकर भी वे उससे केवल 
असि, मपि, कृषि, और वाणिज्य इन चार कमसे आजोविका करनेवालेको 
ग्रहण न कर सेवाके साथ छुह्टां कर्मोंसे अपनी आ्राजीविका करनेवालोंको 
स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार इस सशोधन द्वाग बे भी यह 
सूचित करते हैं कि देवपूजा आदि कार्य तीन वर्णके कतंव्य न होकर 
गहस्थधर्मके कतंव्य है। फिर चाहे वह गरहस्थ किसी भी कमसे अपनी 
आजीविका क्यो न करता हो | इस प्रकार हम देखते है कि उत्तरकालवर्ती 
बितने भी साहित्यकार हुए हैं, प्रायः उन्होने भी यही स्वीकार किया है कि 
जिनमन्दिरमे जाकर देवपूजा आदि कार्य जिस प्रकार ब्राह्मण आदि तीन 
बणुका रहस्थ कर सकता है उसी प्रकार चाण्डाल आदि शुद्ध णहस्थ भी 
कर सकता दै। आगममे इससे किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती । और 
यदि किसीने कुछ प्रतिब्न्ध लगाया भी है तो उसे सामयिक परिस्थितिको 
ध्यानमें रखकर सामाजिक ही समझना चाहिए। आगमकी मनसा इस 
प्रकारकी नहीं है यह सुनिश्चित है । 
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इस प्रकार शाम््रोय प्रमाणोंके प्रकाशमें विचार करने पर यह स्पष्ट 
हो जाता है कि शद्भोको श्री जिनमन्दिरमें जाने और पूजन-पाठ करनेका 
कीं कोई निषेध नहीं है। महदापुराणमें इज्या आदि पटकर्म करनेका 
अधिकार जो तीन वरणके मनुष्योको दिया गया है उसका रूप सामाजिक 
है धार्मिक नहीं ओर उद्देश व अभिप्रायक्री दष्टिसे सामाजिक विधिविधान 
तथा धार्मिक त्रिधिविधानमे बहा अन्तर है, क्योंकि क्रिया एक प्रकारकी 
हानेपर भी दोनोक़ा फल अलग-अलग है। ऐसो अ्रव्रस्थाम आचार 
जिनसेन द्वारा महापुराणमें कौलिक दृष्टिसि किये गये सामाजिक 
विधिविधानकी आत्मशुद्धिम सहायक मानना तत्त्वका अपलाप करना है| 
यद्यपि इस दृष्टिस मगवद्धक्ति करते समय भी पूजक यह भावना करता 
हुआ देस्वा जाता है कि मेरे दुःखोका क्षय हो, कर्मोका क्षय हों, समाधि- 
मरण हो, रत्नत्रयक्री प्राति हो और मैं उत्तम गति जो मोक्ष उसे प्रात 
करूँ। जलादि द्रव्यसे अर्चा करते समय वह यह भी कहता है कि जन्म, 
जरा ओर मृत्युक्ा नाश करनेके लिए में जलका अपंण करता हूँ 
आटि। किन्तु ऐसी भावना व्यक्त करने मात्रसे वह क्रिया मोक्षमार्गका 
अड्ढ नहीं बन सकती, क्योंकि जो मनुष्य उक्त विधिसे पूजा कर रहा है 
उसकी आध्यात्मिक भूमिका क्या है, प्रकृतमे यह वात भुख्यरूपसे विचार- 
गीय हो जाती है । 

यदि भगवद्धक्ति करनेवाला कोई व्यक्ति इस अ्रमिप्रायक्रे साथ 
जिनेन्द्रदेवकी उपासना करता है कि यह मेरा कौलिक धर्म है, मेरे पूच॑ंज 
इस धर्का आचरण करते श्राये है, इसलिए मुझे, भी इसका अनुसरण 
करना चाहिए। मेरा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलमें जन्म हुआ है, 
श्रतः मैं दी इस घमंको पूर्णरूपसे पालन करनेका अ्रधिकारी हूँ। जो शुद्ध 
है वे इस धर्मका उस रूपसे पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वे नीच हैं । 
यह मन्दिर भी मैंने या मेरे पूवजोने बनवाया है, इसलिए, मै इसमें मेरे 
समान आजीविका करनेवाले तीन वर्णके मनुष्योको ही प्रवेश करने दूँगा, 
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अन्यको नहीं। अन्य व्यक्ति यदि भगवद्धक्ति करना ही चाहते हैं तो वे 
मन्दिरके बाहर रहकर मन्दिस्को शिखरोमें या दरवाजोके चौखटोंमें स्थापित 
की गई जिनप्रतिमाश्रोके दशन कर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मन्दिरोंके 
सामने जो मानस्तम्भ निर्मापित किये गये हे उनमें स्थापित जिनप्रतिमाश्रों 
के दर्शन करके भी थे अपनी धार्मिक भावनाकी पूर्ति कर सकते है। परन्तु 
मन्दिरोके मीतर प्रवेश करके उन्हें भगवद्धक्तित करनेका ग्रधिकार कभी 
भी नहीं ढिया जा सकता ।” तो उसका यह अमभिप्राय मेक्षमार्गकी पुष्टिमें 
और उसके जीवनके सुधारमें सहायक नहीं हो सकता। भले ही वह 
लौकिक दृष्टिसे घर्मात्मा प्रतीत हो, परन्तु अन्तरज्ञ घमंकी प्रामि इन 
विकल्पोके त्यागम ही होती है यह निश्चित है, क्योंकि प्रथम तो यहाँ यह 
विचारणीय हे कि कीलिक दृष्ठिसे की गई यह क्रिया क्‍या संसारबन्धनका 
उच्छेद करनेमें सहायक दो सकती है ? एक तो ऐसी क्रियामें बसे ही राग- 
भाषको मुख्यता रहती हे, क्योक्ति उसके बिना अन्य पदार्थके आलम्पनसे 
प्रवृत्ति नहीं हो सकतो, इसलिए आगमभमे इसका मुख्य फल पुस्य्नन्ध ही 
बतलाया है, ससारका उच्छेंद नहीं । यदि कहों पर इसका फल ससारका 
5च्छेद कद्दा भी है तो उसे उपचार कथन ही जानना चाहिए | और यह 
स्पष्ट है कि उपचार कथन मुख्यका स्थान नहीं ले सकता। उपचारका 
स्पष्टीकरण करते हुए, अन्यत्र कह्दा मी है-- 
मुख्याभावे सति प्रयोजने च उपचारः प्रव्तते । 

आशय यह है कि मुख्यके अभावमें प्रयोजन विशेषकी सिद्धिक्रे लिए. 
उपचार कथनकी १ ग॒त्ति होती है। इसलिए इतना स्पष्ट है कि अ्रत्य पदार्थके 
आलम्बनसे प्रव्ृतिरूप जो भी क्रिया की जाती है वह उपचारधर्म द्वनेसे 
मुख्य धमंका स्थान नहीं ले सकता । यद्यपि यह हम मानते हैं कि ग़हस्थ 
अवस्थाम ऐसे घर्मकी ही प्रधानता रहती है। किन्तु इसका यह तात्पये 
नहीं कि गहस्थ मुख्य धमंसे अपनी चित्तदृत्तिको हटाकर इसे ही साक्षात्‌, 
मोत्षका साधन मानने लगता है। स्पष्ट है कि जन्र मोज्षके श्रभिप्रायसे 
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किया गया व्यवहारधर्म भी साक्ञात्‌ मक्का साधन नहीं ही सकतः | ऐसी 
अवस्थाम जो आचार कोलिक दृष्टिस किया जाता है वह धमंका स्थान 
कैसे ले सकता है ? उसे तो व्यवहारधम कहना भी घममका परिद्ास करना 
है | अ्रतएव निष्कर्परूपमे यही समझना चादिए कि धर्ममें वर्णादिकके 
मेदसे विचारके लिए रघश्वमात्र भी स्थान नहीं है ओर यही कारण है कि 
जैनधमने व्यक्तिकी योग्यताके आश्रयसे उसका विचार किया है, वर्ण और 
जातिके आश्रयसे नहीं। जत्र यह वस्तुस्थिति है ऐसी श्रवस्थामें अन्य 
वर्णवालोके समान शूद्र भी जिन मन्दिरमें जाकर जिनदेवकी अ्र्चा वन्‍्दना 
करे यह मानना आगम सम्मत होनेस उचित ही है । 
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महापुराण और अन्य साहित्य-- 

मह्यपुराणमे तीन व्णक्े मनुष्य ही यशेपवीत संत्कार पूर्वक द्विज 
सश्ञाको प्रात होते दे और वे दो इज्या, वार्ता, दत्ति; स्वाध्याय, संयम और 
तप इन छुद्द कर्मोंके अधिकारी होते हैं यह बतलाया गया है। साथ 
ही वहाँ पर यह भी अतलाया गया है कि जब वे ब्रह्मचर्याअमका त्यायकर 
गहस्थाभ्रममें प्रवेश करते हैं. तन उन्हींके भधुत्याग, मासत्याग, पॉच 
उदुग्बर फलोंका त्याग और हिंसा आदि पाँच स्थूल पापोका त्याग ये साे- 
कालिक व्रत द्वोते हैं | महापुराणमें यह तो बतलाया है कि शूद्ध यदि चादे 
तो मरण पर्यन्त एक शादक ब्रतको धारण करे | परन्तु वह तथाकथित 
एक शाटक ब्रतकों पालते समय या उस ब्रतकों लेनेके पूर्व प्रति दिन और 
क्या कया कार्य करे यह कुछ भी नहीं बतलाया गया है, इसलिए प्रश्न होता 
है कि शूद्रका गहस्थ अ्वस्थामें अन्य क्या कंतेव्य कर्म है ! यद्द तो स्पष्ट है 
कि मनुस्मृतिकारने यजन, अध्ययन और दान देनेका श्रधिकारी शूद्धको न 


२७० वर्ण, जाति और धर्म 


मानकर केबल तीन वणक्रे मनुष्यको माना है। साथ ही वहॉपर तीन वर्ण 
के मनुप्यके लिए इन्द्रियगंयम ओर तपका उपदेश भी |ठिया गया है । 
वहाँ स्पष्ट कहा हे कि जो छिज सबभका पालन नहीं करता उसके वढा- 
ध्ययन, दान, यज, नियम ओर तप मिद्धिको नहीं प्रात होते । इस प्रकार 
मनुस्मृतिर्मे जिन छुद्द कर्मोंका उपदेश दृष्टिगोचर होता है। वे छुद् कर्म 
ही महापुराणमे स्वीकार >िये गये है| इसलिए मालूम पहता है कि 
द्वापुगणकारने उसी व्यवम्थाको स्वीकार कर यह विधान किया दे कि कुल्ल- 
धर्म रूपसे इज्या आदि घटकर्मका अधिकारी मात्र तीन वर्णका मनुष्य है, 
शूद्र नहीं | इस प्रकार महापुराणमें जहाँ मनुस्मृतिका अनुसरण किया गया 
है वहाँ इमें यह भी देखना है कि महापुराणुकी यह व्यवस्था क्या सचमुच 
में आगम परम्पगका अनुसरण करती है या महापुराणमे इस प्रकारके 
विधान होनेका कोई अन्य कारण है? प्रश्न महत्त्तका होनेस इसपर साड्ज- 
पाद्न विचार करना आवश्यक है| 
पहले दम यह स्पष्ट रूससे बतला आये है कि जो भी कर्मभूमिज 
मनुष्य सम्यक्लको स्वीकार करता है वह सम्यक्त्वके साथ या कालान्तरमें 
देशविरत और सकलवबिरत रूप धर्मको धारण करनेका अ्रधिकारी है । वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य होनेसे अमुक प्रकारके देशविरत श्र सकल- 
विरत धमको धारण करता है और शूद्ध होनेसे अमुक प्रकारके घमंको 
धारण करता है ऐसा वहाँ काई भेद नहीं किया गया है। देशविरत और 
सकलविरतका सम्बन्ध अन्तरज्ञ परिणामोक्रे साथ होनेके कारण वर्ण या 
जातिके आधारपर उनमें भेद होना सम्भव भी नहीं है। सच बात तो यह 
है कि आगम साहित्यमें वण नामको कोई वस्तु है इस तथ्यको हो स्वोकार 
नही किया गया है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि महापुराणमें शहस्थोंके 
आवश्यक कर्तव्य कर्मोंके विषयमें जो कुछ भी कहा गया है उसका समर्थन 


$. मनुस्यति २, ८८-३७ । 
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आ्रागम साहित्से तो होता नहीं। महापुराणका पूर्वकालवर्ताी जितना 
साहित्य है उससे भी इसका समर्थन नहीं होता यह भी स्पष्ट है, 
क्योंकि उसमें इस प्रकारसे छुह कर्मोंका विभाग नहीं दिखाई देता। णो 
महापुराणका उत्तरकालबती साहित्य है उसकी स्थिति भी बहुत कुछ अंश 
में महापुराणके मन्तव्योंसे भिन्न है। उदाहरशस्वरूप हम यहाँपर सागार- 
धर्मामृतके एक उल्लेखको उपस्थित कर देना आवश्यक मानते हैं। वह 
उल्लेख इस प्रकार है-- 

नित्याष्टान्हिकसशतुसुंखमहः कल्पत्रुमैन्द्रध्वजा- 

विज्या: पाश्रसमक्रियान्वयद्यादत्तोस्तपःसंयमान्‌ । 

स्वाध्यायं च विधातुमादतक्ृषोसेवाबणिज्यादिकः 

शुद्धधाप्तोदितया गृह्दी मललूव पदादिभिश्र किपेत्‌ ॥१-१८॥ 

महापुराणमें इज्या आदि छुद्ट कर्म स्वोकार किये गये हैं उन्हों छुह 

कर्मौंका उल्लेख पण्डितप्रवर आशाधरजोने सागरधर्माम्रतके उक्त श्लोक 
में किया है। श्रन्तर केवल इतना है कि आचार्य बिनसेन वार्तापदसे 
असि, मणि, कृषि और वाणिज्य मात्र इन चार कर्मोंको स्वीकार करते हैं 
जब कि परिडतप्रवर ग्राशाधरजी इनके स्थानमें सेवा, विद्या और शिल्प 
के साथ सब कर्मोंको स्वीकार करते हैं। इसका तात्यय यह है कि जहाँ 
आचाये जिनसेन केवल तीन वर्णके मनुप्योको पूजा आठिका अधिकारी 
मानते हैं वहाँ पण्डितप्रवर आशाघरजो चारों वर्णके मनुष्योंका उनका 
अधिकारी मानते हैं। परिडतजीने श्रनगारधर्माम्रतकी टीकामें ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर सच्छूद्र इन चारको मुनिके आ्रह्यरके लिए अधिकारी 
लिखा है । इससे भी यहो सिद्ध होता है कि ब्राह्मणादि तीन वर्णुके मनुष्यों 
के समान शुद्धवर्णके मनुष्य भी जिनेन्द्रदेवकी पूजा कर सकते हैं और 
मुनियोंकोी आदर दे सकते हैं। साथ ही वे स्वाध्याय, संयम और तप इन 
कर्मोंको करनेके भी अधिकारो हैं। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि महापुराण 
के उत्तरकालवतों छोटे बड़े प्रायः जितने मी साहित्यकार हुए हैं उन 
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सबने एक तो इज्यादिको तीन बर्णके कर्तब्योम न गिनाकर शबस्थोंके 
आवश्यक कतेव्याम गिनाया है। दूसरे उन्होंने वार्ताकर्मका हटाकर उसके 
स्थानमें सुरुपास्ति इस कर्मकी योजना की दे । इसलिए, द्सपरसे यदि कोई 
यह निष्कर्ष निकाले कि आह्यण, क्षत्रिय और वेश्योंके समान सच्छृद्र और 
असच्छुद्र भी देवपुजा आदि छुद्द कर्मोंफी कर सकते दे तो हमें कोई 
अत्युक्ति नहीं प्रतीत हैती । पण्डितप्रवर आशाधरजीके अभिप्रायानुसार 
अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है कि वे असच्छूद्र शहदस्थ 
मुनियोकों आहार दे! मात्र इस बातके विरोधी रहे हैं, असच्छूद्रोंके 
द्वार देवपूजा आदि कर्मोके किये जानेके नहीं। चारित्रसारका भी यही 
अभिप्राय है, क्योंकि उसके कर्ताने इन कार्योंका अधिकारी शूद्धको 
भी माना है। यह महापुराणके उत्तरकालवतों प्रमुख साहित्यकी 
स्थिति है जो शद्स्थोकी शआ्राचारपरम्पराम वणव्यवस्थाको स्वीकार करके 
भी किसी न किसी रूपमे आगमपरम्पराका ही समर्थन करती है। इस 
मामलेमे महद्यापुराणका पूरी तरदसे साथ देनेवाला यदि कोई अन्य हमारी 
दृष्टिमं आया है तो वह एकमात्र दानशासन ही है। परन्तु यह ग्रन्थ 
बहुत ही अर्वाचीन है। सम्मव है कि इस विचारका समर्थन करनेवाले 
भट्ट रकयुगीन और भी एक-दो ग्रन्थ हो।। जो कुछ भो हो, इतना स्पष्ट है 
कि आचाय जिनसेनने भरत चक्रवर्ताके नाम पर मनुस्म तिधर्मको जैनधर्म 
बतल्ाकर आगमधर्मको गौण करनेका जो भी प्रयक्ष किया है उसमें 
बे पूरी तरइसे सफल नहीं हो सके हैं इसमें रश्चमात्र भी सन्देह नहीं है। 


प्राचीन आवश्यककर्मोंका निणणय-- 


अब देखना यह है कि महापुराणमें या इसके उत्तरकालवर्तों साहित्यमें 
मौलिक देर-फेरके साथ णहस्थोंके जिन आवश्यक कमोंका उल्लेख किया 
गया है उनका आचार परम्परामें स्वीकार किये गये प्राचीन ग्रावश्यक 
कर्मोंके साथ कहाँ तक मेल खाता है; यह तो स्पष्ट है कि प्राचीन साहिलयमें 
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गृहस्थधर्मका वर्णन दो प्रकारका उपलब्ध होता है--प्रथम बारह अतोंके 
रूपमें और दूसरा ग्यारह प्रतिमाओंके रूपमें । वहाँ ग्रहस्थोंके आवश्यक 
कर्मोका अलगसे उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। किन्तु इतने मात्रसे 
प्राचोन कालमें णहस्थोंके आवश्यक कर्मोंका ऋमाव मानना उचित नहीं 
है, क्योंकि पुराणसाहित्यमें तथा श्रमितिगतिश्रावकाचार आटि अन्य साहित्य 
में जो भी उल्लेख दृश्गोचर होते हैं और गहस्थोका प्रतिकमण सम्बन्धी 
जा भी साहित्य प्रकाशमें आया है उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
प्राचीन कालमें ग्रहस्थ श्रपने-अपने पदके अनुसार उन्हीं छुह् आवश्यक 
कर्मोंका समुचित रीतिसे पालन करते ये जो मुनियोंके लिए. आवश्यक 
बतलाये गये हैं। 


जो पॉच इन्द्रियोंके विषय, सोलह कप्राय और नौ नोकपषायोंके श्रधीन 
नहीं होता उसका नाम अवश्य है और उसके जो कतंव्य कर्म हैं उन्हें 
आवश्यक कहते हैं। वे छह हैं--सामायिक, चतुर्विशतिम्तव, बन्दना, 
प्रतिक्रमणु प्रत्याख्यान और व्युत्सग । विवरण इस प्रकार है--राग और 
दवेषकी निम्नत्तिपूवक समभाव अ्रर्थात्‌ मध्यस्थमावका अम्यास करना 
तथा जीवन-मरणमें, लाभालाभमें, संयोग-वियोगमें, शब्रु-मित्रमें और 
सुख-दुलमें समताभाव धारण करना सामाय्रिक है। अपने आदशरूप 
ऋषभ आदि चौत्रीस तीथंकरोंकी नामनिदरुक्ति पूर्वक गुशोका स्मरण करते 
हुए स्तुति करना चतुर्विशतिस्तव है। आचार, उपाध्याय, प्रवतंक, स्थविर 
ओर गणधघर आदिके प्रति बहुमानके साथ आदर प्रकट करना वन्दना दै। 
कृतिकर्म, चितिकम, पूजाकर्म और विनयकम ये वन्दनाके पर्यायव्राची नाम 
हैं। निन्‍्दा और गहसे युक्त होकर पूर्वकृत अपराधोका शोधन करना 
प्रतिक्रमण है। इसके देवसिक, राजिक, पाक्तिक, मासिक, चातुर्मासिक, 
सावत्सरिक, ऐग्ापथिक और उत्तमार्थ ये सात मेद हैं। श्रागामी कालको 
अपेक्या अयोग्य द्रव्यादिकका त्याग करना प्रत्याख्यान है। तथा दिवस 
आदिके नियमपूवंक जिनेन्द्रदेवके गुणों आदिका चिन्तवन करते हुए 

थ्च्द 
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शरीरका उत्सर्ग करना कार्योत्सग है। इन छुद्द आवश्यक कर्मोका साधुश्रा- 
के समान अपने स्वीकृत अ्ताके अनुसार गदहस्थ मो करते हे । वेदिक 
परम्परामें नित्यकर्मका जो स्थान दे. जैनपरम्पगर्मे बही स्थान छुड 
आवश्यक कर्मोंका है। किन्तु श्रयोजन विशेषकर कारण इन दोनोम बहुत 
अन्तर है। वैदिक धर्मके अनुसार नित्यकर्म जहाँ ऋुलथर्मके रूपमे किये 
जाते है वहाँ जैन परम्पराके अनुसार आवश्यककर्म आध्यात्मिक उन्‍नतिके 
अभिप्रायसे किये जाते है, ट्सलिये उनमें सबसे पहला स्थान सामायिकरकोा 
दिया गया है । चतुर्विशतिस्तव आदि कर्मोके करनेके पहिले उसका साथा- 
यिककर्मसे प्रतिज्ञात होकर राग द्वेपकी निमग्ग॒त्तिपूवक समताभावकों स्वीकार 
करना अत्यन्त आवश्यक है | इसके बिना उसके अन्य कर्म ठीक तरहसे 
नहीं बन सकते । विचार कर देखा जाय तो शेप पाँच कम सामायिककर्म 
के ही अद्ठ हैं। आगमर्म जिसे छेटोस्थापना कह्द गया है. उसका तात्पय 
भी यही है। साधु या गहस्थ यथानियम ग्रतिज्ञात सभ्य तक आलम्बनके 
बिना समताभात्रमें स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए वह सामायिककों 
स्वीकार कर अ्रपने आद्शरूप चौत्रीस तीय॑करोंकी स्तुति करता है, अन्य 
परसेश्ठियोकी वन्दना करता है, स्वीकृत बतोमें लगे हुए, दोषोंका परिमार्जन 
करता है, यद्द स३ विधि करते हुए कृतिकर्मके अनुसार का्योत्सग करता है 
और आगामी कालमें जो द्रव्यादिक उपयोगमें श्रानेवाले हैं उनका नियम 
करता है। श्रर्थात्‌ जो द्रच्यादिक अयोग्य या अ्प्रयोजनीय हैं उनका 
स्थाग करता है | इसके बाद भी यदि सामाग्रिकका समय शेष रहता हैतो 
ध्यान और स्वाध्याय आदि आवश्यककर्म द्वारा उसे पूरा करता है। यहाँ 
इतना विशेष समझना चाहिए कि जिस प्रकार साधुके आवश्यक कमोंमें 
ध्यान ओर स्वाध्याय परिगणित हैं उस प्रकार प्रत्येक शदस्थकों अलगसे 
इन्हें करना हो चाहिए ऐसा कोई एकान्त नहीं है। इतना अवश्य है कि 
जो ब्रती भावक हैं उन्हें कमसे कम तीनों कालोंमें छुद्द आवश्यक कमोंके 
करनेका नियम अवश्य है और जो जतो नहीं हैं उन्हें छुद श्रावश्यक कर्मोंके 
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करनेका नियम न होकर भी प्रतिक्रमण ओर प्रत्याख्यानको छोड़कर शेष 
चार कर्म तो नियमसे करने ही चाहिए, ऐसा हरिवंशपुराणके उल्लेखसे 
प्रतीत होता है। उसमें ब्तलाया गया है कि चम्पनगरोमें फाल्गुन मासमें 
आशहिकोत्सवके समय वसुदेव और गन्धवसेनाने वासुपूज्य जिनकी पूजा 
करनेके अभिप्रायसे नगरके बाहर प्रस्थान किया और *'**'जिनालयमें 
पहुँचकर भगवानकी पूजा प्रारम्म की। ऐसा करते समय वे सर्व प्रथम 
दोनों पैरोंके मध्य चार श्रगुलका श्रन्तर देकर खडे हुए। इसके बाद 
उन्होंने हाथ जोड़कर उपाशु पाठसे ईर्यापथदसश्डक पढा। अनन्तर 
कायोत्स्ग विधिसे ईर्यापथशुद्धि करके प्रथिवी पर बैठकर पद्माग नमस्कार 
किया ॥ अनन्तर उठकर प्च नमस्कार मन्त्र ओर चत्तारि दण्ड क पढ़ा | 
अनन्तर ढाई द्वीपसम्बन्धी एकसौ सत्तर धर्मज्षेत्र सम्बन्धी भूत, वरततमान 
और भविष्यत्काल सम्बन्धी तीथंकर आदिको नमस्कार करके मैं सामायिक 
करता हूँ ऐसी प्रतिशा लेकर तथा सर्व सावद्ययोगका त्याग कर कायसे 
ममत्व रहित हो शब्रु-मित्र, सुख-दुख, जीवन-मरण, और लाभालाभमें 
समताभाव धारण कर सत्ताईस बार श्वासोच्छास लेनेमें जितना काल 
लगता है उतने काल तक कायोत्सगंभावसे स्थित होकर तथा द्वाथ जोड़े हुए, 
शिरसे नमस्कार करके श्रवण करने योग्य चौभीस तीथंड्ूुरॉंकी इस प्रकार 
स्तुति कौ--ऋषभ जिनको नमस्कार हो, ग्रजित जिनको नमस्कार हो, 
सम्भव जिनको नमस्कार हो, निरन्तर श्रभिनन्दनस्वरूप अमिनन्दन जिनको 
नमछ्कार हो, सुमतिनाथको नमस्कार हो, पद्मप्रमको नमस्कार हो, विश्वके 
ईश सुपाश्व जिनको नमस्कार हो, अन्त अवस्थाकों प्राप्त चन्द्रप्रभ 
जिनको नमस्कार हो, पुष्पदन्तको नमस्कार हो, शीतल जिनको नमस्कार 
हो, जिनका आश्रय लेनेसे प्राणियोंका कल्याण होता है ऐसे अनन्त 
चतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी श्रेयासनाथको नमस्कार हो, तीन लोकमें पूज्य 
तथा चम्पानगरीमें जिनका यह महामद्ट दो रहा है ऐसे वासुपूज्य जिनको 
नमस्कार हो, विमल जिनको नमस्कार हो, अनन्त जिनको नमस्कार हो, 
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धर्म जिनको नमस्कार दो, शान्तिदेतु शान्ति जिनको नमस्कार हो, 
कुन्धुनाथ जिनको नमस्कार हो, अरनाथ जिनको मन बच्चन और कायपूवक 
नमस्कार हो, शल्पका मठन करनेसे समर्थ मल्लि जिनको नमस्कार हो, 
मुनिमुत्रत जिनको नमस्कार हो, जिन्हें तीन लोक नमस्कार करता हैं 
और वत॑मान कालमे भरत क्षेत्रम जिनका तीथ प्रवर्तमान है ऐसे नमि- 
नाथ जिनको नमस्कार हो, जो »शगे तोथकूर होनेवाले है और जो हरिवेश- 
रूपी सुबिस्तृत आकाशके मध्य चन्द्रमाके समान सुशोमित हद ऐसे नेमि- 
नाथ जिनकी नमस्कार हो, पाश्य जबिनेन्द्रको नमस्कार हो, वोर जिनको 
नमस्कार हो, सन्न तो्थझुगेंके गणधरोको नकस्कार हो, अरिहम्तोंके कृत्रिम 
और अकत्रिम जिनाल्याकों नमस्कार हो, तथा तीन लोकवतती जिन विग्वोकों 
नमस्कार हो | इस प्रकार स्तुति करके रोमाच होकर उन्होंने पश्चाग 
नमस्कार किया। अनन्तर पहलेके समान पुनः उठकर और कायोत्स्ग 
करके पवित्र पॉच गुरुओकी इस प्रकार स्तुति करने लगे | सबंदा सन्त 
अरिहन्तो की, सन सिद्धोकी और पन्द्रह कर्मवूमियोमे स्थित आचार्य, 
उपाध्याय ओर साधुआकी बार-बार नमस्कार हो। इसके बाद प्रदक्षिणा 
करके वे दोनो रथ पर चढकर वैभवके साथ चम्पा नगयीमे प्रविष्ट हुए. । 

स्पष्ट है कि इरिवशपुराणके इम उल्लेखमे प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान 
का निर्देश नहीं किया गया है। बहुत सम्भव है कि उस समय तक वमुदेव 
आर उनकी पत्नी गन्धर्वसेनाने अशुक्षत न स्वीकार किये हो। मालूम पडता 
है कि एकमात्र इसी कारणसे यहाँ पर आचाय जिनसेनने प्रतिक्रमण और 
प्रत्याख्यानको छोड़कर मात्र चार कर्मोका निर्देश किया है | 

हम यह तो मानते हैं कि प्राचीन कालमे जलादि आठ द्रब्योंसे 
अभिषेक पूर्वक जिनेन्द्र देवकी पूजा होती रही है, क्योकि इसका उल्लेख सभी 
पुराणकारोने किया है । किन्तु यह पूजा छुद्ट आवश्यक कर्मोक्रे अग रूपमे 
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की जाती थी या खतन्त्र रूससे, तत्काल यह कह सकना कठिन है, क्योंकि 
मूलाचारमें विनयके पॉच भेद करके लोकानुबृत्ति विनयको मोक्षविनयसे 
अल्लग ग्लकर उठ कर खड़े होना, हाथ जोड़ना, आसन देना, श्रतिथिकी 
पूजा करना और अपने वित्तके अनुसार देव पूजा करना इसको लोकानुशृत्ति 
विनयमें परिगणित किया है तथा सामायिक्र आदि छुद् कर्मोको मोज्षुविनयमें 
लिया है । इतना स्पष्ट है कि सामायिकादि छुद्ट कर्म साधुओंके समान 
ग्रह्स्थोंके भी टैनिक कतंब्योमं सम्मिलित ये | यही कारण है कि बारहवीं 
तेरहवीं शताब्दिमं लिखे गये अमितिगति श्रावकाचार्मे भी इनका उल्लेख 
पाया जाता है | सागारधर्माम्तमें श्रावककी टिनचर्यामें इनका समावेश 
किया गया है | इससे भी उक्त कथनकी पृष्टि होती है। यदि हम इन छुटद 
आवश्यक कर्मोंके प्रकाशमें महापुराणके कर्ता आचाय जिनसेन द्वारा 
स्थापित किये गये इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, सयम और तप इन 
आर्यपटकर्मोंको देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन कर्मोंका 
सझलित करनेका अभिप्राय द्वी दूसर रहा है। उत्तरकालवतों लेखबॉने 
वार्ताके स्थानमें गुरूपास्तिको रस्ब कर इन कर्मोंक्रो प्राचीन कर्मो के अनुरूप 
बनानेका प्रयक्ष अवश्य किया है, परन्तु इतना करने पर भी जा भाव 
प्राचीन कर्मोंमें निहित है उसको पूर्ति इन कर्मेसि नहीं हो सकी है । कारण 
कि इनमेसे सामायिक कर्मका श्रभाव हो जानेसे देवपूजा आ्आादिक कर्म 
समताभावपूर्ब क नहीं होते । प्रतिक्रमणको स्व॒तन्त्र स्थान न मिलनेसे स्वीकृत 
ब्रतोंम लगे हुए. दोषोका परिमाजन नहीं हो पाता और प्रत्याख्यानको 
स्तन्त्र स्थान न मिलनेसे प्रतिदिन अ्रयोग्य या अप्रयोजनीय द्रव्यादिकका 
साग नहीं हो पाता | वर्तमान कालमे पूजा आदि कर्म करते समय जो 
श्रव्यवस्था देखी जाती हैं। यथा--कोई बैठ कर पूजा करनेका समर्थन 
करता है तो कोई लडे हो कर पूजा करना आवश्यक मानता है। कोई 
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जलादि द्रव्यसे की गई पूजाको ही पूजा मानता है, तो कोई इसे आडम्पर 
मान कर इसके प्रति अनादर प्रकट करता है| काई पूजा करते समय ब्रीच 
बीचमें बातचीत करता जाता है तो कोई विश्रान्ति लेनेके अभिप्रायसे कुछ 
कालके लिए पूजा कमंसे द्वी विरत हो जाता दै ! कोई किसी प्रकारसे पूजा 
करता है और कोई किसी प्रकारसे। उसका कारण यही है कि न तो पूजा 
करनेवालेने समताभावसे प्रतिज्ञात होकर आवश्यक कृतिकर्म करनेका नियम 
लिया है और न यह ही प्रतिज्ञा की है कि मैं समता भावके साथ कितने काल 
तक कृतिकर्म करूँगा | रूढिवश गहस्थ पूजादि कर्म करता अवश्य है और 
ऐमा करते हुए उसके कभी कमी भावोद्रेककश रोमाश्न भी हो आता है। 
परन्तु ऐसा हना मात्र तीव्र पुण्यत्रन्थका कारण नहीं है। यह एक रूढि 
है कि जो जितना बढ़ा समारम्भ करता है उसे उतना बडा पुए्यत्रन्ध 
होता है । वस्‍्त॒तः तीत्र पुस्यत्नन्धका कारण आरम्मकी बहुलता न होकर या 
भावादेककी उत्कटता न होकर समताभावके साथ प्मप्ग्मेष्ठीके गुणान॒ुवाद 
दाग आत्मोन्‍्मुख होना, अपने दाोपोंका परिमार्जन करना आर परावलम्बिनी 
तृत्तिक॑ त्याग करनेके सम्पुग् होना है| जहाँ आगममे यह बतलाया दै कि 
अनृदिश और अ्रनुत्तर विमानोम उत्यन्न होनेके योग्य आयुकर्मका बन्ध 
एक मात्र भायलिडी मुनि करते है वहाँ यह भी बतलाया है कि नो 
ग्रैवयकम उत्पन्न दोनेके योग्य आयुकर्मका बन्ध द्रत्यलिज्ली मुनितो कर 
सकते दूं परन्तु आयुबन्धके योग्य उत्तमसे उत्तम परिशामवाला श्रावक 
नहीं कर सकता । क्यो ! क्या उक्त श्रावकका परिणाम द्रव्यलिज्ली मुनिस भी 
हीन होता है ! बात यह है कि द्रव्यलिड्री मुनि मिथ्याहष्टि होने पर भी 
आरम्भ और बाह्य परिम्इसे बिरत रहता दे आर आवक सम्बन्द्ि देश 

ब्ती होने पर भी आरम्म और बाह्य परिग्रहम अनुरकत रहता है | इसीका 
यह फल है कि द्रव्यलिज्भा मुनि नोवे ग्रैतेयक तक जाता है जब कि गरदस्थ 
सोलदइवे स्वर्गंस आगे जानकी सामर्थ्य दो नदो रखता। इससे सिद्ध है कि 
आरम्भको बहुलता सानिशय पुण्यका कारण न होकर आत्मोन्मुखम इतिे 
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सद्धावमें ययभाग सातिशय पुण्यका कारण है। हमने पहले सामायिक आदि 
जिन पट कर्मोंकी चरचा की है उनमें सातिशय पुए्यवन्थ करानेकी योग्यता 
वो है ही | साथ ही वे कर्मज्ञपणामें भी कारण हैं | किन्तु आचाय जिनसेनने 
जिन छुद्व कर्मोंका उल्लेख किया है उन्हें वे स्वयं ही कुलधर्म संज्ञा दे रदे 
हैं। साथ ही उनमें एक कर्म वार्ता भी है। बिसे धार्मिक क्रियाका रूप देना 
यह बतलाता है कि ये छुद्द कर्म किसी भिन्न अ्रभिप्रायसे संकलित किये गये 
हैं। यह तो स्पष्ट है कि जैनधर्म जो भी क्रिया कुलाचारके रूपमें स्वीकार 
की जाती है वह मोक्तमागका अद्ध नहीं बन सकती । हमें ऐसा लगता है 
कि पण्डितप्रवर आशाधरजीको आचार्य बिनसेनका यह कथन बहुत 
अधिक खटका, इसलिए उन्होंने नामोल्लेख करके उनके इस विधानका 
विगेध तो नहों किया । किन्तु पाक्षिक आवकके आठ मूलगुणोका कथन 
करते समय वे यह कहनेसे भो नहीं चूके कि जो यह जिनेन्द्रदेवकी आज्ञा 
है इस भ्रद्धानके साथ मद्यादिविरति करता है वही देशत्रती हो सकता है, 
कुलघर्म आदि रूपसे मद्यादिविरति करनेवाला नहीं। इस दोषको केवल 
परिडतप्रवर आशाधघरजीने ही समभका हो ऐसी बात नहों है, उत्तरकालीन 
दूसरे लेखकोंने भी समझा है। जान पडता है कि उन्होने श्राचार्य जिनसेन 
द्वारा प्रतिपदित षटकर्मों में से वार्ता शब्दको हटा कर उसके स्थानमें 
गुरूयास्ति शब्द रखनेकी योजना इसी कारणसे की है | 

आवकदीक्वा और मुनिदीर्वा केवल तीन वर्णके मनुष्य ले सकते हैं 
इत्यादि सन कथनके लिए. आचार्य जिनसेनने यंद्रपि भरत चक्रवर्तीको 
आलम्बन बनाया है और इस प्रकार ग्रकारान्तरसे उन्होंने यह सूचित कर 
दिया है कि परिस्थितिवश ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है, कोई इस 
कथनको जिनाश्ञा नहीं सममके | परन्तु इतने श्रन्तस्तल्लकी ओर किसका 
ध्यान जाता है। कद्दते है महापुराणमें ऐसा कह्दा है। आप महापुराणको 
ही नहीं मानते । अरे ! मानते क्‍यों नहीं, मानते हैं। परन्तु मोक्षमागमे 
तो भगवान्‌ सर्वक्षप्रणीत वाणो ही प्रमाण मानी जायगी । आगमका अर्थ 
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यद नहीं है कि किसी काव्यग्रन्थमें राजाके था अन्य किसीक्रे मुखसे या 
कबिने स्वयं उत्पेद्षा औोंग उपमा आदि अलझछ्छारोका आश्रय लेकर वसनन्‍्त 
क्राटि ऋतुओंका वर्णन किपरा हो तो उसे ही आगमप्रमाण मान लिया 
जाय | या किसी स्त्रीका नस्तर-शिग्व तक »टंगारादि वर्णन किया दो तो उसे 
भी आगमप्रमाण मान लिया जाय। आगमकी व्याख्या मुनिश्चित है। 
जो केवली या भ्रुतकेयलीने कहा हो या अमिन्न दशपूर्वोनि कहा हो वह 
आगम है | तथा उसका अनुसरण करनेवाला अन्य जितना कथन है वह 
भी आगम है। अ्रत्र देखिए, भरत चक्रवतों ब्राह्मणबर्णकी स्थापना करने 
समय न तो केवली ये, न श्रुतकेवल्ञो थे और न अभिन्नदशपूर्वी ही थे । 
ऐसी अवस्थाम उनके द्वारा कहा गया महापुराणमें जितना भी वचन 
मिलता है उसे आगम कैसे माना जा सकता है। इतना ही नहीं, एदस्थ 
अवस्थामें स्वयं आदिनाथ जिनने जो असि आदि पटकरमंव्यवस्थाका 
उपदेश दिया उसे भी आगम नहीं माना जा सकता। आगमका सम्बन्ध 
केवल मोह्षमागंसे है, सामानिक व्यवस्थाके साथ नहीं। सामाजिक 
व्यवस्थाएं बदलती रहती है, परन्तु मोक्षमार्गकी व्यवस्था त्रिकालाबाधित 
सत्य है। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता | किसी हृद तक इस सत्यको 
सोनदेव सूरिने हृदयगम किया था। परिणामस्वरूप उन्होंने ग्रहस्थोके 
घमके दो भेद करके यह कहनेका साइस क्या कि पारलौकिक धर्मम आगम 
प्रमाण है। उनके सामने महापुगण था, मदापुराणमे लौकिक घमका 
भा विवेचन हुआ है, वे यह भी जानते थे | फिर क्या कारण है कि वे 
इसे प्रमाणरूपम उपस्थित नही करते | दम तो छगता हैँ कि मद्यापुरणका 
यह कथन उन्हें भी नहीं रूचा | इस प्रकार हम देखते हूं कि सामदेवसूरिने 
और पश्टितप्रवर आशाघर जीन केवल मदापुराणके उक्त कथनके बहावमे 
न बह कर किसी हृद तक उस सत्यका उद्वाटन किया है जिस पर 
मशहपुराणके उक्त कथनसे आवरण पड गया था। इतना सब्र होने पर 
भी इनके कथनमें भी उसी लौकिक धर्मको स्थान मिर गया है जिसके 
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कारण परिस्थिति सुलमनेके स्थानमें पुनः उल्क गई है । उदाहरणा्थ--- 
सोमदेव यूरिका यह कथन कि तीन वर्ण दीज्ञाके योग्य हैं, भ्रम पैदा करता 
है।बच्न वे स्वयं ही यह मानते हैं. कि वर्ण्यवस्थाका पारलौकिक धर्मके 
साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अवस्थामें दीक्षा श्र्थात्‌ मोह्षमार्गकी 
दीक्वामें तीन वर्णोंको स्थान दे देना उन्हींके वचनोके अनुसार आ्रागमभाह्य 
कार्य ठहरता है। परिडतप्रवर आशाधरजीकी भी लगभग यही स्थिति 
है | वे मद्यादिविरतिका उपदेश करते समय यह तो कहते हैं कि यह 
जिनाशा है ऐसा श्रद्धान करके इसे स्वीकार करना चाहिए, कुछघर्मरूपसे 
नहीं । परन्तु तीन वर्णके मनुष्य दीक्षाके योग्य हैं और उन्हींका उपनयन 
संस्कार होता है इत्यादि आतोका विधान करते समय उन्होंने मद्व विचार 
नहीं किया कि आवकाचारमें जिनाज्ञाके त्रिना हम इन बातोंका उल्लेख 
कैसे करते हैं? तीन वर्णके मनुष्य दीज्षाके योग्य है और उन्हींका उपनयन 
सस्कार द्ोता है यह जिनाज्ञा तो नहीं है, भरत चक्रवतोंकी आज्ञा है। 
श्रौर जिनाशा तथा भरत चक्रवर्ताकी आशाम बडा अन्तर है। जिनाशा तो 
यह है कि पन्द्रद् कर्मभूमियोंम उत्पन्न हुए सब्र मनुष्य आठ वर्षके आढ 
दीक्षाके योग्य है । इस विषय पर विशेष प्रकाश हम पहले डाल ही श्राये 
हैं, इसलिए यहाँ पर और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । स्पष्ट 
है कि जैनधर्मके अनुसार किसी भी वणका मनुष्य, फिर चाहे वह अस्पृश्य 
शूद्व ही क्यो न हो, भावकदीक्षा ओर मुनिदीक्षाका अधिकारी है और 
उसके अनुसार वह आवश्यक पटकर्मोंका पालन कर सकता है | उसकी 
इस नेसर्मिक योग्यता पर प्रतिबन्ध लगानेका अ्रधिकार किसीको नहीं है । 
यहाँ इतना अवश्य द्वी ध्यानम रखना चाहिए कि मुनिगण इन सामायिक 
आदि आवश्यक पटक्रमोंका पालन महात्रत धर्मको ध्यानमें रखकर 
करते हैं और आवक अशुञ्तोंका ध्यानमें रखकर करते हैं। 
मुनियो ओर श्रावकोकी प्रतिक्रमण विधि अलग-अलग होनेका भी यही 
कारण है। 


श्घर बण, जाति और धर्म 


आठ मूलगुण--- 

अब्र इस प्रसड़में एक ही बात हमारे सामने विचारणीय रह जाती 
है और बह है आठ मूलगुणोका विचार। आठ मूलगुण पाँच अगख़ुजत और 
भोगोपमोगपरिमाणवतकी पृष्टिमं सहायक है, इसलिए ये आगमपरम्पराका 
प्रतिनिधित्व करते है इसमें सन्देह नहीं। किन्तु ये किस कालमें किम 
क्रमसे भ्रावकाचारके अड् बने यद बात अवश्य दी विचारणीय है | पश्डित- 
प्रवर आशाधरजीने स्वमतसे तीन मकार श्ौर पाँच उदुम्बर फलोंके 
त्यागरूप आठ मुलगुण बतलाकर पत्ञान्तरका सूचन करनेके लिए एक 
श्लोक नित्रद्ध किया है। उसमें उन्होंने अपने मतके उल्लेखके साथ दो 
अन्य मतोका उल्लेग्व किया है | स्वामी समन्तभद्रके मतका उल्लेख करते 
हुए वे कहते है. कि जो हमने त्यागने योग्य पॉच फल कहे हैं उनके 
स्थानम पॉच स्थूलवधादिक्े त्यागकों स्थान देनेसे स्वामी समन्तमद्रके 
मतके अनुसार आठ मूलगुण हो जाते है । तथा स्वामी समन्तभद्रके द्वारा 
स्वीकृत जो आठ मूलगुण है उनमेसे मधुत्यागके स्थानमे द्यतत्याग रख 
लेनेसे आचाय जिनसनके महापुराण»े अनुसार आठ मूलगुण हो जाते 
है। परिडतप्रवर आशाधरजीने आगे चलकर ऐसे भो आठ मूलगुणणोंका 
निर्देश क्या है जिनमे स्वय उनके द्वारा अतलाये गये आठ मूलगुणंका 
समायेश तो हो ही जाता है। साथ ही उनमें पॉच परमेंश्रियोकी स्तुति- 
बन्दना, जीवदया, जलगालन ओर रात्िभोजनत्याग ये चार नियम और 
सम्मित्वित हो जाते हैं । इस प्रकार सभ्य मिल्लाकर चार प्रहारके मूलगुण 
बतंमानकालम जैन सादित्यमें उपलब्ध होते हैं। ऐतिद्यासिक ऋमसे 
देखन पर स्त्रामी समम्तभद्रके रत्लकरण्डमें पाये जानेवाले मूलगुणाका 
स्थान प्रथम दे, महपुराणमे पाये जानेवाले मूलगुणाका स्थान द्वितीय है 
और शेष दो प्रकारके मूलगुणोंका स्थान तृतीय है। यदॉप्र इमने 
रक्करणडकी रचना महापुराणस बहुत पढहिले ही गई थी इस अभिप्रायका 
ध्यानम रखकर रत्नकरण्डम निमरद्ध मूलगुणाको प्रथम स्थान दिया है। 
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वैसे रक्करण्डकी स्थितिको देखते हुए उसमें मूलगुणोंक' प्रतिपादन 
करनेवाला श्लोक प्रक्षित होना चाहिए ऐसा हमारा अनुमान है। 
इसके कारण कई है। यथा--१. रतनकरण्डसे पूर्ववर्ती साहित्यमें 
श्रावकोका धर्म श्राठ मूलगुण और बारह उत्तरगुणरूप है ऐसा उल्लेख 
नहीं उपलब्ध द्ोता | २, रत्नकरण्डमें चारित्रके सकलचारित्र और देश- 
चारित्र ऐसे दो भेद करके पॉच अखुन्नत तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत 
मात्र इन बारद ज्तोंके कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है वहाँ आठ मृल- 
गुणोंके कहनेकी प्रतिशञा नहीं की गई है। ३. रत्नकरण्डमें अतीचार सहित 
पाँच अशुत्रतोंका कथन करनेके बाद आठ मूलगुणोंका कथन किया है | 
किन्तु वह इनके कथन करनेका उपयुक्त स्थल नहीं है। ४ आ्राठ मूल- 
गुणोमें तीन प्रकारके त्यागका अन्तर्भाव कर लेनेके बाद भोगोपभोगपरि- 
मणब्रतम इनके त्यागका पुनः उपदेश देना सम्मव नहीं था। तथा 
४. रत्नकरएडके आद रची गई सर्वाथसिद्धिमें किसी भी रूपमें इनका 
उल्लेख नहीं पाया जाता । जब कि उसमे रत्नकरण्डके समान भोगोपमोग- 
परिमाणत्रतका कथन करते समय तीन मकारोंके त्यागका उपदेश दिया 
गया है । ये ऐसे कारण दे जो रत्नकरण्डम आठ मूलगुणोके उल्लेखको 
प्रज्षित माननेके लिए, पर्यात् प्रतीत होते हैं । 

मनुस्मृति्में जिस द्विजका यज्ञोपवीत संस्कार ही गया है उसे किन- 
किन नियमोंका पालन करना चाहिए इसका विधान करतें हुए जो नियम 
टिश्रे है उनमें उसे मधु और मास नहीं खाना चाहिए, शुक्त ( मद्य ) 
नहीं पीना चाहिए, प्राशियोंक्री हिंसा नहों करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना 
चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, मैथुनकी इच्छासे स्लियोक्ी ओर 
नहीं देखना चाहिए, उनका आल्तिज्ञन नहीं करना चाहिए इत्यादि नियम 
भी टिये है। मद्दापुराणमें मी जिस द्विजका यशञापवीत सस्कार हुआ है उसके 
लिए भी प्रायः इन्हीं नियमोंका उल्लेख किया गया हैं और इसी 
प्रसज्ञषसे त्रताबतार क्रियाको स्वतन्त्र स्थान देकर यह कहां गया है कि 
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उसके मधुत्याग, मासत्याग, पाँच उद्दुम्बर फलाका त्याग और पाँच स्थूछ 
पापोंका त्याग ये सदा काल रहनेवाले ब्रत रह जाते हैं। हम यहाँ पर 
यह स्पष्ट कर देना चाइते हैं कि एक तो महद्ापुराणकारने स्वयं इन्हें आठ 
मलगुण नहीं कद्ा है। दूसरे सागारधर्मामृतमें मदहापुराणके अनसार 
जिन श्राठ मलगुणोका उल्लेख उपलब्ध होता है उनसे उक्त उल्नेखर्म 
कुछ अन्तर है। परन्तु यहाँ दर्म उसका विशेष विचार नहीं करना हैं | 
यहाँ ते। हमें यह बनलाना है कि महापुराणमें यह उपदेश जैनधमंके 
अनुसार होने पर भी समाजधर्मके रूपमें महापुराणकारने मनुस्मृतिसे 
स्वीकार किया है | महापुगाण॒करे बाद उत्तर लेखकोंक्री यह चतुराई है कि 
उन्होंने आठ मलगुण सजा देकर इन्हें श्रावक्र्मका अज्ञ बना लिया 
वस्तुतः मद्मापुराणमें इन्हें श्रावकंध्मं न कहकर मात्र द्विजाके सावकालिक 
ब्रत कद्दा गया है। चारित्रप्राभत, तन्वाथसूत्र और र्त्नकर्णद आदिम 
श्रावकके जो बारह प्रन कहे गये है उन्हे आचार ज्िनमेन ऐसे 
भुला देते हैं मानो इन मधुत्याग आ्रादि अतोके मिवा अन्य अत है ही 
नहीं | आचाय॑ ज्िनसेन उस द्विजकों ग्रहीशिता जैसा अडेसे बडा पद 
दिलाते हैं, उसे प्रशान्तिक्रिया करनेका उपदेश देते है और अन्तमें 
उससे ग्रहत्याग कराते हैं। परन्तु इतना सच होने पर भी उसके मुनि 
दोनेके पूवंकाल तक मधुत्यांग आठि ब्रत ही रहते है ] न वह बारह अताकी 
स्वीकार करता है और न ग्यारह प्रतिमाश्रो पर आरोहण ही करता हैं। 
थ्रानाय जिनसेनने ग़हस्थके अमिआदि कमके करनेके कारण लगनेवाले 
दोषाकी शुद्धि कश्य# लिए विशुद्धिके तीन अज्ञोका उल्लेख किया हैं-- 
पत्ष, चर्या ओर सा न । इनकी व्याख्या करते हुए वहाँ पर कह गया है-- 

तत्र पक्षा हि जेनाना कृतस्नहिंसादिवजनस । 

मैत्री प्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्येरुपज हितम ॥३६-१४६॥ 

चर्या तु देवतार्थ था मन्त्रसिद्धर्थमेत्र वा । 

भौषधाहारक्ल्प्त्य वा न हिस्थामीति चेष्टितम ॥३६-१ ४७॥ 
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तन्नाकामकृूते शुद्धि: प्रायश्रिसेविंधीयते । 
पश्चाक्चात्मालयं सूनो ग्यवस्थाप्य गृहोज्कनम्‌ ॥३8४-१४८१ 
चर्येषा गृहिणां प्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनस्‌ । 
देह्दाद्ारेद्दितत्यागात्‌ ध्यानशुद्धबास्मशोधनम्‌ ॥६६-१४६॥ 
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्यमावसे बइद्धिका प्राप्त हुआ 
समस्न हिंसादिका त्याग करना जैनियोका पक्ष कहलाता है | देवताके लिए, 
मन्त्रोंकी सिद्धिके लिए, श्रोषधिके लिए ओर आद्वारके लिए मैं हिसा नहीं 
करूँगा ऐसी चेश करना चर्या कहलाती है। इसमे किसी प्रकारका दोष लग 
जाने पर प्रायश्रित्तसे उसकी शुद्धि की जाती दे तथा अपना घर पुत्रको 
सोप कर धरका त्याग किया जाता है। यह गहस्थोकी चर्या है। तथा 
जीवनके अ्रन्तमे देह, आहार और अ्रन्य चेशआका त्याग कर ध्यानकी 
शुद्धिपू्थक आत्माका शोधन करना साधन कदलाता है। 
यद् तो भरत चक्रवतोंको मुख बना कर आचाय जिनसेनका कथन 
है| अत्र इसके प्रकाशम सागारधर्मामृतके इस उल्लेखकोी पढ़िये-- 
स्थान्मैन्याद्पबूं हितो<खिलवधत्यागो न हिश्यामहं 
धर्माद्यथमितोह पद्ष उदित दोप॑ विशोध्योज्मतः । 
सूनो न्‍्यस्य निजान्वयं गृहमथो 'चर्या भवेस्साधनं 
स्वन्तेधन्नेहतनूउक्ना द्विशद्‌या ध्याध्यात्मनः शोधनम्‌ ॥ १-१ 8१ 
में धर्मादिके लिए दिंसा नहीं करूँगा इस प्रकार मेत्री आदि भावनाओं 
से वृद्धिको प्रास हुआ जा समस्त बधका त्याम है वह पक्ष कहलाता है। 
कृषि आदिके निमित्तसे उत्नन्न हुए. दोषोका संशोधन कर और अपने 
पुत्रके ऊपर अपने वंशका भार रख कर घरका त्याग करना चर्या कहलाती 
है। तथा अन्तमें भोजन, चेष्टाएँ और शर्रारका त्याग कर निर्मल ध्यान 
द्वारा आत्माका शोधन करना साधन कहलाता है ॥१-०१६॥ 
इसमे सन्देह नहीं कि पण्डितप्रवर आशाधरजीका उक्त कथन 


०५ 


मद्ययुराणका अनुसरण करता टै। फिर भी उन्होंने अपने कथनमें दो 
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संशोधन करके ही उसे आह्य माना है यद मदत्तवकी बात है। पहिला 
सशोधन तो उन्होंने पक्ष और चर्याके लक्षणोंमें थोड़ा-सा किन्तु महत्वपूर्ण 
परिवर्तन करके किया है। जहाँ आचार्य बजिनसेन देवता आदिके लिए 
हिंसा न करनेकी चेशको चर्या कहते हैं वहाँ पण्डितजी इसे पत्तके लक्षणमें 
परिगणित कर लेते हैं। एक सशोधन तो उन्होंने यह किया । उनका 
दूसरा संशोधन है चर्याके लक्षणमें दशंनिक आदि अनुमतित्याग तककों 
प्रतिमाओ्ंकी सम्मिलित कर लेना। परिडतजीने यह दूसरा सशोधन 
अपनी टीका द्वारा सूचित किया है जो इस बातकों सूचित करनेके लिए 
पर्यात है कि वे इस द्वारा आ्रावकाचारका वर्णाश्रमध्ंके साथ समन्वय 
करनेका प्रयत्न करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार आचाय जिनसेन 
और पश्डितप्रवर आशाधरजोके उक्त कथनमें जो श्रन्तर दिखलाई देता है 
बह हमें बहुत कुछ सोचनेके लिए. बाध्य करता है | हमने महापुराणका 
बहुत ही बारीकीसे अ्रध्ययन किया है। हमने मह्यपुराणके उन प्रकरणोको 
भी पढ़ा है जहाँ जहाँ भगवान्‌ आदिनाथके मुखसे मोज्षमागंका उपदेश 
दिलाया गया है। पर हमें वहाँ भी श्रावकके बारह ब्रतों, उनके अ्रतीचारों 
और ग्यारह प्रतिमाओ्रोंके स्थरूपका स्पष्टीकरण दिखलाई नहीं दिया । 
इतने बड़े पुराणमें भरत चक्रवतोंके मुखसे वर्णाअमधमंका कथन करनेके 
लिए. आचार जिनसेन कई पर्वोकी रचना करे । किन्तु जिस भ्रावकाचारका 


$ महापुराणके दसवें सगमें श्लोक १५६ से लेकर ३१६७ सक $६ 
श्कोकॉर्मे ग्यारह प्रतिसा और श्रावकके बारह अतोंके नाम अवश्य गिनाए 
गये हैं। किन्तु वह कथन विदेहक्षेत्रके कथनके प्रसक़्से आया है। उन्होंने 
कहीं-कहों एकादशस्थान कहकर श्रायककी ग्यारह प्रतिमाओंकी भोर भी 
इशारा किया है। परन्तु ऐसा करते हुए भी महापुराणकारका छत्तय 
अआवकधथमंको गौण करके मनुस्खतिके अनुसार कुलूघमंकी प्रतिष्ठा करना ही 
रहा है । 


प्रकृतमें उपयोगी पौराणिक कथाएं र८७ 


साहांत्‌ दिव्यध्वनिसे सम्बन्ध है उसके लिए वे उचित स्थान पर दो श्लोक 
भी न रच सकें यह कया है! क्‍या इससे यद सूचित नहीं होता कि आचार्य 
बिनसेनकों आगमपरम्परासे आये हुए श्रावकधमंके स्थानमें वर्णाभ्रमधर्मकी 
स्थापना करना इष्ट था। यह दूसरी बात है कि उत्तरकालीन साहित्यकारंनि 
महापुराणके प्रभावमें आकर भी श्रावकाचारको सबंया भुलाया नहीं | 
इससे आठ मृलगुण पहले किस रूपमें जेनधर्म प्रविष्ट हुए । उसके बाद 
मूलगुण इस सज्ञाको घारण कर वे किस प्रकार आावकाचारके श्रज्ञ बने 
यह बात सहज हो समझे आ जाती है | 

तालय यह है कि जैनधर्ममें वर्शाअ्रमधरमंकी प्रथा महापुराणके कर्ता 
आचार्य बिनसेनने चलाई है। इसके पहले जैनधममें आ्रावकधर्म और 
मुनिधर्म प्रचलित था वर्णाश्रमधर्म नहीं | तीन वर्णंके मनुष्य दीक्षाके योग्य 
हैं तथा वे ही इज्या आदि पटक्रमके अ्रधिकारो हैं ये दोनों विशेषताएँ 
वर्शाअ्मधर्ममें ही पाई जाती है, आवकघर्म आर मुनिधर्मका प्रतिपादन 
करनेबाले जैनघर्मम नदहों । इसके अ्रनुसार तो मनुष्यमात्र (लब्ध्यपर्यात 
और भोगभूमिज मनुष्य नहीं ) आावकदीक्षा और मुनिदीक्षाके अधिकारी 
है। तथा वे इन धर्मोका पालन करते हुए सामाय्रिक आदि बटकर्मोंके भी 
अधिकारी हैं । 


प्रकृतमें उपयोगी पोराणिक कथाएँ 


तपस्वीकी सनन्‍्तान नोथ नारदका मुनिधर्म 
स्वीकार और सुक्तिगमन-- 
राजा श्रेणिकके द्वारा यह नारद कौन है ऐसी प्रच्छा होने पर गौतम 
गणघरने उत्तर दिया कि सौरीपुरके बआइर दक्षिण दिशामे एक तपत्वियोंका 
आश्रम था | उसमें फल-मूल आदिसे अपनी अ्रजीविका करनेवाले बहुतसे 
तपस्वी रहते थे। उनमें एक भिदादृत्तिसे झ्ाजीविका करनेवालए सुमित्रेनाम 
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का तपस्वी था। उसका सोमयशा नामकी एक ख्ीसे सम्पर्क हो गया। 
उन्हींसे_इसकी उत्पत्ति हुई है। एक बार जब वे उस बालककों इत्तके 
नीचे सुला कर क्ुधाको शान्त करनेके लिए नगरमें गये तब जम्मक नाम 
का एक देव पूर्व भवके स्नेह वश उसे हरण कर विजयाधघ पवत पर ले बा 
कर उसका पालन करने लंगा। कालान्तरमें उसके आठ वषका होने पर 
देवने उसे आकाशगामिनी विद्या ओर जैनधर्मकी शिक्षा देकर छोड़ दिया । 
अनन्तर उसने संयमासंयमको अ्रज्ञीकार कर पूर्ण ब्रक्मचयका पालन करते 
हुए बीवनके अ्न्तमें मुनित्रत अज्ञीकार कर निर्वाण पद प्राप्त किया ।* 


पूतिगन्धिका घोवरीकी भ्रावकदीक्षा और तीथेयन्द्ना-- 


इस भरतत्तेत्र: मगधदेशमें सोमदेव ब्राह्मणको अत्यन्त रूपबतो 
लद्धमीमती नामकी भार्या थी। उसे अपने रूपका बडा अभिमान था। 
एक बार श्ृंगारादि करते समय जत्र वह दपण॒में अपना मुख देख रही थी 
तब उसने भिक्काके लिए आये हुए अत्यन्त कृश शरीर समाधिगुप्त मुनिकी 
देख कर उनकी ग्लानिभावसे निन्‍दा की । फल स्वरूप वह मर कर अनेक 
योनियोमें भटकती हुई अन्त पूतिगोन्थिका नामकी_घोवर कन्या हुई 
किन्तु पुराकृत पाप कर्मके उठय वेश माताने उसे छोड दिया, इसलिए, 
पितामहीने उसका पालन कर बडा किया। कालान्तरमें उसकी उन्हीं 
समाधिगुस मुनिसे पुनः भेट हो गई। मुनिने अवधिशानसे सब कुछ जान कर 
उसे सम्बोधित किया | फल स्वरूप उसने अपने पूव भव जान कर भावक- 
धघमको अज्ञीकार किया। इस प्रकार आरवकधमंको--क्तुल्चिकाके अतको 
अद्भीकार कर वह आ्वेकाओंके साथ राजगृह आई और वहों आचाम्ल 
वध न ब्तको करके सिद्धशिलाकी बनन्‍्दनाके लिए गई । तथा सिद्धशिल्ाकी 


वनन्‍्दना कर और नीलगुफामें सल्‍लेखना पूथंक मरण कर बह अच्युत-स्वगंके 


प्रकृतर्मे उपयोगी पौराणिक कथाएँ श्घह 


इन्द्रकी गगनवल्लभा नाम॒की देवो हुई । यह कथा आराबनाकथाकोश 
में भी आई दे । 


परखीसवो खुमुल राजाका उसके साथ सुनिदान-- 


वत्सदेशकी कोशाम्बी नगरीमें मुमुर नामका एक राजा राज्य करता 
था। एक बार बसन्तोत्सवके समय उसकी बीरक श्रेष्ठीकी पत्नी बनमाल्ाके 
ऊपर दृष्टि पडो । वनमाला रूप-योवनसम्पन्न थी, इसलिए उसे देखकर 
राजा उस पर आसक्त हो गया । फलस्वरूप राजाने एक दूती द्वारा उसका 
हरण कराकर उसे अपनी पढ्रानी बनाया | कुल्लु काल बाद राजमहलमें 
परम तपरवी बरघधम नामके मुनि आहास्क्रे लिए. आये। यह देखकर 
वनमालो संहित राजाने मुनिको आहार दिया | इसके फलस्वरूप कालान्तरमें 
उन टोनोंने मरकर विद्याघर कुलमें जन्म लिया | 


चारुदससे वियादी गईं वेश्यापुत्नोका ध्रावकधर्म स्थघीकार-- 


चम्पानगरोम भानुव्त अं और 3 भानुदत्त श्रेष्टठी और उसकी पत्नी सुभद्रा र्ते थे | 
उनके पुत्रका नाम चारुटत था। चारुदतका विवाह होने पर वह र्री 
सम्पकसे विमुख रहने लगा | यह देखकर माताकी सलाहसे उसके चाचाने 
उसे वश्याव्यसनकी लत डाल दी । चारुदत्त वेश्यापुत्री वसन्तसेन वेश्यापुत्री वसन्‍्तसेनाके साथ 
वेश्याके घर ही रहने लगा। कुछ काल बाद चारुठत्तका सभ घन 
समाप्त हो जाने पर वश्याने उसे बुरी तरइसे घरस निकाल दिया | चारुदत्त 
घर आया और व्यापार व्यवसायक्रे लिए बाहर चला गया। श्रन्तमें घर 
लौटने पर उसने अअणुन्नतसम्पन्न वेश्यापुत्री वसनन्‍्तसेनाके साथ विवाह कर 
उसे पत्नीरूपमें स्वोकार कर लिया। जीवनके अन्तमें चारुदत मुनिधर्म 
स्वीकार कर सवार्थसिद्धि गया और वेश्याने सद्गति पाई । 








॥ हरिवेशपुराण सग ६० श्लो०६२-३८ । २ बृहत्कथाकोश कथा | 
७र पृ० १६६ से । ३ दरिवशपुराण सग १४-१७ । ४ हरियंशपुराण 
सथर२१॥ 
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सगसेन घोवरका जिनालयमे धम स्वोकार--- 


अवन्ती नामके मद्दादेशमे शिप्रा नदीके किनारे शिंशपा नामका एक 
ग्राम था। वहाँ सगसेन नामका एक घीवर रहता था। उसकी ख्ोका 
नामछुण्टु था। एक दिन पाश्वेनाथ बिनालयेमें संघ सहित जयधन नामके 
आचाय श्राये । मृगसेन धौवरने जिनालयमें जाकर आचार्य महाराजके 
मुखसे उपदेश सुनकर यह त्रत लिया कि पानीमें जाल डालने पर उसमें 
पहली बार जो मछली फसेगी उसे मैं छोड़ दिया करूँगा। दूसरे दिन 
धीवरने ऐसा ही कियां। किन्तु उस दिन उसके जालमें वार-बार वही 
मछली फसती रही और पहिचान कर पुनः पुनः वह उसे पानोमें छोड़ता 
गया । श्रन्तमें खाली हाथ वह घर लौटा | उसकी स्रीको यह शात होने 
पर दुर्वचन कह कर उसने सृगसेनको घरसे भगा डढिया | वह घरसे निकल 
कर देवकुलमें जा कर सो गया। किन्तु रात्रिकों सोते समय उसे एक 
साँपने डस लिया जिससे उसका प्राणान्त हो गया । कुछु समय बाद उसकी 
पक्षी खोजती हुई वहाँ श्राई और उसे मरा हुआ देख कर उसने भी 
सॉपके बविलमें हाथ डाल दिया | इसका जो फल होना था वही हुआ। 
अर्थात्‌ उसे भी साँपनें डस लिया | इस प्रकार साँपके डसनेसे दोनोकी 
मृत्यु हुई और दोनोंको अपने अपने परिणामोंके अनुसार गति मिलो | 


हिसक म्गध्वजका मुनिधर्म स्वीकार कर मोक्षगममन-- 

श्रावस्‍्तोी नगरमें आर्यक नामका एक राजा हो गया है। उसके पूत्रका 
नाम सुगध्वज था। बड़ा होनेपर उसने पूर्वभवके बैरके कारण मेंसका 
एक पेर काट डाला | यह बृत्त सुन कर राजाको बड़ा क्रोष आया। उसने 
मृगध्वजको मार डालनेकी आशा दी। किन्तु मन्त्रीकी चतु॒राईसे उसकी | 
परायरत्षा हुई। कालान्तरमें मुनि होकर उसने तपस्या की और अन्‍्तमें 


१. बृद्दत्कयाकोश कथा ७२ । 
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कर्मोंका नाश कर वह मो गया ।" आराधनाकथाकोशमें गध्यज्ञकों 
मैंसोंका मास खानेबाला बतलाया गया है । 
राजकुमारका गणिका पुत्रीके साथ विवाह-- 

चन्दन वनमे अमोवटशन नासका एक राजा था। उसकी पत्नीका 
नाम चायमति और पुत्रका नाम चारुचन्द्र था| वहीं एक रज्जमेना नामकी 
पुत्रीके साथ ये सत्र यशदीक्ञाऊ लिए गये | बहाँ पः लिए गये | बहाँ पर कीशिक्रे थ्रादि जशाधारी 
नपस्‍्त्री भी आ्राये हुए थे। राजाकी आ्राश्ा पाकर कामपताकाने मनोद्ारी 
नत्य किया | जिसे देखकर गजपूत्र और कोशिक तपस्वी उत पर मोहित 
हो गये । किन्तु अवसर देखकर राजपूत्र कामपताकाकों ले भागा आर 


उसके साथ विवाह कर लिया । 
स्लेच्छ रानीके पुत्रका सुनिधर्म स्वीकार-- 

एक बार अट्वीमें पर्यटन करते हुए वसुदेवको दृष्टि म्लेच्छु गजञाकी 
कन्या जराके ऊपर पड गई । ग्लेच्छुराजने बमुदेवकरे इस भावकों जान कर 
उनके साथ उसका विवाह कर दिया । वसुदेव रतिक्रोडा करते हुए कुछ 
दिन वहीं रहे | फलस्वरूप उन दोनोको पृत्र॒रक्षकी प्राप्ति हुई। पुन्रका 
नाम जरत्कुमार रखा गया। जीवनके श्रन्तमें जरत्कुमारने मुनिधर्म स्वीकार 
कर सद्गति पाई । 


चाण्डालको धर्मके फलस्वरूप देवत्वपदकी प्राप्ति-- 


अयोच्यानिवासी सभद्रदत्तसेनके पूणभद्र और मशिभद्र और मशिभद्र नामके 


दोनो पुत्र एक बार मद्देन्द्रसेन गुरुके पास गये । अवसर देख कर उ 
गुरुस पूछा मदाराज ! इसज़ाणडाज़ और कुत्तीको देख कर हमें विशेष 





$. दरित्रंशपुरोण से २८ श्लो० १७-२८। २, हरिवंशपुराण 
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स्नेह क्‍यों होता है ! श्लाचाय महाराजने उत्तर दिया कि ये दोनो आप 
द्ोनोंके इसी मवके माता पिता हैं। इन दोनोंमे स्नेह होनेका एकमात्र 
यही कारण है। यह सुन कर उन दोनोंने चाण्डाल और कुत्तीका घः धर्मका 
उपदेश दिया । उपदेश सुन कर चाण्डाल दीनताको_व्याग कर परम 
निर्वेदकी प्रास हुआ। उसने चार प्रकारके आह्यरका त्याग कर सम्राधि- 
पूवक प्राण छोड़े और नन्‍्दीश्वर दवीपमें जाकर देव हुआ । तथा _कुत्ती मी 


सम परिणामोसे मर कर राजपूत्री हुई । 
परखीसेयों मधुराजाका उसके साथ सकलसंयमझप्रहण-- 
 अबाया नगराके रजाका नाम देमनाम था | उसने अपने ज्येष्ठ पूत्र 
(मधुको राज्य देकर जिनदीद्ा ले ली। कुछ समय बाद राजा मधु किसों 
कारणबश (बट॒पुर गये। वटपुरके राजाका नाम धीरसेन और उसकी 
शनीका नाम खन्द्राओ था। चन्द्राभा रूप-योवनसम्पन्न थी। श्रम्यथना 
करते समय राजा मधुकी उस पर दृष्टि पड़ गई। उस समय तो वह कुछ 
नहों वोला। किम्तु नगरम वापिस लौट कर उसने उत्सवके बहाने 
उसे अपने नगरम बुला लिया और उत्सवके अ्रन्तम छूलसे रानीकों अपने 
महलमें बुला कर पहुरानी चना लिया । अब वे दोनो पति-पत्नीके रूपमे 
श पु ब.ः ्‌ 
सुल्लपूवक भोग भोगने लगे | कुछ काल बाद एक ऐसी घटना घटा जिससे 
उन दोनोकों वैराग्य हो गया। पत्लस्वरूप राजा मधुने मुनिश्र्भकी और 
नेक गिका क््क्ट का 7. पप का अ लात पार 
चन्द्राभाने आर्यिकाकी दीकछा ले ली। अन्तम धमके प्रभावसे मर कर वे 
>> न ७90 ऋऋग 2. 





दोनी स्वगम देव हुए । जुद्फात ढ्धो प्रथु ै 
जे कज]। ८? हि 
श्र गोपाल द्वारा मतोहारी जिनपूजा-- # 


तेर नगरीमे धनप्रित्र नामका एक सेठ रहता था। उसकी भारययाका 
नाम धनुमित्रा था। उन्होने गाय-मैसोंके चरानेके लिए ( घन॒ढत नामके 
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एक खालेके छडकेको रख लिया था। एक बार उसने कलनन्द नामके 
सरोवरमेंसे एक कमलका फूल तोड लिया। यह देख कर उस सरोवरकी 
रक्षिका देवता बड़ी नाराज हुई। उसने कहा जो लोकमें सर्वश्रेष्ठ दो उसकी 
कमल लेकर अपने स्वामीके पास गया। स्वामीने सत्र वृत्तान्त सुन कर 
उसे राजाके पास भेज दिया। साथमें स्त्रयं भी गया । राजा ठीक स्थिति 
समझ कर सन्रके साथ उस शुद्ध बाल्ककी मुनिके पास और अन्‍्तमें 
मुनिकी सलाहसे जिनेन्द्र भगवानके पास क्ले गया। वहाँ पहुँच कर उस 
बालकने बडी मक्तिपू्षंक उस कमलके फूलसे भगवानके चरणोकी पूजा 
की ओर प्रजा करनेके बाद जिनेन्द्रदेवकी नमस्कार कूर वह अपने मालिक 
धनमित्र सेठके साथ घर चल्ला गया'। हु 
भ्रावकघमेको स्वीकार करनेवाला बकरा-- 

नासिक देशको पश्चिम द्विशामे कुद्ुम च्राप्रका एक देश था। उसमें 
पल्लाम नामक एक ग्राम था | उसके अधिपतिका नाम(सुंदास था। उसका 
वलि-पूजामे ४डा विश्वाम था। मरते समय वह अपने कसुदास नामके 
पुत्रकी कह गया था कि मेरे मरनेके चाद तू इस पूजाको चालू रखना। 
पिताको आ्राज्ञानुसार पुत्र भी देवीके सामने बकरा आदिका वध कर उसकी 
पूजा करने लगा | अशुभ कर्मके उदयमें कुछ काल बाद वमुदासका पिता 
मर कर उसी ग्राममें बकरा हुआ । अकराके पुट होने पर वसुदसने_उसे 
देवीकी भेट चढ़ा दिया। इस प्रकार वह सात बार बकरा हुआ ओर प्रत्येक 
बार वमुदास उसे देवीका भेद लाता गया। आठवीं बार वमुदास जब 
उसे देवीका भेद चढ्ानेके लिए ले जा रहा था तत्र मार्गमें उसकी एक 
मुनिसे भेट हो गई । अन्‍्तमें योग्य प्रसंग उपस्थित होने पर मुनिने बसुदास 
को उपदेश दिया । उपदेश सुन कर और यह जान कर कि यह बकरा 





१, वृद्दतकथाकोश कथा ७६ पूृ० ८०-८१ | 
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इसी भव॒का मेरा पिता था, बसुदासने जिनदीकज्ञा ले लो। बकरेने भो 
जातिस्मरण द्वारा सत्र स्थिति जानकर आवकके बारह ब्रत स्वीकार कर 
लिए । 

भ्रावक धमको स्वीकार करनेचाला चण्डकर्मा चाण्डाल-- 


उज्ञयनीमे एक चण्डकर्मा नामका चाण्डाल रहता था | वह हिंसाकर्म 
से अपनी आजीविका करता था और उसे ही अपना कुलघर्म समभता 
था। एक बार उसको परम वीतरामी मुनिसे भेट हो गई । मुनिक्के द्वाग 
अनेक युक्तियों और दृष्टान्त देकर यह समभाने पर कि जीव शरीस्से भिन्न 
है, चण्डकर्मा उपशममावको प्रास हुआ । उसके यह निवेदन करने पर 
कि मुझे ऐसा ब्त दीडिए जिसे मे णहस्थ रहते हुए पालन कर सकें, मुनिने 
गहस्थके बाहर बतो, पश्च नमस्कार, सम्यक्त्थ और पूजाका उपदेश टिया । 
उपदेश सुनकर पहले उसने अद्दिसात्नतको छोड कर अन्य सब्र अत स्वीकार 
करनेकी प्राथना की । उसने कहा कि दिंसा मेरा कुलधर्म है, उसे में के 
छोड सकता हूँ। किन्तु मुनिके द्वाग अद्दिसाका महत्त्व बतताने पर अम्तम 


उसने पूण आवकधमको स्वीकार कर लिया । 


अहिसाबतो यम्रपाश चाण्डालके साथ राज़कन्याका 
विवाह तथा आधे राज्यकी प्राप्ति-- 
वाराणसी नगरीमे एक यम्रपाश- नामका-च्यणडाल रहता था। चोरी 
आदि अपराध करनेवाले मनुध्याका शूली पर चढ़ कर वह अपनी 
आजीजिका कग्ता था। एक चार उसने भुनिके पास यह त्रत लिया कि 
मैं पूर्शिमाकी जोबबध नहीं करूँगा। प्रतिशा लेकर बह ज्यों ही अपने 
घर आया कि इतनम राजाकी आरसे उसे बुछावा आ गया। पतिके सकेता- 
नुसार पहले तो उसकी भाय॑ने, यह कद कर कि वह दूसरे गॉव गया है, 
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राजपुरुषोको मना कर दिया | किन्तु जच्र उसे यह मालूम हुआ कि आज 
जिसका वध किया जाना है उसके पास विपुल धन है, उसने सझेतसे 
अपने पतिको बतला दिया | लाचार होकर यमपाशको राजपुरुषोंके साथ 
जाना पड़ा । किन्तु उस दिन वह किसीको शुली पर चढ़ानेक्े लिए राजी 
नहीं हुआ। इसका परिणाम जो हाना था वही हुआ। अर्थात्‌ राजाने चोरके 
साथ इस चाण्डालको भी मगर मच्छोंसे भरे हुए ताल्तात्रमें फिकवा दिया । 
उसने इन दोनोको फिकवा तो दिया | किन्तु उसके इस ऋृत्यसे भूतादि 
देवगण बहुत कुपित हुए. । वे राजाको मास्नेफे लिए उद्यत हो गये। 
अन्तमें जब यमपाशने मना किया और राजा अपनी पुत्रीके साथ आधा 
राज्य उसे देनेके लिए राजी हुआ तत्र कहीं भूतोंने राजाका पिण्ड छोड़ा । 
इस प्रकार राजाके द्वारा पूजित होकर वह चाण्डाल आधे राज्यका पाकर 
और राज कन्याके साथ विवाह कर उनका भोग करता हुआ सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत करने लगा । 
अपनो माताके पितासे उत्पन्न स्वामी कार्तिकेयका 
मुनिधर्म स्वोकार-- 

कार्तिक नामके नगरमें अग्नि नामक राजा रहता था। उसको 
रानीका नाम वीरवती था | उन दोनोंके योगसे छुह कन्याएं उतसन्न हुइ | 
अन्तिम कत्याका नाम कीर्ति था। कीर्तिके यौवनसम्पन्न होने पर 
पिता उस मर मोहित हो गया और उसे पत्नी बना कर रख लिया । कुछ 


होने पर जब कार्तिकेयकों यह ज्ञात हुआ कि हमारी माताका पिता ही हमारा 


पिता है तब वह संसारसे विरक्त हो मुनि ही गया और उत्तम प्रकारसे तप 


करके स्वरगंका अधिकारों बना । 


$. बृहत्कथाकोश कथा ७४ पृ० ५१७८ से। २. बुहत्कथाकोश 
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खण्ड याण्डालूका अर्दिसावत स्वीकार--- 


अवन्ती देशमें एकानसी नामकी एक नगरी थी। वहाँ चलशड नामका 
एक चाण्डाल रहता था। वह प्रतिदिन सुरापन और माँसमच्षण ओर करता था। 
एक बार उसके निवासस्थानके समीप दा चारण ऋद्धिधारों मुनि आये। 
युगल् मुनिका आगमन सुन कर अनेक आवक उनकी वन्दना करने और 
धर्मोपदेश सुननेके लिए गये। कुतृहल वश चण्ड चाश्डाल भी वहाँ 
गया । सबके अन्तमें उसने प्रणाम करके अपने योग्य बतको याचना की | 
अवधिशानसे उसकी अल्प आयु जानकर सुनन्‍्दन मुनिराजने उसे अहिसा- 
ब्रत लेनेका उपदेश दिया । ब्रत लेकर चाण्डाल अपने घर आया और 
मर॒कर यक्ञोका सरदार हुआ | 

नाच-गानसे आजीविका करनेवाले गरीब किसान 
बालकोंका मुनिधम स्वीकार-- 

काशी जनपदमें वाराणसी नामकी एक मुन्दर नगरी है। वहाँ सुपेण 
नामका एक गरोब्र किसान रहता था । उसके चित्त और/सम्भूत्रे नामके 
दो पुत्र हुए। वे ढोना अपनी जाति और कुलको छोड़ कर तथा परदेशमें 
जाकर ब्राह्मण यपम गीत नृत्य द्वारा अपनी आाजीबिका करन छगे । एक 


दॉका/लुशमों पुरोहित माहित + 





किया । उसे देग्व कर वहकरा/सु पुरोहित माद्दिित हा गया। किन्तु 


ब्रादम उसे यह ज्ञात्‌ हंन पर कि यह स््रीन होकर पुरुष है, उसके साथ 
अपनी बरद्चिन लक्ृंभीमतीका बिवाद्द कर दिया । अहृत्‌ दिन तक तो यह 
रहस्य छिपा रहा, किन्तु आदम वहाँ उनकी कुल ओर बाति प्रकट हो जाने 


पर वे दानी भाई लज्जित ह। वदाँसे पाटलीपुत्र चले गये आग बरँ रातज्मे 





शात द्वाने पर कि ये पुरुष ईं, स्त्री नहों, वहाँसे चलकर कारगेणमा आरा गये 


१. यशस्तिलकचमपू आश्वास ७ ए० देरे३ । 


पअकृतर्मे उपयोगो पौराणिक कथाएँ २६७ 


आह. पु रू 
ओर वहाँ(गुरुरत नामके मुनिके दशन कर तथा जैनधमंका उपदेश सुनकर 
उनके पास टीक्चित हो स्वयं मुनि हो गये । हनि होनेके बाद उन्होंने गुरुतर 
तपस्याके साथ चिरकाल तक आगम साहित्यका अभ्यास किया । श्रनन्तर 
विहार करते हुए वे पुनः राजण्द्टी पहुँचे | वहाँ एक टिन पक्ोपवासके बाद 
मिक्ञाके लिए. चारिका करते हुए #म्भूत मुनिकरी( सुशर्मो पुरोहितसे मेट हो 
जानें पर युरोहितने उन्हें मारनेका विचार किया । यह देख कर (सम्भूत 
मुनि वेगसे दौड़ने लगा । फलम्वरूप उसके मुखसे प्रखर तेजसे युक्त अ्प्ि 
प्रकट हुईं। सौभाग्यकी बात कि यह बात उसके बड़े भाई चित नामके 
मुनिका तत्काल विदित हो गई, श्रतः उसने आकर उसे शान्त कर दिया । 
ब्रन्तमे सम्भूत मुनि निदान करके सोधर्म स्वगेमें देव होकर अन्तमे बहादत 
नामका चक्रव्तो हुआ झौर उसका बड़ा भाई यथायोग्य गतिको 
प्राप्त हुआ | 





८एक्पटपस श्र ८ <27 
6 72 


#»4%, 


१. बृहत्कथाकोश कथा १०६ । 


:२: 
मूल व अनुवाद 


नोआगमभाव मनुष्योंमें धर्माधमंमीमांसा 


भआदेसेण गदियाणुवादेण अत्यि गिरयगदी तिसरिकखगदी मणजुस्सगदी 
देवगदी सिद्धगदी चेदि ॥२ ७॥ 

आदेशकी अ्रपेत्ञा गतिमागंणशाक्रे श्रनुवादसे नरकगति, तियंश्चगति, 
मनुष्यगति, देवगति और सिद्धगति है ॥२४॥ 

मणुस्सा चोहससु गुणद्वाणेसु अस्थि--मिच्छाइटी सासाणसम्माइट्दी 
सम्मामिच्छाइटी असंजद्सस्माइट्री संनदासजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्त- 
सजदा अपुब्बकरणपविद्वसुद्धिसिजदेसु अत्यथि उवबसमा खबा अणियष्टि- 
बादरसाग्पराइयपविदसुद्धिसजदेसु भत्थि उवससा खबा सुहुमसम्पराइय- 
पव्रिदृसुद्धिलंजदेसु भत्थि डसभा खबा उवसतकसायवीयरायछुदुमस्था 
खोणकसायवीयरायछुदुमत्था सजोगिक्रेवकी अजोगिकेवल्ि क्ति ॥२७॥ 

चौदह गुणस्थानोम मनुष्य मिश्याहशि, सासादनसम्यग्डण्टि, सम्बस्मिथ्या- 
दृष्टि, असयतसम्यग्दशि, सयतासयत, प्रमतसयत, अ्रप्रमत्तमयत, अपूर्यकरण- 
प्रविश्शुद्धिलयतोंमं उपशमक और क्षुपक, श्रनिदृत्तित्रादरसाम्परायप्रविष्ठशुद्धि 
संयतोंम उपशमक और क्षपषक, सूद्रमसाम्परायप्रविश्शुद्धिलयताम उप्शसक 
ओर कर्क, उपशान्तकषायत्रीतरागछुप्मम्थ, क्ीणकपायवीतगगछुभस्थ, 
सयोगिकेवलो तथा श्रये|गिकेवली होते है ॥२७॥ 

सणुस्सा मिच्छाइट्वि-लासणसम्माइट्टिअसजदसम्माइटि्ाणे सिया 
पञत्ता सिया अपजसा ॥८३॥ सम्मामिच्छाइट्ि-संजदासंजद-सजदद्ाणे 
णियमा पजत्ता ॥६०॥ एवं मणुस्लपजत्ता ॥६६॥ मणुसिणोसु मिच्छाइटि- 
सासणसम्माइद्िदागे सिया पजञत्तियाओं धिया अपज्ञतियाओं ॥६२॥ 
सम्मामिच्छा हद्चि-लसंजद्सम्माइट्वि-ल जदासंजद-संजद्द्णे णियमा पजत्ति- 
ब्राणों ॥६३॥ 


०२ वर्ण, जाति और धर्म 


मनुष्य मिध्यादष्टि, सासादनसन्यग्दष्टि और असंयतसम्यम्दशि इन तीन 
गुणास्थानोंमें स्थात्‌ पर्यात होते हैं और स्यात्‌ अपर्यास होते हैं ॥5६॥ 
सम्यस्मिथ्यादष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्यात 
होते हैं ।६०।। इसी प्रकार मनुप्य पर्यासकोके विपयमें जानना चाहिए, 
॥६१॥ मनुप्यिनियोंम मिथ्याइष्टि और सासादनसम्पग्दष्टि इन दो 
गुणस्थानामें वे स्यात्‌ पर्याप्त होती है और स्यात्‌ अपर्यात होती हैं ॥६२॥ 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि, ग्रसयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोम 
नियमसे प्यास होती है ॥६३॥ 

मणुस्सा तिवेदा मिच्छाहह्विप्पहुडि जाब अणियद्टि सि ॥१०८॥ तेण 
परमवगददवेदा चेदि ॥१०६॥ 

मिध्यादृष्टिगुणम्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणत्थान तक मनुष्य तीन 
वेदवाले होते हैं ॥१०८॥ उसके बाद अपगतवेदवाले होते हैं ||१०६॥ 

मणुस्सा अत्यि मिच्छाइटी सासणसम्माइट्टधी सम्मामिच्छाइट्डी 
असजदुसम्माइट्री संजदासंजदा खंजदा चेदि ॥३८२॥ एवमड्डाइजदीव- 
समुदेसु ॥१६३॥ 

मनुष्य मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्हष्टि, सम्यग्मिथ्य।दृशि, असयतसम्प- 
ग्टष्टि, सयतासंयत और सयत होते हैं |१६२॥ इसी प्रकार ढाई द्वीप ओर 
दो समुद्रोमं जानना चाहिए ।।१६३॥ 

मणुसा असजदसम्माइद्दिसलजदासंजद-संजदद्वाणे अत्यि सम्माइट्री 
खट्यसम्माइट्री वेदयसम्माइटोी उवसम्माइट्टी ॥३६४७॥ एवं सणुसपजस- 
मणुसिर्णीसु ११६०४ 

मनुष्य अ्रसकतसम्पग्दष्टि, सबतासवत और सयतगुणस्थानोम सम्पस्दश्टि, 
ज्ञायिकसम्यग्दष्टि वेदकसम्बग्हष्टि और उपसमसम्पग्दृष्टि होते है १६४) 
इसी प्रकार मनुष्य पर्यांस और मनुष्यिनियोस ज्ञानना चाहिए ॥|१६५॥ 

“+अीवस्थान सत्प्ररूपणा 


नोआगमभाव मनुष्योंमें धर्माघममीमांसा ३०६ 


मणुसगदीए मणुसो णास कर्घ भवदि ॥८॥ मणुसगद्िणासाए 
उदएण ॥०॥ “-झुल्लकबन्ध स्वामित्व 

मनुध्यगतिमें मनुष्य कैसे अर्थात्‌ किस कमके उदयसे होता है ॥८॥ 
मनुप्यर्गात नामकर्मके उठयसे होता है ॥६॥ 

३, २ १ >< मणुस्सगदीए मणुसा मणुसपञज्सा मणुसिर्णाओं 
णियमा अत्थि ॥३॥ मणुसअपज्त्ता सिया अस्थि सिया णत्थि ॥४॥ 

मनुष्यगतिम मनुष्य, मनुष्य पर्यात्त और मनुप्यिनी नियमसे दे ॥३॥ 
मनुष्य अ्रपर्याप्त स्थात्‌ है और स्थात्‌ नहीं है ॥४॥ 

“-क्षुत्॒कबन्ध नानाजीबोंकी अपेक्षा भगविचय 

संजमाणुवादेण संजदा परिहारसुद्धिसंजदा संजदासंजदा केवचिरं 
कालादो होति ॥ १४७ ॥ जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥१४८॥ उक्कस्सेण 
पुन्वकोडी देसूणा ॥१४६॥ 

सयम मर्गणाके अ्नुवादसे सयत, परिद्वार्शुद्धिसयत और संयतासंयत 
जीवोका ( एक जीयकी अपेज्ञा ) कितना काल हैं ॥१४७।॥ जघन्य काल 
अन्तमुदर्त है। ॥१४८॥ ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूथकाटि 
प्रमाण है ॥१४६॥ -क्ुसलकबन्ध काल 

मनुष्यगता मनुष्याणां पर्याप्तापर्याप्तकानां क्षायिक क्षायोपशमिकं 
चास्ति । औपशमिक पर्याप्रकानामेव नापर्याक्षकानाम । मानुपोणां श्रितय- 
मध्यस्ति पर्याप्तिकानामेत्र नावर्याप्तिकानामू । अ० १ सू० ८ ए० २३ 

गन्यानुवादेन ** “**सनुष्यगर्ता चनुदंशापि सन्ति । अ० १, सृ० ८, 
पृ० ३१ 

मनुप्यगतिम पर्यात और अपर्यात ( निवृत्यपर्यास ) मनुष्योके ज्ञायिक 
और क्ञायोपशमिक ये दो सम्यग्दशन होते है। आपशमिक सम्पस्दर्शन 
पर्यात् मनुष्योंके ही होता है, अपयांत मनुष्याके नहीं हं।ता | मनुप्यिनियाकरे 
तीनो ह्वी सम्यदश न होते हैं । किन्तु ये पर्यात मनुष्यिनियोके दी होते ईं, 
अपयात मनुष्यिनियोक्े नहीं होते । 


३०४ बण, जाति और धर्म 


गतिमागंणाके अ्रनुवादसे मनुष्यगतिमें चौदह ही गुणस्थान होते है। 
--सर्वार्थसिद्धि 
जररासी सामण्ण फ्ञजसा मणुलिणी अपजसा। 
इय चउविहमेदजुदो उप्पलदि माणुसे खेसे ॥२६२७ा। 
सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्यात्, मनुष्यिनी और अ्रपर्याप्त मनुष्य इस 
प्रकार चार प्रकारकी मनुष्यराशि मनुष्य ज्षेत्रमें उत्पन्न होती है ॥२६२५॥ 
--तिलोयपष्णशी प्र० पु० 
हुण्डावसर्पिण्यां स्नीषु सम्यग्यट्यः किल्ोस्पद्धन्‍त्त इति चेत्‌, न 
उत्पथ्न्ते । कुतो5वर्सायते ? अस्मादेवाषोत्‌ । अस्मादेवार्षाद दव्यस्त्रोणां 
निरंकिः सिद्ध्येदिति चेतू १ न, सवासस्त्वादुप्रत्यास्यानगुणस्थितानां 
संयमालुपपतेः। भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इति चेत्‌, न तासां 
भावसयमो5५रित, भावासंयमाविन|भाविवस्राशपादानान्यथानुपपक्ेः । कथ 
पुनस्‍्तासु चतु्दश गुणस्थानानीनि चेत्‌ ? न, भावशत्ांविशिष्टमनुष्यगर्तों 
तत्सस्वाविरोधात्‌ । भाववेदो बादरकषायाश्नोपयस्तीति न तत्र चतुदंशगुण- 
स्थानानां सम्भव इति चेत्‌ ? न, अन्न वेदस्य प्राधान्याभावात्‌ । गतिस्तु 
प्रधाना, ने साराद्िनश्यति। वेदविशेषणायां गतो न तानि सम्भवन्ताति 
खेतूह न, विनष्टेषपि विशेषणे उपचारेण तद्बयपदेशमादधानमनुष्यगता 
सस्सस्वाविरोधात्‌ । 
शका--हुण्डावसर्पिणीके दोषसे सम्यग्दप्टि जीच मरकर र्ियोमे क्यो 
नहीं उत्पन्न होते ! 
समाधान--नहीं उतन्न दोते । 
शका--किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 
समाधान--इसी आधंवचनसे जाना जाता है | 
शका--इसो आपंवचनसे द्रव्यस्नियोका मुक्त होना सिद्ध हो जावे? 
समाधान -- नहों, क्योकि सब्र होनेसे उनके सयतासयत तक पाँच 
गुणस्थान द्वाते है, अतः उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
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शंका--वख्रसहित होते हुए भी उनके भावसंयमझे दोनेमें कोई 
विरोध नहीं है ! 

समाधान--उनके भावसंयम नहों होता, श्रन्यथथा उनके माव 
आसंयमका अविनाभावी व््रादिकका ग्रहण करना नहीं बनता । 


शंका--तो फिर उनमें चौदद गुणस्थान कैसे बन सकते है! 
समाधान--नहीं, क्योंकि भावस््री विशिष्ट अर्थात्‌ सतत्रीवेद युक्त मनुष्य- 
गतिमें उनका सद्भाव होनेमें विरोध नहीं आता | 
शंका--भाववेद ब्रादरकषाय जहाँ तक है वहीं तक होता है आगे नहीं 
होता, इसलिए भाववेदमें चौदह गुण॒स्थानोका सत्तव नहीं हो सकता ! 
समाधान--नहीं, क्योकि यहाँ अर्थात्‌ गति मार्यणाम वेदकी प्रधानता 
नहीं है | परन्तु यहाँ पर गति प्रधान है और वह पहले नष्ट नहीं होती | 
शका--वेदविशेषणसे युक्त गतिमें चौदह गुणस्थान सम्भव नहीं हैं ! 
समाधान---नहीं, क्योकि विशेषणके नष्ट है! जाने पर भी (जिस गुणके 
कारण मनुप्यिनी शब्दका व्यवद्वार होता है उस गुण॒के नष्ट हो जाने पर 
भा ) उपचारसे उस सज्ञाको धारण करनेवाली मनुध्यगतिम चोदह गुण- 
स्थानोके होनेसे कोई विरोध नहीं श्राता । 
--जीवस्थान सत्परूपणा सू० 8६३ घवला टीका 
कुदी ? सजम परिद्दारसुद्धिसजम संजमास्रजम च गतण जह्ण्णकाल- 
मच्छिय अण्णगुण गदेसु तदुबलूभादो । 
कोई जीव संयम, परिद्ारशुद्धिलयम और संयमासयमको प्राप्त होकर 
और जपन्य काल अन्तमृह्त तक रहकर यदि अन्य गुग्स्थानकों प्राप्त हो 
जाता है तो उक्त गुणाका जबरन्य काल अन्नमुंहत प्रात होता है | 
--झ्ुल्लकबन्धकाल सूशत्र १४८ घवला टाका 
कुदी ९ सणुस्सस्स रब्भादिभअदुवस्सेहि संजम पडिवजिय देखुणपुण्ब- 


कोडि सजममणुपालिय काल काऊण देवेसुप्पण्णस्स देसूणपुग्वकोडिमेत्त- 
रे० 
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संजमकालुबरलंभादो ।'" 'एुवं संजदासंजदस्स वि उक्‍कसकालो वस्तब्धो । 
णवरि अंतोमुद्ृत्तपुथत्तेण ऊणिया संजमासजसस्स कालो त्ति वक्तव्य । 

आशय यद है कि गर्भते लेकर झ्राठ वर्षके बाद कोई मनुष्य संयमको 
प्राप्त होकर और कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक सयमके साथ रहकर 
यटि मरकर देव हो जाता है तो सयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व- 
कोटि प्रमाण प्रात होता है।*** * इसी प्रकार संयतासयतका भी उत्कृष्ट 
काल कहना चाहिए | इतनी विशेषता है कि ( सम्मूछन तियंश्वकी अपेक्षा ) 
सयमासयमका उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुहूर्त परथकत्व कम एक पृव॑कोटि प्रमाण 
कहना चाहिए। 

--क्षुल्लककबन्ध काल सूत्र १४६ धवला टीका 

देव-णेरड्याण उक्‍्कस्साउअबंधस्स तीहि वेदेदि विरोहो णत्थि त्ति 
आणावणट्ठु इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णदुंसयवेदस्स वा त्ति भणिदं । 
एस्थ भाववेदस्स गहण, अण्णहा दृव्वित्यिवेदेण वि णेरहयाणमुक्कस्सा उ अस्स 
बंधप््संगयादो । ण॒ व तेण सद्द तस्स बधो, “आ पद्चमी त्ति सोहा 
इत्थीओ जंति छुट्ठिपुटकि त्ति! एदेण सुत्तेण सह विरोहादो। ण च 
देवाण उक्‍्कस्साडर्जं दव्यित्यिवेदेण सह बज्मइ, (णियमा णिग्गथलिगेणे? 
त्ति सुत्तेण सह विरोहादो । ण व दब्वस्थीण णिगत्थत्तमत्थि, चेलादि- 
परिश्याएण बिणा तासि भावणिग्गथत्ताभावादो । ण च दव्वित्यि-णदुंसय- 
बेदाणं चेलादिचागो अत्थि, छेदसुत्तण सह विरोहादो । 

देवो और नारकियोसम्बन्धी उत्कृष्ट आयुबन्धका तीनो वेदोके साथ 
विरोध नहीं है । श्रर्थात्‌ तीनों वेदबाले जीव देवायु और नरकायुकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्च कर सकते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए सृजमें 
“त्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा ण॒वुसयवेदस्स वा! यह कद्दा है। यहाँ इन 
तोनों वेदंसि माववेदका ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा द्रव्य स्रीवेदवालेके 
भी उत्कृष्ट नरकायुके बन्धका प्रसद्भञ प्राप्त होता है, परन्त द्रव्य स््रीवेदवालेके 
उत्कृष्ट नरकायुका बन्ध नहीं होता, क्थोंकि सिंह पाँचवी प्रृदिपी तक और 
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ज्लियाँ छुठो एथिवी तक जाती हैं? इस यूत्रके साथ विरोध थआ्ाता है। उत्कृष्ट 
देवायुका बन्ध भा द्रव्यम्रीवदवाले जीवके नहीं हाता, क्योंकि ऐसा मानने 
पर उसका “नियमसे निग्रन्थ लिट्नवालेके उत्कृष्ट देवायुका बनन्‍्च होता है! 
टत यूत्रके साथ विरोध आता दे द्रक्य ख्ियाक्रे निम्रन्थपना त्रन जाये 
यह कहना टीक नहीं टै, क्योंकि अस्त्र आदिका त्याग किये निना उनके भाव 
निर्ग्रन्थपना नदी बन सकता । द्रव्यस्त्रिया और द्रव्यनपुसकोंके वस्त्र आदि 
का त्याग दता है यह कददना भी टीक नहीं है, क्याकि इस कथनका छेद- 
सूत्रके साथ विरोध आता है । 
“-त्रेदनाकालविधान सूत्र १२ धबला टीका 
सामण्णा पलिदी पञ्ञत्ता जोणिणों अपनल्नत्ता 
तिरिया णरा तहा वि य पचिदियभगदों होणा ॥१४६॥ 


तियंश्व पाँच प्रकारके टैं--सामान्यनियंल, पश्चेन्द्रियतिय ले, पद्चेन्द्रिय 
तियंश्व, पर्याम, पच्चेन्द्रिययोनिनीतियंश्व और पत्चन्द्रियअपर्यास तिर्यश्न । 
पन्चेन्द्रिय भेदके सिवा मनुष्य मी चार प्रकारके है--सामान्य मनुष्य, 
मनुष्य पर्याप्त, मनुप्यिनी ओर अपर्याप्त मनुप्य ॥|१४६॥ 

“+गोम्मटसार जोवकाण्ड 
सणुत्रे ओधो थावरतिरियादावदुगएयवियलिदी । 
साहरणिदराउतिय वेउब्वियदुकपरिडीणों ॥२ ६८४ 

सामान्य मनुप्योमे ओबके समान भद्ग है। परन्तु उनमें स्थावरद्विक, 
तियश्वगतिद्विक, आतपद्विक, एकेन्द्रियजाति, विकलत्रयज्ञाति, साधारण, 
नरकायु, मन्‌ ष्यायु, देवायु और वेक्रियिकपटक इन बीस प्रकृतियोका उठय 
न होनेसे उदययोग्य १०२ प्रकृतियाँ होती है। सामान्य मनुष्योसे तीनों 
वेदोंके उदयवाले सत्न मनुष्य लिए गये हैं यह उक्त कथनका 
तालय॑ है ॥२६८॥ 
पञजतसे कि य इत्थिवेदापअत्तपरिद्ीीणो ॥३००॥ 
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मनुष्य पर्याप्तकोम उक्त १०२ प्रकृतियोमेंसे स्त्रीवेट और अपर्यात्त 
इन दो प्रकृतियोंको कम कर देनेपर उदय्रयोग्य १०० प्रकृतियाँ होती हैं । 
मनुष्य पर्यातकंसे पुरुषवेद और नपुंसकवेढके उठयवाले सब्र मनुष्य लिए 
गये हैं यह उक्त कथनका तातय है ||३००॥ 
मणुसिणि इत्थीसहिदा तित्थयराहार पुरिससंद्वणा । 
पुण्गद्रेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णेय ॥३०१॥ 
मनुब्यिनियोंमें उक्त १०० प्रकृतियोमसे तीर्थदुर, अहारकद्विक, 
पुरुषतेद और नपुमकवेद इन पाँच प्रकृतियोंकी कम करके स्त्रीवेदके 
मिलानेपर ६६ प्रकृतियाँ उदययाग्य द्वोती है | तथा मनुष्य अपर्यात्तकोंमे 
तियंश्व अपयांसकाके समान ७१ प्रकृतियाँ उदययोग्य होतो हैं। मात्र यहॉँपर 
तियंश्वगति, तियंञ्जगत्यानुपूवीं श्रीर तियंश्चायुक्े स्थानमे मनुष्यगति, 
मनुष्यगत्यानुपूर्वों और मनुष्यायु ये तीन प्रकृतियाँ लेनी चाहिए । 
मनुष्यिनियोंसे स्त्रीवदके उदयवाले सत्र मनुष्य ओर मनुष्य अपर्यात्कोसे 
नपुंसकवेद और अपर्याप्तप्रकृतिकि उदयवाले सत्र मनुष्य लिए गये हैं यह 
उक्त कथनका तात्पय है। 
>-गोस्मटसार कमकाण्ड 
तियंज्चः सामान्यतियंञ्नः पद्चेन्द्रियतियंश्अः पर्याधतियंञ्अः योनिम- 
सियज्ञ: अपर्याप्ततियश्वश्वेति पश्लजिधा भवन्ति । तथा मनुष्या अपि । किन्तु 
पश्चेन्द्रियभज्ञतः भेदात्‌ दोना भवसन्ति। सासान्यादिचतुर्विधा एवं 
सवन्तात्यथं: । स्ंसनुष्याणां. केवल पश्चेद्रियत्वेनेब. सम्भवात्‌ । 
तिसग्वशद्विशेषणस्थ व्यवस्छेधस्वाभावात्‌ जि० प्र० टी०] 
सामास्यतियश्ञः पश्चेन्द्रियतियंश्धः पर्यापक्ततियंश्च: योनिमतीतियज्ः 
भ्षपर्याप्ततियंञ्ञ इति लियंज्ो जीवाः पश्चप्रकारा भवन्ति । तथा तियंग- 
जीवमेद्प्रकारेण नरा भनुष्या अपि, प*्चेन्द्रियमक्ञतः पब्चेन्द्रियमेदात्‌ 
हीना: पब्चेन्द्रियमेदरदिता: सामान्यापर्याप्तयो निमस्पर्याप्तमेदाश्वतुर्विंधा 
इत्यर्थ:। सामान्यादीनां विशेषापयांप्तियोनिभत्पर्याप्तरूपप्रतिपच्वद्त्पब्चे- 
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रिद्यसूपप्रतिपक्षस्थ मजुष्यगतावसम्भवात्‌ सबंभनुष्याणां पसचेन्द्रियत्वस्थेव 
सम्मवात्‌ । [म० प्र० टो०] 
तियंत्र पॉचप्रकार--सामान्य तियश्व ! पश्चेद्री तियश्वर पर्याप्त नियंश्य 
३ योनिमती तियश्ञ ४ अ्रपर्याप्त तियंश्व ५ | तदाँ सर्व दी तिर्यश्न भेदनिका 
ममुदायरूय सो तो सामान्य तियश्व है। बढहुरि ज्ञो एकेद्रियादिक बिना 
केवल पश्चेन्री तियंश्व सो पदञ्नेन्री तियंश्र है। बहुरि जा. अग्रयात बिना 
केवल पर्यासतियंश्व सो पर्याप्त तियंश्व है। बहुरि जो स्त्रीबेदरूप तियश्वणी 
सो योनमती तियंख्व है बहुरि जो लब्धि श्रपयात्त तिर्यश्व है सो पर्याप्त तियश्व 
है। ऐसे तियंश्व पश्चप्रकार है। बहुरि तेसें ही मनुष्य हैं। इतना विशेष-जो 
पश्चेन्द्रिय भेटकरि होन है ताते सामान्यादिसू्पकर च्यारि प्रकार है। जातें 
मनुष्य सर्व ही पद्ेन्द्री है तात जुदा भेद तियश्ववत्‌ न होइ ताते सामान्य 
मनुष्य १ पर्यात मनुप्य २ यानिमती मनुष्य ३ अपयांध मनुष्य ४ ए च्यारि 
भेद मनुष्यके जानने | तहाँ सब मनुप्य भेदनिका समुदाय रूप सो सामान्य 
मनुष्य है । केवल पर्याप्त मनुष्य सो पर्यात मनुष्य है | स्रीवदरूप मनुष्यिणों 
सो योनिमती मनुप्य, लब्धि अ्रपर्यातक मनुष्य सो अ्पयांत मनुष्य है । 
->गो० जाी०, गाथा १५०, सम्यग्शानचन्द्रिका टोका 
पर्याप्तमनुष्यराशे: श्रिचनुभांगो मानुपाणां द्र्यल्लोणां परिमाण भवति। 
[जा ० प्र० टो०] 
पर्याप्षमनुष्याणां ब्िचलतुर्भागमात्र मानुपीणां द्वव्यमनुष्यर्राणां 
परिमाण भवति । [म० प्र० दी०] 
पर्याप्त मनुस्यनिका प्रमाण कहयथा ताका ब्यारि भाग कीजिए, तार्म 
तीन भागप्रमाण मनुषिणी द्रव्यम्री जाननी | 
-गें।० जी०, गा० १५६, ख० च० टीका 
नरकादिगतिनामोद्य जनिता बारकादिपर्यायाः गतयः । 
नरकादि गतिनामा नामकर्मके उदयते उत्पन्न भये पयांय ते गति कहिए। 
न-्यो०्जी०गा० $५६, स० च० टी० 


३१० वर्ण, जाति और घम्म 


पुनर॒थ विशेषः--अस यततैरश्च्यां. प्रथमोपशम-वेदकसम्यक्सबहु॒य, 
असयतमानुष्यां प्रथमोपशमवेदकक्ता यिकसम्यक्त्वत्रय॑ च सम्भवति । तथापि 
एको भुज्यमानपर्याप्तालाप एवं । योनिमतीनां पत्नगुणस्थानादुपरि गमना- 
सम्भवात्‌ द्वितीयोपशमसम्यक्स्व नास्ति । “+जी० प्र० टीका 
विशेष इतना जो योनिमत्‌ मनुष्यक असंयतविप्नें एक पर्याप्त आलाप 
हो है। कारण पूर्वे कह्मा ही है। बहुरि इतना विशेष है जो असयत 
तियश्विणीके प्रथमोपशम वेढक ए. दो सम्यक्त्व हैं अर मनुष्यिणीके 
प्रथमापशम वेदक ज्ञायिक ए तीन सम्यक्त्व संभव हैं तथापि जहाँ सम्यक्त्व 
हो है तहाँ पर्यात ग्रालाप ही है। सम्यक्त्वसहित मरै सो स्त्रीवेटविपै न 
उपजै है बहुरि द्रव्य अपेक्षा योनिमती पद्चम गुणस्थान ते! ऊपरि ममन करे 
नाहीं तातें तिनके द्वितीयोपशम सम्यक्‍त्व नाहीं है। 
+न्‍गो० जी०, गा० ३०३, स० च० टीका 


क्षेत्रकी रृश्सि दो प्रकारके मनुष्योमें 
धमांधमंमीमांसा 


दसणमोहणीय॑ कम्म खवेदुमाढवेंतोी कम्हि अढवेदि ? अड्भाइजेसु 
दीव-समुदेसु पण्णारसकस्मभ्ूमीसु_ जम्हि जिणा केवली तित्थयरा 
तम्हि आढवेदि । 
टशनमोहनीय कर्मकी ज्ञप्णाका आरम्भ करनेवाला कहॉपर उसकी 
क्षपणाका आरम्म करता है ? ढाई द्वीप ओर दो समुद्रोमि स्थित पन्द्रह 
कर्मभूमियोमे जद्ों जिन, केवली और तीथंझुर विद्यमान हो वहाँ उसकी 
क्षपणाका आरम्म करता है ॥११॥ 
--जीवस्थान सम्यक्त्वोत्पक्तिचूलिका 
अण्णद्रस्स पंचिदियस्स सण्णिस्स मिच्छाइटिस्स सब्वाहि पजत्ताहि 
पजततयदस्स कम्मभूमियस्स अकम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपडिभागस्स 


जषेत्रकी इष्टिसे दो प्रकारके मनुष्योमे धर्मावमेमीमांसा. ३११ 


वा सम्बेजवासाउअस्स वा असखेज्वासउभस्प वा देवस्स वा सणुसस्स वा 
तिरिक्खस्स वा णेरहयस्स वा इन्थिवेदस्स वा पुरिसवेदसरस वा णडसय- 
वेदस्स वा जलचरस्स वा थलचरस्स वा खगचरस्स वा सागार-जायार 
सुदोवजोगजुत्तस्स उक्‍्कस्सियाए ६दीए उक्कस्सट्दिदिस किलेसे वह्माणस्स 
अधवा ईसलिमस्किसपरिणामस्स तस्व णाणावरणोयवेयणा कालदो 
उक्कस्सा ॥५ौ 
जो पस्जेन्द्रिय संतज्ी मिथ्याहष्टि और सत्र पर्यातियोसे पर्याप्त है, कर्म- 
भुनिज् है, अकर्मशृमिज है या कर्ममूमिके पासके क्षेत्रका निवासों है, सख्यात 
बर्षकी आयुवाला या असख्यात बर्षकी आयुवाला है, देव, मनुप्य वियंत्र 
या नास्की है, स्त्रीवववाला, पुरुषत्रेदवाला या नपुसकवेदवाला है, जलचर, 
म्थलचर वा नभचर है, साकार जाग्रत श्रुतोपयोगसे युक्त है ओर उत्कृष्ट 
म्थितिके साथ उत्कृष्ट संक्‍्लेश परिणामवाला या ईपत्‌ मध्यम परिणामवाला 
है ऐसे अन्यतर जीवके कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावर्ण॒वेदना होती है । 
--वेदनाकालविधान 


दसणमोहस्सुवस।मगो दु चदुसु गदीसु बोद्धव्वो । 
पंचिंदिओ य सण्णी णियमा सो होइ पजत्तो ॥ हथा। 


टर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाला जीव चारो ही गतियोंमें जानना 
चाहिए । वह नियमसे पश्चेन्द्रिय, सजी और पर्याप्तक होता है ॥६५॥ 


सब्वणिरयभवणेसु दीवसमुद्दे गुहजोदिसिविमाणे । 
अभिजोग्गअणमिजोग्गे उत्सासो होह बोद्धब्वों ॥६६॥ 
सब्न नरकोंमें, सत्र भवनवासी देबोमें, सब द्वीप और समुद्रोमें, सब 
व्यन्तर देवोमे, सम ज्योतिषी देवोम, सोधर्मकल्पसे लेकर नौ प्रेवयकतकके 
सब विमानवासी देवोंमें, वाहनादि देवोंम, किल्विषिक देवोंमें तथा पारिपद 
आदि देवोंमें दर्शनमोइनोय कर्मका उपशम होता है ॥६६॥ 


३९२ बण, जाति और घम 


अतोमुदुत्तमद्धं सब्बोवसमेण होट उबसंतो । 
सत्तो परमुदयो स्बलु॒तिण्णेक्कद रस्स कम्मस्स ॥१०३॥ 
इस जीबके दशनमंहनीयक्म अन्तमृहूत काल्तक स्वोपशमसे उप- 
शान्त रहता हैं| इसके बाद भिध्वात्व आदि तीनामेसे किसी एकका नियममे 
उठय होता है ॥१०३॥ 


दंसणसोहक्खवणापट्ठवगो कम्मभूसिज्ञादो दु। 
णियमसा मणुसगर्दीए णिटडबगो चादि सम्वत्ध ॥३१०॥ 
कर्मभूमिमें उत्तन्न हुआ मनुष्यगतिका जीव ही दशनप्रोहनीयकी 
छपणाका प्रस्थापक (प्रारम्भ करनेवाला) होता है। किन्तु उसका निष्ठापक 
(पूर्ण करनेवाला) चारो गतियोंमें होता है ॥११०॥ 
खबणाए पट्‌ठक्गो जम्हि भब्रे णियमसा तदो अण्णों । 
णाधिच्छुदि तिन्णिमवे दंसणमोहम्मि खीणम्सि ॥११४३॥ 
यह जीव जिस भवमें द्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक होता है 
उससे अन्य तीन भवांकों नियमसे उल्लंघन नहीं करता है। दशनमोहनोयके 
कोण होने पर इस कालके भीतर नियमसे मुक्त हं। जाता है ।।११३॥ 
“-कपाय प्रान्टंत 
कम्मभूमियस्स पडिवजमाणयस्स  जहृण्णयसंजमट्टाणमणंतगुणं । 
मकस्मभू सियसस पडिवज॒माणयस्स जहण्णयं संजमद्ठागमणंतगुणं । तससे- 
वुकस्लय पड़िवजमाणयस्स सजमद्वाणमणतगुर्ण । कम्मभूमिसस्स पढि- 
वज्ञमाणयस्स उक्कस्सय सजमद्वाणमण्तगुण । 
इससे सथमको प्रास होनेवाले कमंथृमिज मनुष्यका जघन्य सयमस्थान 
अनन्तगुणा है। इससे सबमको प्राप्त होनेवाले श्रकर्मभूमिज मनुप्यका 
जधन्य सयमस्थान अनन्तगुणा है। इससे संयमकों प्रास द्वोनेवाले इसी 
झकम भूमिज मनुप्यका उत्कृष्ट सयमस्यान अनन्तगुणा है। इससे संयमकों 
प्रास दोनेवाछे कम॑भूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट सयमस्थान श्रनन्तगुणा है । 
“-कपायप्राभुत चूजि पृ० ६७०३-६७४ 


क्षेत्रकी दश्सि दो प्रकारके मनुष्यों धर्माधममीमांसा. ३१३३ 


जह ण वि सक्कषमणज्जो अणजभासं विणा उ गाढेड । 
तह वचरहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्क ॥८॥ 
--समयसार 
जिस प्रकार अनाय॑ पुरुष अनाय भाषाके विना उपदेश ग्रहण करनेके 
लिए समय नहीं होता उसी प्रकार व्यतरृह्दारका आश्रय लिए बिना पर- 
मार्थाा उपदेश करना अशकक्‍्य है। ( इस गाथामें अनाय॑ शब्द आया 
है । इससे बिदित होता है कि समयसारकी रचनाके समय मनुष्य आय 
और अनाय॑ इन दो भागोंमें विभक्त किये जाने लगे ये। ॥८॥ 


माणुस्सा दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसंजादा ॥१६॥ 
मनुष्य दो प्रकारके हैं--कमंभूमिज और मोगभूमिज ॥१६॥ 
“-नियमसार 


भायां स्लेसछाश् ॥३-४४॥ 
मनुष्य दो प्रकारके हैं--शआ्राय और म्लेच्छु ॥३-४५॥ 
--तस्वाथंसूत्र 


गुणेगुणवद्धिवाँ अयन्ल हत्याया: । ते द्विविधा-ऋद्धिप्राप्तार्या अनुदधि- 
प्राप्तार्यरचेति । अनृद्धिप्राप्तायां:. पद्चविधाः--क्षेत्रार्या जास्यार्थाः 
कर्मार्याश्चारित्रार्या दर्णनार्याश्वेति। ऋद्धिप्राप्तार्या सप्विधाः बुद्धिविक्रिया- 
तपोबलीषधरसाकझ्षीणभेदात्‌ । स्लेच्छा द्विविधा---अन्तद्वीपजाः कमंभूसिजा- 
श्वेति। 2 >( ४ त एसेडन्तद्वीपजा म्लेरछाः | कमभूमिजाश्य शक- 
यवनशवरपुलिन्दादयः । 

जो गुणों और गुणवालोके द्वारा माने जाते हैं वे आय॑ कहलाते हैं। 
वे दो प्रकारके हैं-ऋद्धिप्रासा आय और कऋद्धिरहित आय॑। कद्धिरदित 
आ्राय॑ पॉँच प्रकारके हंते ईं--्तेत्रायं, जात्यायं, कर्मायं, चारित्रायं और 
दरशनाय । ऋद्धि प्रात आय बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औपधघ, रस श्रीर 
अच्चीण ऋद्धिके भेदसे सात प्रकारके द्वोते हैं। स्लेच्छु दो प्रकारके होते 


३१४७ चर्ण, जाति और घम 


हैं-ह.अन्लद्वींपज स्लेच्छ और कर्ममृमिज स्लेच्छ | छवणादि समुद्रोक 
मध्य अन्तद्वापर्म रनेवाले अ्न्तद्रोपज ग्लेच्छु हैं और शक, यत्न, शवर 
तथा पुलिस्द आदि कर्मभूमिज् स्लच्छ हैं| 

--त० सू० ३-३७, सर्वांयंसिद्धि 


[ तस्वाथ्थसूत्रान्यटाकासु एवमेव मनुष्याणों भेदाः समुलम्यस्ते । 
श्छोकवातिंके तु केवल लक्षणापेत्षया मेदो दृश्यते । यथा--] 


[ तब्वापसूजकी अन्य टोकाओमि मनष्योके भेद इसी प्रकार उपलब्ध 
होने ट। श्लोकवातिकम मात्र लक्षणकी अपेक्षा भेद दिखलाई देता 
है । यथा--] 


डच्चैगेश्रीदयादेरा्या: नीचैगंन्रिदेश्य स्लेच्छाः । 


जिनके उच्चगोत्रका उदय आदि होता है व आय कहलाते है और 
जिनके नीचगोत्रका उठय आदि होता है व ग्लेच्छु कइलात है । 


कर्मभू मिभवा सलेरछाः प्रसिद्ा यवनादय.। स्युः परे च 
तदाचारपालनादहुधा जनाः ॥८॥ स्वसन्तानानुवर्तिनी हि मनुष्याणां 
आयस्वव्यवस्थितिः. सम्यर्दशनादिगुणनियन्धना । ग्लेच्छुन्यवस्थितिश्र 
सिध्यात्वादिदोषनिवन्धना स्वसंवेदनसिद्धा स्वरूपवत्‌ । 


यवनादिक कर्मभूमिज स्लेब्छु रूपसे प्रसिद्ध है। तथा उनके आचार 

का पालन करनेवाले और भी अनेक प्रकारके मन॒प्य म्लेब्छ होते है ॥८॥ 

अपनी सन्‍्तानके श्रनुसार मनुष्योंकी श्रार्य-स्लेच्छ व्यवस्था है। उनमेंसे 

आय-परम्परा सम्यग्दशनाटि गुणोंके निमिततसे होती है और स्लेच्छुपरम्परा 

मिथ्याल आदि दोपोंके निमित्तसे होती है और यह स्वरूपके स्वसंवेदनके 
समान अनुभवसिद्ध है । 

--श्लोककतिक त० सू० ३-३७ 


क्षेत्रको ष्टिसे दो प्रकारके मनुष्योंमें धर्मांचमंभामांसा. ३१७ 


उत्त-दक्खिणमरहे खंडाणि तिण्णि होंति पत्तक्क | 
दक्खिणतियखडेसुं अजाखडो त्ति मज्किम्मो ॥४-२६७॥ 
सेसा वि य पच खण्डा णामेण होंति मेच्छुसण्ड लि ४४-२६ ८॥ 
उत्तर आर दक्षिण भरतमे अल्ग-अलग तीन खण्ड है। दत्षिणकरे 
तीन खण्डोमें मध्यका आये खण्ड है ॥|२६७॥ और शेष पोच म्लेब्छु 
खण्ड है ॥२६८॥ 
पणमेच्छु खयरसे ढिसु अपसप्पुस्सप्पिणीए तुरमम्मि । 
तदियाए हाणिचयं कमसो पढमादु चरिमो क्ति ॥४-१६०७॥ 
पाँच म्लेच्छुलएड और विद्याधर श्रेणियोमे अवसप्िणीके चतुर्थ 
काम और उत्सर्पिणीके तृतीय कालम प्रारम्मसे लेकर अ्रन्त तक ऋमसे 
हानि ओर वृद्धि होतो है ॥१६०६॥ 
-+ब्रिलोकप्रश्मसि पूर्वार्च 
आय॑देशाः परिध्वस्ता स्लेस्‍्ड्रैरुद्वासित जगत । 
एकवर्णा: प्रजा सर्वा पापा: कतुं समुद्चता: ॥२ ७-१ ४॥ 
म्लेच्छाने आयदेश ध्वस्त कर दिये ओर समस्त जगत्‌कोा उद्घासित 
कर दिया। थे पापाचारी समम्त प्रजाको वर्ण विहीन करनेके लिए उद्यत 
हुए है ॥२७-१८॥ 
--पश्मथरित 
भद्वाइजदीवसमुद्द्धिदसन्वर्जावेसु दसगभोहक्खबणे पसगे तप्पड्ि- 
सेहटर पण्णारसकम्मभूमीसु त्ति भणिदे भोगभूमोओ पडिसिद्धाओ । 
कस्मभूमीसु हिंददेवमणुसति र्क्वाण सब्वेलि पि गह्ण किण्ण पावेदि सति 
अणिदे ण पावेदि, कम्मभूमासुप्पण्णमणुस्साणमुवयारेण कम्म२ [सि- 
चवरदेसादों । तो थि तिरिक्खाणं गद्दण पावेदि, तेसि तत्थ वि उप्पक्ति- 
सभवादो ? ण, जेलि तत्येव उप्पच्ची ण अण्यात्थ सभवों अत्थि ते वि चेव 
अणुस्साणं पण्णारसकम्मभूमिववएसो ण तिरिक्खाणं सर्यपट्षपच्वदपर भागे 
उप्पज्जणेण सब्बदिचाराण | उच्च च--- 


३१३६ वर्ण, जाति और घमम 


दंसणमोहक्खवणापट्ठवओ कम्मभूमिजादो दु । 
णियमा मणुसगद्दीए णिट्टवभो चावि सथ्यत्य ॥ 

ढाई द्वीप श्रीर दो समुद्रोमें स्थित सब्र जोवोंके दर्शन मोइनीयकी 
क्षपणाका प्रगद्ध प्रात होनेपर उसका निषेध करनेके लिए “न्द्रह कर्मभूमियों 
में! यह कहा है। हससे भोगभूमियोका निषेध हो जाता है। 

शंका--कर्मभूमियोंमें स्थित देव, मनुष्य और तियंश्व इन सभका 
ग्रहण क्‍यों नहीं प्राप्त होता १ 

साधन--नहीं प्रात होता, क्योंकि कमभूमियोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको 
ही यहाँपर उपचारसे कमंभूमि संशा दी है । 

शंका--तो भो तियंश्योंका अदण प्रास होता है, क्योंकि उनकी वहां भी 
उत्पत्ति सम्भव है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि जिनकी वहींपर उत्पत्ति सम्भव है, अन्यत्र 
उत्पसि सम्भव नहीं, उन्हीं मनुष्योंकी 'पन्‍्द्रह कमंभूमि' संशा ) है, तियंद्योंकी 
नहों, क्योंकि स्वयंप्रभ पवंतके परभागमें उत्पन्न होनेसे वहाँ तिर्यश्लोंकी यह 
संज्ञा माननेपर उसका व्यभिचार देखा थाता है| कह भी है-- 

द्शनमोइनीयकी छपणाका प्रस्थापक कमंभूमिमें उत्पन्न हुआ नियम 
से मनुष्यातिका जीव ही होता है। किन्तु उसका निश्ठापक चारों गतिका 
जीव होता है। 

“-अंवस्थान चूलिका घबका पू० २५४४ 

कामभ्‌मियस्स संजमं पढडिवज्यमाजस्स जदृण्णसंजमट्‌टाणमणंतगु्ण । 
कुदो ? अ्संखेउशलागमेत्तज्ुर्‌ठाणाणि डबरि गंतूणुप्पत्तीदों । ( अकम्स- 
आूमिण्स्स संजम पड़िवश्ञमाणयस्स जह्णयं संजमट्टाणमर्ंतगुण । 
कुदो ? असंखेजजकोगमेसछुट्टाजाजि उयरि गंदूजुप्प्तीदों |) तस्सेथ 
रक्स्सर्य संजर्म पडिवजञमाणस्स संजमददांजमणतशुर्ण | कुदो ९ असंखेआं- 
कोगमेत्तहुटटाणाणि उबरें गंसूशुप्पत्तीदो । कम्मभूमियस्स संजर्ज 
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पशडिवज्जञमाणस्थ उकस्सय॑ संजमर टाणमणंठगुणं, भसंखेज्जलोगमेत्त- 
छुट्‌्टाणाणि उबरि गंतुणुप्पत्तीदों । 

संयमको प्रास होनेवाले कर्मभूमिन मनुष्यका जघन्य संयमस्थान श्रनन्त- 
गुणा है, क्योंकि श्रसंख्यात ल्ोकप्रमाण छुट्स्थान ऊपर जाकर उसकी 
उत्पत्ति होती है। उससे संयमको ग्रास होनेवाले अकमंभूमिज मनुष्यका 
जपन्य संयमस्थान श्रनन्तग़ुणा है, क्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण स्थान 
ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। उससे सयमको प्राप्त दोनेवाले उसी 
मनुष्यका उत्कृष्ट संगमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि असंख्यात लोमप्रमाण 
पटस्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होतो है। उससे सयमको प्रास 
होनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि 
श्रसख्यात लोकप्रमाण षटसस्‍्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है | 


“+-जीवस्थान चूलिका घवला पएू० श्य७ 


पंचिदियपजत्तमिच्छाइटिणो कम्मभूमा अकम्मभूमा चेदि दुविदा। 
तत्थ अकम्मभूमा उक्षस्सहिदिं ण बंधति, पण्णएरसकम्मभूमोसु उष्पण्णा 
चेव उक्कस्सद्विदिं बंधति सति जाणावणट कम्मभूमियस्स वा स्ि भणिदं | 
भोगमूर्मासु उचष्पण्जाणं व देव-णेरइयाणं सयपहणगेंदपब्यद्सवाहिरभाग- 
'पहुडि जाव सर्यभूरमणसमुद्दो त्ति पुस्थ कम्मभूमसिपडिसागम्सि उप्पण्ण- 
तिरिक्खाण च उकस्सद्विदिवधपदिसेद्दे प्से तण्णिराकरणद अकम्मभूमिस्स 
वा कम्मभूमसिपढ़िभागस्स वा क्ति भणिदं । अकश्मभूमिस्स वा देव-णेरहया 
घेतव्वा | कम्मभूमिपडिभागस्स वा सि उत्ते सर्यप्णगिंदपब्बदस्स वाहिरे 
भागे समुप्पाणं गहण्ण । सख्ेजजवास्ाउभस्स वा कि उत्ते अद्भाहल्जदीव- 
समुद्दुष्पण्णस्स कम्मभूमिपर्डिभागुप्षण्णस्स व गहणं। असंखेरजवासा- 
उअस्स वा सि उसे देव-गेरहया्ं गहणं, ण समयादियपुम्वको दिप्पहुढि- 
उबरस्मिभाउअतिरिक्ख-मणुस्साणं गहण, पुम्वसुत्तेण तेलि विदिदपदि- 
सेहादो । 


३३धघ चरण, जाति और धर्म 


पद्लेन्द्रिय पर्यात मिथ्यादृष्टि जीव कर्मभूमिज और अकमभूमिजके 
भेटसे दो प्रकारके होते है। उनमेंसे अकर्मनमिज उत्कृष्ट स्थितिको नहीं 
बाँघते हैं । किन्तु पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए, जीव ही उत्कृष्ट स्थितिका 
बाँधते हैं, इस बातका शान करानेके लिए कमभूमिन पठका निर्देश किया 
है। जिस प्रकार भोगमूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिका बनन्‍्ध 
नहीं होता उसी प्रकार देव और नारकियो तथा स्वयम्प्रम पव॑तके बाह्य 
भागसे लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र तकके इस कमममि सम्बन्धी ज्षेत्रमें 
उत्पन्न हुए तियज्चोंके भी उत्कृष्ट स्थितित्रन्धका निषेध प्राप्त होनेपर 
उसका निराकरण करनेके लिए “श्रकमंभूमिजके और कमंभूमिप्रतिमागोलन्न 
जीवके! ऐसा कहा है। “अकमंभूमिजके! ऐसा कहनेपर उससे देव 
और नाग्कियोका ग्रहण करना चाहिए.। तथा “कर्मभूमिप्रतिभागोलन्नके' 
ऐसा कहनेपर उससे स्वयम्प्रभ पव॑तके बाह्य भागमें उत्पन्न हुए. पर्चेन्द्रिय 
पर्याप्त तियज्चोंका ग्रहण करना चाहिए.। 'सख्यात बषकी आयुवाले 
ऐसा कहनेपर उससे ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें उत्पन्न हुए तथा कर्म 
भूमि प्रतिभागमें उत्तन्न हुए सशी पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका ग्रहण 
करना चाहिए । असंख्यात वर्षोकी आयुवालेके! ऐसा कहने पर 
उससे देव और नारकियोका अहण करना चाहिए, एक समय अधिक पूर्व 
कोटिकी आरायुसे लेकर उपरिम आयुवाले तियंश्व और मनुष्योका ग्रहण नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि पूर्व सूत्रसे उनका निषेघ कर आये है। 


--वेदनाकाऊविधान सूत्र रे घचला टीका 


देवाणं उक्स्साउअं पण्णारसकम्मभूर्मीसु चेव वज्कह, गेरइयाएं 
डकक्‍्कस्साउअं पण्णारसकम्मभूमीसु कम्मभूमसिपडिभागेसु च वज्कदि 
सि जाणावणटूं कम्मभूमिपडिभागस्स वा सि परूविदं । 

देबोंकी उत्कृष्ट आयुका बन्ध पन्द्रह कर्मभूमियोंमें ही होता है तथा 
नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका बन्ध पन्द्रह कमंभूमियोंमें और कर्मभूमि प्रति- 
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भागोंमें हता है इस बातका शान करानेके लिए सूत्रमं 'कम्मभूमियस्स वा 
कम्मभूमिपडिभागस्स वा? यह कहा है। 
--वैेदना कारूविधान सूत्र १२ घवला टीका 


तिव्वमंददाए सब्वमंदाणुभागं मिस्छुस गस्छुमाणस्स  जहण्णय 
सजमद्वाणं । तस्सेवुक्कस्स्ं सजमद्वामणंतगुणं । भसंजद्सम्मसं॑ गस्छु- 
माणस्स जदृण्णयं संज्मटद्वाणमणतगुणं । तस्लेजुक्कस्सयं संजमटहठाणमणंत- 
गुण । सजमासंजमं गस्छुमाणस्स जदृण्णयं संजमद्वाणमरणंतगुण । तस्सेव 
उक्कस्सयं संजमद्दाणमर्णतगुणं । कम्ममूमियस्स पडिवज्जमाणयस्स जह- 
बणयं संजमट्‌ठाणमणतगुणं । अकम्मभूमियस्स पडिवजमाणस्स जहण्णयं 
सजमट्ठाणमणतगुणं । तस्सेवुक्कस्सयं पडिवज्ञमाणयस्स सजमटठाण- 
मणतगुणं । कम्मभूमियस्स पढ़िवज्ञमाणग्रस्स डक्कस्सयं संजमटटाण- 
मणतगुण । 


तीज्र मन्दताकी अपेक्षा विचार करनेपर मिथ्यांलको प्रात इॉनेवाले 
मयतके जपन्य संयमस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला होता है। उससे 
उसीके उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे असंयत सम्यक्त्वको 
प्रात्त होनेवाले संयतके जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे 
उसीके उत्कृष्ट संयमस्थान अ्नन्तगुणा होता है। उससे संयमासंयमको 
प्राप्त होनेवाले सयमके जघन्य सवमस्थान अनन्तगुणा द्ोता है। उससे 
उसीके उत्कृष्ट संग्मध्थान अनन्तगुणा होता है। उससे संयमको प्राप्त 
होनेवाले कर्मंभूमिज मनुप्यके जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा होता है। 
उससे संयमको प्रास होनेवाले अकर्मभूमित्र मनुष्यके जधन्य संयमस्थान 
अनन्तगुणा द्ोता है। उससे सयमको प्रास होनेवाले उसी अकमंभूमिन 
मनुष्यके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा दोता है। उससे संयमका प्रात 

हनेवाले कर्मभूमिन्र मनुष्यके उत्कृष्ट संयमत्यथान अनन्तगुणा होता हे । 
“-अयधबका 


३२० वर्ण, जाति और धर्म 


कम्मभू मियस्से स्ति बु्ते पण्णरसकम्मभुमोसु मज्किम खंडसमुपण्णस्प 
गहणं कायब्व । को अकम्मभूमिओ णाम ! भरहेरायब्रविदेशेसु विणीद- 
सबण्जिद्सज्किमखंड मोत्तण सेसपचर्खंड णिवासी मणुओ एत्थाकम्मभूमिओ 
सि विवक्सखिओ, सेसु थम्मकम्मपुत्तीए असंभवेण सब्भावोववशीदों। 
जह एवं कुदो तत्य संजमग्गहणसंभवो सि णासंकणिउज, दिल्लाविजय- 
पयट्टलक्कयट्टाखंधावारेण सह मउ्झिसलखडमागयाणं मिलेब्छुरायाण तत्थ 
चक्रवषट्टिआदीहि सहजाववेवाहियसंबंधाणं संजमपडिवर्ताए पिरोहा- 
सावादो । अथवा तत्कन्यकानां चक्रवत्यांदिपरिणोंतानां गर्भेपूर्पश्चमातृ- 
पच्षापेचया स्ववमकमंभूमिजा हृतोह विवक्षिताः। ततो न किब्निद्िप्रति- 
पिद्धम, तथाजातीयकानां दीक्चाहेवे प्रतिषेधामावादिति । 

'कम्मभूमियस्स' ऐसा कहनेपर पन्द्रह कर्मभूमियोंके बीचके खणडोंमें 
उत्पन्न हुए जीवका ग्रहण करना चाहिए | 

शंका--अ्रकर्मभूमिज कौन है ? 

समाधान--भरत, ऐरावत और विदेद्द क्षेत्रोंमे विनीत संशावाले मध्यम 
खण्डको छोडकर शेष पाँच खण्डोंमें निवास करनेवाला मनुष्य यहाँ पर 
“ग्रकमंभूमिज” इस पद द्वारा विवक्धित है, क्योंकि इन खणडोंमें घर्मकर्मकी 
प्रदति सम्मव न हनेसे उक्त ग्रथ घटित हो जाता है | 

शंका--यदि ऐसा है तो वहाँ पर सममका ग्रहण करना कैसे 
सम्मव है ! 


समाधान--ऐसी आशका करना ठीक नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं 
को विजय करते समय चक्रवर्तोकी सेनाके साथ थो म्लेब्छु राजा मध्यम 
लण्डम आ गये है और जिनका चक्रवर्ता आठिके साथ विवाह सम्बन्ध 
हो गया है उनके सयमकों स्त्रीकार करनेमे काई विरोध नहीं शाता | 
अथवा उनकी जिन कन्याओको चक्रततों आदि व्याह लेते हैं उनके गर्भसे 
उत्पन्न हुए बालक भातृपक्षको अपेद्ा स्वयं अकर्मभूमिज रूपसे ही यहाँपर 


क्षेत्रकी इश्टिसे दो प्रकारके मनुष्योर्स धर्माचमंमीमांला. ३२१ 


विवक्धित हैं, इसलिए कुछ भी विरुद्ध ब्रात नहीं है, क्योंकि जो इस प्रकारसे 
उत्न्न हुए, चालक हैं वे दीक्ाके योग्य हैं इस बातका निपेष नहीं है। 
“-जयथधबला प्रेस कापी पृ० ६३६४७ 
घमम-कमंबदिभुता इत्यमी स्लेच्छुका मताः । 
अन्यथान्येः समाचारैः आर्यावतन ते समाः ॥३ १-४२॥ 
ये लोग धर्मक्रियाओंसे रहित हैं, इसलिए म्लेच्छु माने गये हैं। 
घर्मक्रियाओके सिवा अन्य आचरणोसे वे आर्यावर्तमें उत्पन्न होनेवाले 
लोगोंके समान हैं ॥३१-१४२॥ 
>सहपुराण 
तत्तो पडिवज्जगया अज्ज-मिलेस्छे मिलेच्छ-अज्जे भर । 
कमसो अबरं अबरं बर॑ वर वरं होदि संख वा ॥१६५०॥ 
प्रतिपातगत स्थानोसे आगे अ्रसख्यात लोक अ्रसंख्यात ज्ञोकप्रमाण 
स्थानोंका अन्तर देकर क्रमसे झ्ार्योंके जयन्‍्य, म्लेच्छोंके जबन्य, म्लेब्छाके 
उत्कृष्ट और आयोंके उत्कृष्ट संबमस्थान द्वोते है ॥१६५॥ 
“-लब्धिधार क्पणासार 
मनोरपत्थानि मनुष्याः | ते द्विविधाः--कर्मभू मजा भोगभूमिजा- 
श्चेति । तत्र क्ंभूमिजाश्च द्विविधाः-आर्या म्लेच्छाश्चेति। आर्याः पुण्य- 
क्षेत्रवर्तिनः । ब्लेच्छा: पापक्षेत्रव्तिनः । भोगभूमिजाश्रायनामधेयघर।ः 
जघन्यमध्यमो तमक्षेत्रवर्तिनः एकद्विश्रिपल्योपमाथुपः । 
मनुके अपत्य मनुष्य कहलाते हैं। वे दो प्रकारके दै--कर्मभूमिज 
और भोगभूमिज । उनमेसे कर्मभूमिज मनुष्य दो प्रकारके है--आय और 
स्लेच्छ । पुण्य क्षेत्रमे रहनेवाले आर्य कहलाते हैं और पाप क्षेत्र रहने- 
वाले म्लेच्छु कहलाते हैं। आय नामको धारण करनेवाले भोगभूमिज 
मनुष्य जघन्य, मध्यम और उत्तम भोगभूमिमें रहते हैं जिनकी श्रायु 
क्रमसे एक, दा और तोन पल्पप्रमाण होती है । 
“नियमसार, गा० १६, अमस्ृतचन्द्राचायकृत टीका 
१२१ 


इ्श्२ वर्ण, जाति और धरम 


तस्मारेशसंयमगप्रतिपाता भिम्लुखात्कूछप् तिपातस्थानाद स॑ ख्येय ली क- 
सात्राणि पटस्थानान्यन्तरमित्वा.सिथ्यादष्टि चरस्थायंखण्डमनुच्यस्थ 
सकलसयमग्रहदणप्रथमसमयेवत्तमानं जधन्य. सकलसंयमलब्धिस्थानं 
भवति | ततः परमसरख्येयलोकमात्राण परट्स्थानान्यतिक्रम्य म्लेच्छ- 
भूमसिजमनुष्यस्थ मिथ्यादश्िचिरस्थ संयमग्रहणप्रथमसमये वतमान जघन्य 
सयमलब्धिस्थानं भवते । ततः परमसंख्प्रेयलोकमान्नाणि पट्स्थानानि 
गत्वा स्लेचचभूमिजमनुष्यस्थ देशसंयतचरस्थ संयमग्रहणप्रथमसमये 
उत्कृष्ट संचमलब्धिस्थानं॑ भवति । ततः परमसंख्येबलोकमान्राणि पद- 
स्थानानि गत्वा आयंखण्डजमनुष्यस्य देशसंयतचरस्यथ सयथयमग्रहणप्रथम- 
समये वतंमानमुत्कृष॑ं सकरूसयमकब्धिस्थानं भवति। पतान्यायंम्लेच्छ- 
मनुष्यविषयाणि सकलसंयमग्रहणप्रथमसमये वततसानानि संयमलरब्धि- 
स्थानानि प्रतिपद्ममानस्थानानीत्युच्यन्ते । अन्राय्यस्लेच्छुमध्यमस्थानानि 
मिथ्याइश्चिरस्य वा असंयतसम्यग्दशियिरस्य वा देशसंयत्तचरस्य वा तदु- 
चुरूपविशुद्ध६धा सकलसंयमप्रतिपद्यमानस्य सम्भवन्ति | विधिनिषेषयों- 
नियमावचने सम्भवप्रतिपक्षिरिति न्यायसिद्धत्वात्‌। भ्रनत्र जधन्यद्वयं 
अभायोग्यताीन्नसंक्लेशाविष्स्थ । उत्कृष्त॒यं तु मन्दसंक्लेशाविश्टस्थेति 
ग्रादम्‌ । स्लेच्छुभू मिजमनुष्याणां सकलसंयमग्रहणं कथं सम्भवतीति 
नाशकितव्यस, दिग्विजयकाले चक्रवतिना सद्द जायंखण्डमागतानां स्लेच्छु- 
राजानां चक्रवर्यादिभिः सह जातवैवाहिकसम्बन्धानां संयमप्रतिफ्सें- 
रविरोहात्‌। अथवा तत्कन्यकानां चक्रवर्ययादिपरिणातानां गर्भपूत्पन्नस्य 
सातृवक्षापेक्षया स्लेच्छुव्यपदेशभाजः संयमसम्भवात्‌ सथाजातीयकानां 
दीचाहंत्वे प्रतिषेधाभावात्‌ ॥१६७॥ 

उससे अर्थात्‌ देशसंयममे गिरनेके अमिमुख हुए सकलसंयमसम्बन्धी 
उत्कृष्ट प्रतिपातस्थानसे आगे असंख्यात लोकप्रमाण षदस्थानोंका अ्रन्तर 
देकर शआ्र्यखण्डके मिथ्यादृष्टि मनुष्पयके सकलसंयमकों ग्रहण करनेके प्रथम 
समयमें जबन्य सकल संयमलब्षिस्थान होता है। उससे आगे असंख्यात 


क्षेत्रकी इश्टिसे दो प्रकारके मनुष्योंमें धर्मातरम मौसांसा. ३२३ 


लोकप्रमाण पटस्थानोंकी उल्लब्नकर म्लेच्छुभूमिके मिथ्याटप्टि मनापक्रे 
सकलसयमके ग्रहण करनेके प्रथम समयमे विद्यमान जबन्य सायमश्ञब्व- 
स्थान होता है। उससे आगे असंख्यात छोकप्रमाण परटम्थान जाकर 
म्लेच्छुभूमिके देशसंयत मनुप्यके सकलसयमके अदहरश करने के प्रथम समयमे 
उत्कूष सयमडब्विस्थान हेतता है। उससे आगे ग्रमख्यात ल्ाकप्रमाण 
पटम्थान जाकर आयंखरडके देशसंयतमनुष्यके संग्रम ग्रहण करनेऊे प्रथम 
समयमे उल्ाश्ट सकलसयमलब्धिस्थान होता है। ये संब्रम ग्रहण करनेक्े 
प्रथम समय्रमें होनेवाले आय ओर भ्लेच्छु मनुप्यमम्सस्थी प्रतिपद्यमान 
सयमजब्विस्थान कहलाते है। यहाँ आय आर स्लेच्छु मनुप्यके मच्यके जो 
सबमस्थान होते हैं त्रे मिथ्याहट्टि जीसके, असय्रतसम्यस्दद्दि जीवके या 
देशसप्त जीवके तदनुरूप विशुद्धिके हा सकलसय्मऊा प्राप्त होते समय 
होते है, क्प्रोंकि विधि और निपेथरूप नियमका उठछु उल्लेग्व नहीं होगेसे 
दोनोके दन स्थानोंकी सम्मावनाका शान होता हे यह न्यायसिद्ध बात है। 
यहाँतर आप और स्तेच्७छु दोनोके प्राप्त होनेशले दोनो जपन्य स्थान 
यथायेग्य तोत्र सक्‍लेशयुक्त सयतके द्वाते हैं। परन्तु दोनों उत्कृष्ट स्थान 
प्न्टसक्लेश से युक्त सबतके होते हैं। 

शंका-म्लेच्छुभूमिमें उत्पन्न हुए मनुप्योके सकल्लसंयमका ग्रहण कैसे 
सम्भव है ! 

समाधान--ऐसी आशऊा करना टीक नहीं है, क्योकि दिग्विजयके 
समय जो म्लेच्छुगजा चक्रवतीके साथ श्रार्यखण्डमें आ जाते हैं और 
जिनका चक्रवतीके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है उन्हें सयम 
के पात्त दनेमें कोई विरोब नहीं श्राता। चक्रव॒तों आदिके द्वारा विवाहदी 
गईं उनकी कन्याओके गर्भसे डल्मन्न हुआ बालक मातृपक्षकी अपेक्षा 
ग्लेच्छु कहलाता है, अतः ऐसे बालकके सयमकी प्राति सम्मव होनेसे उस 
उस प्रकारके मनुष्योंका दीक्षा ग्रहण करनेके योग्य होनेका निपेव 
नहीं ॥१६४॥ - लब्धघिधार उपणासार संस्कृत टीका 


३२४ वर्ण, जाति और घम 


गोत्र-मीमांसा 


भोदस्स कम्मस्स दुबे पयडीओ--उच्चायोदं चेव णीचांगोद॑ लेब ॥४५॥ 
गोत्र कर्मकी दो प्रकृतियाँ है--उच्चगोत्र और नोचगोत्र ॥४५॥| 
--जीवस्थान प्रथम चूलिका 
गोदस्स कम्मस्स दुबे पथडीओ--उच्चागोद॑ बेच णीचागोद चेव । 
एवडियाओ पयड़ीओ ॥१ र३७॥ 
गोत्र कर्म की दो प्रकृतियाँ दै--उच्चगंत्र और नीजगोत्र | इतनी 
प्रकृतियों ॥१३५॥ 
--वर्गणाखण्ड प्रकृति अनुयोगद्वार 
विपाकदेसो णाम सदियावरणं जीवविपाका । चदुआउ० भव- 
विपाका० । पंचसरीर-छुम्संद।ण-तिण्णिअगो ०-छुस्संघड ०-पंचवण्ण-- 
दुर्गध-पचरस-अद्दप ०-अगुरु०-उप ०-पर०-आदू उउ्जो ०-प्तेय ०-साधार २ 
थिराधिर-सुभासुम-णिम्रिणं एदाओ पुग्गलविपाकाभो। चदुण्णं श्राणु० 
खेत्ततिपाका० । सेसाणं मदियावरणभंगों । 
विपाकदेशको अ्रपेज्ञा मतिशानावरण जोवविपाकी है । चार श्रायु मब- 
विपाकी हैं | पाँच शरीर, छुद्द संस्थान, तीन आज्ञोपाज्ञ, छुद्द संहनन, पाँच 
बर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पश, श्रगुरुलचु, उपघात, परधात, आ्रतप, 
उद्योत, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर शुभ, श्रशुभ और निर्माण ये 
पुद्गल्लविपाकी प्रकृतियाँ हैं। चार आनुपूर्वी ज्षेत्रविषाको प्रकृतियाँ है। 
शेष प्रकृतियोंका भज्गञ मतिशानावस्णके समान है। 
“--महाबन्ध, भनुभागप्ररूपणा अ० पु० पू० १८६ 
गोद्मप्पाणरिह णिय् ॥७॥ 
हे गोज्रकर्म आत्मामें निमरद्ध है। अर्थात्‌ गोत्रकमंका बिपाक जीवमें होता 
॥७५॥ 


--नियन्धन अनुयोगद्वार 
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उच्चैनीचिश्च ॥८-१२॥ 
गोत्र उच्च और नीचके भेदसे दो प्रकारका है ॥८-१२॥ 
छ 
--तष्त्वाथसश्र 
सम्यग्दर्श नशुद्धा नारकतियइनपुंसकल्थोत्वानि । 
दुष्कुलविकृताल्पायुद रिद्वतां च अजन्ति नाप्यवतिकाः ॥३५॥ 
उच्चैगोत्रि प्रणतेभोंगों दानाहुपासनात्पूजा । 
भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनात्कातिस्तपोनिधिषु ॥३७॥ 
सम्यग्दर्शनसे पवित्र अब्रती जीव भी मरकर न तो नारकी, तिर्यश्व, 
नपुूसक और ख्री होते हें, न दुष्कुलमें जाते है ओर न विकलाज्न, श्रल्प 
आश्ुवाले और दरिद्र होते हैं ॥३५॥ साधुओको नमस्कार करनेसे उच्च- 
गोत्रकी प्राप्ति द्ोती है, दान देनेसे भोग मिलते है, उपासना करनेसे 
पूजा होती है, भक्ति करनेसे सुन्दर रूप मिलता है और स्तुति करनेसे कोर्ति 
फैलती है ॥११५॥ 
--रत्नकरण्ड 
गान्न द्विविवस--उच्चेगोत्र नीचेगेश्नमिति | यरयोदयाव्लकपूजिनेयु 
कुलेषु जन्म तदुच्चगंत्रिम | यदुदयाद गर्हेनेपु कुलेएु जन्म तम्रीचेगोंत्रम । 
गोत्र दो प्रकारकाो हैं--उच्चगोत्र आर नीचगोत्र । जिसके उठयसे 
लोकपूजित कुलाम जन्म होता है बढ़ उच्चगोत्र है ओर जिसके उदयमे 
गटित कुलोम जन्म होता है वह चोचगोन है । 
->त० सू०, अ० ८, सूत्र १२ टीका सर्वाथ सिद्धि 
अनाय माचर न्‌ किजिज्ञायते नीचनोरः । 
कुछ भी अगोग्य आचरण करनेवाला व्यक्ति नीच दो जाता है। 
--पप्मपुराण 
गूयते शब्चते गोश्रमुच्चेर्नचित्र यतनतः ॥७८-२१८॥ 
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गोत्रमुच्चेछ् नीचेश्न सत्र यस्‍्योदयात्कुले । 
पूजते जन्म तदुच्चेनीचेर्नीचकुलेशु तत्‌ ॥५८-२७६॥ 
जो कहा जाता है उसे गोज्र कहते हैं । उसके उच्चगोत्र और नीचगोत्र 
ये दो भेद हैं ॥५८-२१८॥ 
जिसके उदयसे उच्च और नीच कुलमें जन्म द्वोता है उसे ऋमसे 
उद्चगोत्र और नीचगोज्र कहते हैं ॥| ४८-२०६॥ 
--ह रिवशपुराण 
उच्चछ उच्च तह उच्चणाच णीचचल्च णीच णीच थे । 
जस्सादयेण भावो णीचुधविवज्िदों तम्स ॥ 
जिस गोत्रकर्मके उटयसे ज्ञीव उच्चाथ, उच्च, उच्चनीच, नोचोच्च, 
नीच और नीवनीच भावको प्राप्त होता है उस गोतरकर्मके कझ्बसे वह उन 
भावासे रहित होता है। 

“-उदश्तत धवला 
कुदो ? उद्चाणीचागोदाण ज्ीवपज्जायत्तणेश दसणादो | 
शका-गोत्रकर्म आत्मामे निबरद्ध क्या है ? 
समाधान--क्यों कि उच्चमोत्र और नीचगोन्र ये जीवकी पर्याथ रूपसे 

देखे जाते है । 
“>निवन्ध अनुयोगद्व।र, सूत्र ७, चवला 
जस्स कम्मस्ल उदएण डच्चागोद होदि तमुब्चागोद | गोबर कुछ 
वंशः सन्तानमभिस्येक्रोडथः । जस्न कम्मस्स उदएण जोीबाण णाचागोद॑ 
होदि त णीचागोद॑ णास । 
जिस कर्मके उदयसे उद्यगोत्र होता दे वह उच्चमोत्र है। गोत्र, कुल, 
वश ओर सन्‍्तान ये एकार्थवाची शब्द है। जिस कर्मके उदयसे जीबोंके 
नीचगोत्र होता है वह नोचगोत्र है । 
--जअीवस्थान प्रथम चूलिका १३१ सूत्र धवला 
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उच्चनीयं गमयतोति गोत्र । 
जो उच्च और नीचका जान कराता है वह गोत्र है। 
--वर्गणाखण्ड, प्रकृति अनुयोगद्वार, १३२४ सूश्न, धवला 
उच्चेंगेत्रस्य क्र व्यापार: ? न तावद राज्यादिलक्षणायां सम्पदि, 
तस्थाः सद्वेद्रतः समुस्पत्ते: । नापि पश्षमटराश्नतग्रहणयोग्यत्ता उच्चेंगेग्रिण 
क्रियते, देवेप्चभव्येपु चै तदग्रहण प्रत्ययाग्यपु उच्चैगोत्रस्थ उदायाभाव- 
प्रसक्षान । न सम्यर्जानोत्पत्ता ब्यापार:, ज्ञानादरणक्षयोपशमसहाय- 
सम्यग्दशनतस्तदुत्पत्ते:; । तियक-नारकेप्वपि उच्चैगत्रिस्थोद्यः स्थान, 
तत्र सम्यरक्षानस्थ सरवात्‌। नादेयस्थे यशसि सोलाग्ये वा व्यापारः, 
तेषां नामतः समुन्पत्तेः । नेक्ाकुकुलाद पत्ता, कात्पनिकानां तेपा परमार्य- 
तोप्सस्वात्‌ विडबग्राह्मणसाधुप्वपि उच्चैगोन्रस्योदयदशनात्‌ । न सम्पजेम्यो 
जीवोत्पत्ती सद्व्यापारः, ग्लेच्छुराजससुस्पन्नप्थुकस्यापि डच्चैगेंन्रो- 
दुयप्रसज्ञात । नाणुत्नतिभ्यः समुस्प्तों तद॒व्यापारः, देवेप्चापपादिलपु 
डच्चेगोत्रोदयस्यासस्वपधसद्ान्‌ नासेयस्य नाचेगोंत्रतापत्तेश्र: । ततो 
निष्फल्मुस्चेंगेन्रम । तत एवं न तस्य कमंत्वमपि। तदभावे न नीच- 
गॉशन्रमपि, दृयोरन्योस्याविनाभावित्वात । नतो गौज्कर्माभाव इति न, 
ज्िनवचनस्थासत्यस्वविरोधात्‌ । तहि्विराबोइपि तत्र तत्कारगाभ!वतोउ्य- 
गग्यते । न व केवलज्ञानविपयाकृतेब्वर्थपु सकल्प्वति रजोजुपां ज्ञानानि 
प्रवत्तन्ते येनानुपलस्भाज्जनवचनस्थाप्रमाणत्वमुच्येत । न च निष्फल 
गोश्रस, दीक्षायोग्यसाध्वाचाराणां साध्वाचारेः कृतसम्बन्धानां जायभ्रत्यया- 
मिधानब्यवद्दरनिवबन्धनानां पुरुपाणां सल्तानः उच्चरगश्रिम । तद्नोत्पक्ति- 
हेतुकमांध्युस्चंगोत्रम । न चात्र पूर्वोक्तोषाः सम्मवन्ति, विरोधात्‌ । 
तद्विपरीत नोचेगेत्रिम । एवं गोत्रस्य हे एवं प्रकृती भवतः। 
-प्रकृति अनुयोगद्वार, सूत्र १३६, घवला 
शंका--उच्चगोत्रका व्यापार कहाँ होता है? राज्यादिरूप सम्पदाकी 
प्राप्तिमें तो उसका व्यापार द्वोता नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पच्ि साता- 
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वेदनीयके निमित्तसे होती है । पाँच महांत्रतोंके अदण करनेकी योग्यता भी 
उद्चगोत्रके द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा माननेपर जो देव और 
अभव्य जीव पाँच मद्दजतोंकों धारण नहीं कर सकते दै उनमें उचगोत्रके 
डउदयका अमाव प्रात होता है। सम्यस्यानकी उत्पत्तिमें उसका व्यापार 
होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको उत्पत्ति शञानावरण 
कर्मके क्षयोपशम सापेक्ष सम्पग्द्शनसे होती है। तथा ऐसा माननेपर 
तियश्ों और नारकियोंमें भी उच्चगोत्रका उदय प्रास होता है, क्योंकि उनके 
सम्यग्श्ञान होता है। आदेयता, यश और सौभाग्यके होनेमें हसका व्यापार 
होता है यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति नामकर्मके 
निमित्तसे होती है। इक्त्वाक्ु कुल श्रादिकी उत्पतिर्में भी इसका व्यापार 
नहीं दोता, क्‍योंकि वे काल्पनिक हैं, परमार्थसे उनका सद्भाव ही नहीं 
पाया जाता । तथा इन कुलोंके अतिरिक्त वैश्य, ब्राह्मण और साधुओरोंमें 
भी उच्चगोन्रका उदय देखा जाता है। सम्पन्न जनेंसिः जीवोंकी उत्पत्तिमें 
इसका व्यापार होता है यह कह्टना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह तो 
म्लेन्छुराजसे उत्तन्‍न हुए बालकके भी उच्चगोत्रका उदय प्राप्त होता है । 
अशुप्नतियोंसे जीवोंकी उत्पत्तिमें उच्चगोत्रका व्यापार होता है यह कहना 
भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा माननेपर औपपादिक देवोंमें उच्चगोन्नके 
उदयका अ्रभाव प्राम होता है तथा नामेय नीचमोत्री ठदरते हैं। इसलिए, 
उच्चगोत्र निष्फल है और इसीलिए उसमें कमपना भी नहीं है। उसका 
अभाव होनेपर नीचगोन्र भी नहीं रहता, क्योकि टोनोंका परस्पर 
अविनाभाव है, इसलिए गोत्रकर्मका अभाव होता है? 

समाधान--नही; क्योंकि जिनवचनके असत्य होनेमें विरोध आता है। 
यह भी वहाँ असत्य वचनके कारणोंके नहीं होनेसे जाना जाता है। 
तथा केबलशानके द्वारा विषय किये गये समो अर्थोर्मे छम्नस्थोंके शान 
प्रवृतत भी नहीं होते हैं। यदि छुप्नस्थोको कुछ अर्थ उपलब्ध नहीं होते हैं 
तो इतने मातजसे जिनवचनको अप्रमाण नहीं कद्दा जा सकता है। मोत्रकर्म 
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निप्पल है यह बात भी नहीं है, क्योकि जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार 
है, साधु आचारवालाके साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो 
आर्य! इस प्रकारके जान, बचन आर व्यवह्ारके निमित्त है उन पुरुषोकी 
परम्परा उच्चगोत्र कहलाती हैं। उनमे उसत्तिका कारणुमृत कर्म भी उच्च- 
गोत्र है। इस लक्षणम पृ्वोक्त दोप सी सम्भव नहीं दे, क्योंकि उन ढोपों 
का इस लक्षणके साथ विरोध टै। तथा उससे विपरीत कम नीचमोत्र है। 
इस प्रकार गोत्रकमंकी दो ही प्रकृतियाँ टै । 
--प्रकृति अनुयोगद्वार सूत्र १३६ धवला 
ण॒ गोद॑ जोवगुणविणासयं, तस्स  णोचुच्चऋुछसमुप्पायगगम्मि 
बावारादो । 
गोत्रकर्म जीवगुणका विनाश क्रनेवाला नहीं हे, क्योकि उसका नीच 
और उच्च कुलके उत्पन्न करनेम व्यापार होता है | 
--क्षुल्लकबन्ध, स्वामित्व सूत्र १५, धवला 
निरक्खेसु णीचागोदस्स चेव उदारणा होदि सि संब्बन्धथ परूविदं । 
एसथ पुण उच्चागोंदस्स दि पर्यणा परूविंदा तेण पुव्वावरविरोहदो 
सि सणिदे ण, तिरिक्खेसु संजमासजर्म परिवालयतेसु उच्चागोदत्तवलूभादो। 
उच्चागोदे देस-सयलणिबंधणे सते मिच्छाइट्रीसु तदभावो सि णासक- 
णिज्जं, तस्थ दि उच्चागोदजणिद्संजमजो गत्तावेक्वाए उस्चागोदर्स पड़ि 
विरोहाभावादो । 
शंका--तियंश्वामें सत्र नीचगोन्रकी ही उदीरणा होती है ऐसा स्ंत्र 
कथन किया है। परन्तु यहाँ उनमे उच्चगोत्रकी ही उदीरणा कहो है 
इसलिए पूर्वांपर विरोध आता है। 
समाघान--नहीं, क्योंकि संयमासयमका पालन करनेवाले तियश्रोमें 
उल्चगोन्र भी पाया जाता है| 
शंका--उच्चगोत्र देशसंयम और सकलसंयमके कारणसे होता है, 
इसलिए, मिथ्यादृश्टियोंमें उसका अभाव प्राप्त द्ोता है । 
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समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्हों पर भी 
उच्चगोत्रके निमितसे उसन्न हुई संयमकी योग्यताकों अपेद्ा उच्चगोत्र 
दनेमें कोई विरोध नहीं दे | 
--उदीरणा अनु० घवला 
डवघादादाबुस्सास-अप्पसत्थ विहायगद्-तस-थावर-वादर-सुहुम- 
साहारण-पज्जत्तापज्जत्त- दूभयग-हुस्सर-अणादेजज-अजसकिसि - णीचा 
गोदाणमुदीरणा एंत्मवपच्चइपा । 
उपघात, आतप, उच्छास, अ्रपशस्तविद्यायोगति, तरस, स्थावर, ब्रादर, 
सूक्ष्म, साधारण, पर्यात, अपर्यात, दुभंग, दुम्बर, अनादेय, अयशःकीर्ति 
आर नीचगोत्रकी उदोरणा एकान्तसे मवके निभित्तसे होती है । 
--उपक्रम अनुय्योगद्वार, धवला टोका, पु० १५ ० १७३ 
सुभग-आदेज्ज-जसगिजलि-उच्चागोदाणमुदीरणा गुणपद्िवण्णेसु परि- 
णामपद्मइहया । अगुणपडिवण्णेसु सवप्द्या । को पुण गुणों १ संजमों 
सजमासंजमी वा । 
सुभग, आदेय, यशःकीति ओर उच्चगोन्र इनकी उदीरणा गुणप्रति- 
पन्न जीवॉम परिणामोके निमित्तते होती है और अगुशप्रतियन्न जीवोमें 
भवके निमित्तसे दोती है। गुण पदसे यहाँ पर क्या लिया गया है ! गुण- 
पदसे यहाँ पर संयम ओर संयमासयम ये दो लिए गये ह। तात्पय यह है 
कि संयमासंयम ओर सयम गुणम्थानंक्रि प्रास होनेपर नीचगोत्री भी उच्च- 
गोत्री हो जाते है | और जो पिचद्धित पर्यायमें इन गुणस्थानोमें नहीं जाते 
हैं उनके सबके प्रथम समग्रमें जो गोत्र होता है वही गहता है। यही बात 
यहाँ कहे गये अन्य कमोंके विधयमे जाननी चाहिए । 
--उपक्रम अनुयोगद्वार, घवला टोका, घु० १५ पू० १७३ 
उश्चागोदस्स मिच्छाइट्रिप्पटुडि जाव सजोगिकेवलिचरिमसमओ त्ति 
उदीरणा । णवरि सणुस्सो वा मणुस्सिणो वा सिया उदीरेदि । देदो देवी 


गोन्न सीमांसा ३३१ 


वा संजदो वा णियमा उदीरति । सजदासंजदो सिया उदीरेदि | णीचा- 
गोदस्स मिच्छाइ हप्पहुडि जाब संजदासजदस्स उद्दीरणा। णवरि देवेसु 
ण-्थि उदीरणा । त्तिरिक्ख-णेरइएसु णिच्रमा डउदीरणा। मणुखेसु सिया 
उप्रीरणा । 

उनसगे।वकी निध्यादरि गुगम्गनसे लेकर सयवोगिरकेवलो गुणम्थान तक 
उद्ार्गा है ती ह4 इतनी विशेषता हूँ कि मनुष्य आर मनुप्पिनी ध्वात्‌ 
रणा करते है। देख, देवों आ्राग सपत नियमसे उदीरणा करने ६। 
सवतयत स्थात्‌ उदौरणगा करता है। नीचगोत्रकी मिथ्यादर्ट गुणस्थानसे 
लकर सवतालबत गुणस्थान तक उदीर्णा दाती है । इतनी विशेषता दे कि 
दंआमे इलती उदीरणा नहीं हैं। ति्यज्ञ और नारकियोंमे नियमसे उदीरणा 

हैं| मनुष्याम स्थात्‌ उदीग्णा है । 
-“उपक्रम अनुयोगद्वार धवला टीका पु० १५ प्‌ृ० ६१ 


उच्चा-णीचागोदाण जहण्णेण एगसमञो, उक्कस्सेण णोचागोदस्ख 
सागरोबमसद पुधत्त, उच्चागोदस्स उदीरणतरमुकस्लेण असखेउना 
पाग्गलपरियद्दा । 

उच्चगोत्र और नोचगोत्रका जघन्य उदीरणा अ्रन्तर एक समय है और 
नीनगे,त्रका उत्कृष्ट उदीरणा अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है और 
उम्चगोत्रका उत्कृष्ट उठीरणा अ्रन्तर श्रसख्यात पुद्गल परिवर्तन 
प्रमाण है । 

--उपक्रम अनुयोगद्वार, चवला टीका, पु० १५ प्ृ० ७१ 

णीचागोदस्ल जह० एगसमओ, उद्चागोदादों णोचागोदं गंतृण तत्थ 
एगससयमच्छिस विदियसमए उद्थामोदे उदयसागदे एगसमओो लूव्भदे । 
उक्क० असखेजा पोग्गलपरियट्टा । उच्चागोदस्स जह० एगसमओ, उत्तर- 
सरीरं विउच्चिय एगसमपुण मुदस्स तदुवर्ूभादों । एवं णीचागोदस्स वि। 
उक्क० सागरोवमसद पु धत्त । 


३३२ वर्ण, जाति और धर्म 


नीचगोत्रका जमन्य काल एक समय है, क्योंकि उच्चगोत्रसे नोचमोज्र 
को प्राप्त होकर और वहाँ एक समय रहकर दूसरे समयमें उच्चगेजके 
डउठ्यमें ग्रा जानेपर एक समय काल उपलब्ब होता है। तथा उत्कृष् 
काल असख्यात पुदगल परिवर्तन प्रमाण हैं। उच्चमोत्रका जमन्य काल एक 
समय हैं, क्योंकि उत्तर शरीरकी बिक्रिया कर एक समय रहकर मरे हुए 
जीवके उच्चगंत्रका एक सभय काल उपलब्ध होता है। इसी प्रकार नीच- 
गात्रका भी एक समय काल उपलब्ध होता है। उद्चगोत्रका उत्कृष्ट काल 
से| सागर प्रथकत्व प्रमाण है | 
--उपक्रम अनुयोगद्वार; घवला टीक्का, चपु० १५ पृ० ६७ 
गोश्राल्यं जन्तुजातस्थ कम दत्ते स्वक फलूम । 
शम्ताशस्तेषु योज्रेपु जन्म निष्पाद्य सर्वेथा ॥३४-२४७॥ 
गोन्रकर्म जीवोकं प्रशम्त और अप्रशस्त गोन्रोमे उत्पन्न करा कर सर्व 
प्रकारसे अपना फल देता है ॥३४-२४॥ 
--ज्ञानाणंत्र 
अप्पा गुरुण वि सिस्सु ण वि सासिड ण वि भिक्‍्खु । 
सुरूड कायरू होइ ण विण उत्तमु ण वि णिच्चु ॥८६॥ 
श्रात्मा न तो गुरु है, न शिष्य है, न स्वामी है, न झूत्य है, न सूर 
है, न कायर है, न उत्तम है और न नीच है ॥८६॥ 
+--परमात्मप्रकाश 
खसंताणकमेणागयजीब्रायरणस्स गोदमिद्‌ सण्णा । 
डच्च जी) : चरणं उच्च णोच हवे गोद |॥॥१३॥ 
खाइयसम्मो देसो णर एव जदो तहि ण तिरियाऊ । 
उज्जोयं तिरियगदों तेसि अयदग्हि वोच्छेदो ॥२२६॥ 
जीवके सनन्‍्तान क्रमस आये हुए आचरणकी गात्र संज्ञा है। उच- 
आचरण हो तो उच्चयगोत्र और नीच आचारण हो तो नीच गोत्र द्वोता 
॥१३॥ 


गोन्र-मी मांसा इ्ेशे 


यतः ज्ञायिकसम्यग्दष्टि देशसंयत मनुष्य दी होता है, इसलिए इसके 
देशसयत गुणस्थानमें तियंश्ायु, उद्योत और तियंद्वगति इन तीन प्रकृतियोंका 
उठय नहीं दोता | श्रतएव इनकी अग्रंयत सम्यग्दृष्टि गुशस्थानमें दी उदय | 
ब्युब्छुन हो जाती है ॥३२६।॥ 
“-गो० क० 
नैवोत्तमः उत्तमकुलप्रसूतः नेव नीचो नीचकुलप्रसूत हृति ॥८६॥ 
आत्मा न तो उत्तम अर्थात्‌ उत्तम कुलप्रसूत है और न नीच श्रर्थात्‌ 
नीच कुलप्रयूत है ॥८६॥ 
--परमात्मप्रकाश टीका 
सताणकमेण आगतजीवाचरणस्य गोश्रमिति संज्ञा भवति। तम्न 
उच्चाचरण उच्चैगोश्रं नीचाचरणं नाचेगोज्रम । 
अनुक्रम परिपाटीतें चल्या आया जो आचरण ताकी गोत्र ऐसी संज्ञा 
कहिए सो जहाँ ऊँचा उत्कृूए आचरण होह उच्चगोत्र है। जहाँ नीचा 
निक्ृष्ट आचरण होइ से। नीचगोत्र है| 
+>गो० क० गा० १३, जी० शभ्र० दी० 


सायिफ्सम्यनइिदेशसंयतो मनुष्य एव । ततः कारणात्तत्र तियगायु- 
रुद्योतस्तियंग्गतिश्रेति त्रीण्युदये न सन्ति । तेन तश्नयस्य तत्सप्तद्शमिः 
सहासंयतगुणस्थाने एव ब्युब्छित्ति: २० । देशसंयते तश्नयाभावात्‌ तृतोय- 
कपाया नाचेगोंश्र चेति पञ्ञेव ५ | प्रमततें स्वस्य पञ्न ७ अप्रमत्ते सम्यक्त्व- 
प्रकृतेः क्षपितत्वाश्यम्‌ । अपूबवंकरणादिषु 'इक्कछ्नच्चेच इगिदुगसोलस तीस॑ 
बारस' एवं सत्यसंयते आहवारकद्विक तोर्थ चानुद्यः। ठदयस्थ्युशरशतम 
१०३ । देशसयते विशति संयोज्यानुवयस्रवोविंशति: २३, उदयस्थ्यशीतिः 
८३ । प्रमश्त पद्च संयोज्याहरकद्धिकोदयादनुदयः घढ्विंशति: २६, उदयो$ 
शीतिः । अप्रमसे पदञ्च संयोज्यानुदय एकर्रिशत्‌ ३३, ठदयः प॑श्चससतिः 
७५। अपूर्वकरणे तिल्रः संयोज्यानुद्यअतु्सिशत्‌, उदयो द्वासप्ततिः । 
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अनिवुसिकरणे पट संयोज्यानुदयत्न बारिशव ४०, उदयः परटष्टि ६६, 
सूच्मसास्पराये पट सयोज्यानुद्रयः पदचत्थारिशव ४६, उदयः पहष्टि 
उपशान्तकपाये एकी संयोज्यानुदथः संहतचत्वारिंशत्‌ू ४७७, उदय 
णएकाजप 7. ०३। दोणकपाये दे सयोग्यानुदुस एकान्नपत्माशत ४६। 
उदयः सप्तपस्चाशन ७७। सयोगे परोइश सयोज्य नोथोंदियादनुदय 
चतुःपछ्ठिर, उदयों द्राचन्वारिशत । अयागे ब्रिशर्त सयोज्णशनुदयश्रतुणवततिः 
६४, उदयो दह्ादश १२ । 


क्ञायिकमम्परदष्टि देशसयत गुणशस्बनवती मनुप्य ही होड़ तिग्रच न 
होद तात तियचायु १ उद्योत १ तिबंचगति १ इन तीनका उठब पचभ 
गुणस्थानतरिप नाहीं। इनकी ब्युब्लिति चावे ही भई याते असयततिष 
च्युब्छिति गुणम्थानव्रत्‌ सत्रद् श्र तिबचायु उद्यात तिबंचगति तीन ए 
ऐसे वीस व्युब्छित्ति ३ बरहरि देशसबतत्रिप ते तीन नाही ताते प्रत्याख्यान 
कपाय च्यारि ४ नोचगोत्र १ ऐसे पॉच व्युच्छिलि है। प्रमनविष गुण- 
स्थानवत्‌ पॉच, श्रप्रमत्तविप सम्यक्त्थ मोहनी नाही ताते तीन, बहरि 
आपूयकरणादिक विष गुणस्थानवत्‌ छुद् छुद एक दोय सोलह तीस बरारद 
व्युब्छित्ति जाननी ऐस होते असंयत्बिष आहार्कद्विक तीर्थंकर ए. अनुटय 
तोन उठय एकसो तीन बहुरि ध्युब्छिति त्रीस ताते देशसयतविप अनुद्य 

से उठय तियासी बहरि व्युब्लित्ति पॉचका अनुदय आहास्कद्धिकका 
उदय ताते प्रमत्ञविप अनुदय छुम्बीस उठय शमी बहरि अ्रप्रमत्तादिक वि 
नीचली व्युच्छत्ति मिलाए, अनुद्य अनुकमने इकतीस चातीस चाल्लीम 
छियालं,स सतालीस गुणचास जानना । बहुरि ब्युछित्ति सोलह तीथंकरका 
उदय ताने सयागा विपर अनुदय चोसठि बहुर व्युब्छित्ति तीस तातें अयोगी 
विपै अनुदय चौराणव बहुरि अग्रमत्तादिक वि उठय अनुकमते पिचहत्तरि 
बदइत्तरि छुवासठि साठि गुणुस॒ठि सततावन नियालीस आरदह जानना | 


+>ैग्रो० क०, गा० ३२६, जी० प्र० टी२ 


कुल-मी मांसा श्श् 
कुल मीमांसा 


समर्ण गणि गुणड्र” कुलख्ववयोबविसिट्ठ मिट्ठदर । 
समणो हि त॑ं पि पणदो पडिच्छुम चेंदि अणुगहिदों ॥२०३॥ 
जो गुणोंसे आब्य है, कुल, रूप और वयसे विशिष्ट हैं तथा भ्रमणों- 
के लिए. अत्यन्त इष्ट हैं ऐसे गणीको प्रात होकर और नमरकार कर मुके 
अज्ञौकार करो ऐसा शिष्यक्रे द्वाग कहनेपर आचाय॑ अश्रनुशहीत करते हैं। 
--प्रवचनसार 
जादी कुल च सिष्पं तवकम्म ईसरत्त आजाच॥ 
तेहिं पुण उप्पादो आजीव दोसो हवदि एसो ॥३१॥ 
जाति, कुछ, शिल्प, तपःकर्म और ईश्वरपना इनकी श्राजीव संशा 
है | इनके आअ्यसे आहार प्रात करना आजीव नामका दोप है। 
--मूलाचार पिण्डशुद्धि अधिकार 
आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्षतछानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञानाम॥ 8-४ ३॥ 
आचाय, उपाध्याय, तपसस्‍वरी, शैत्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु 
और मनोश इनकी वैयादृत््यके दस भेद है ॥६-२४॥ 


--तस्‍्त्याथसूत्र 
महाकुला महाथां मानवतिकका भवन्ति दशनपूताः । 
सम्पग्दश नसे पवित्र हुए, पुरुष मदाकुलवाले और महापुरुषायंवाले 
मानवततित्क द्वोते हैं । 
““रप्नकरण्ड 
दीक्षकाचार्य शिष्यसंस्थायः कुल्म । 
दीक्षकाचार्य के शिष्य समुदायको कुल कहते हैं। 
“--त० सू०, अ० ६ सू० २४ स्वाथसिद्ध 
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जगव्यस्मिन्महावंशाश्रस्वारः प्रथिता नूप । 

णपां रहस्यसंयुक्ता: प्रसेदा वहुधोदिताः ॥५१॥ 

इक्वाकुः प्रथमस्तेपामुन्नता लोकभूपणः । 

ऋषिवशो द्विनायस्तु शशांककर्शनमलः ॥७५-२॥ 

विद्य/दृतां तृतायस्तु बंशोध्स्यन्तमनोहरः ॥ 

हरिविशों जगत्श्यातश्नु थः परिकीतितः ज-हे॥ 

अयमादित्यवंशस्ते प्रथितः क्रमतो नूप। 

उत्पक्तिः सोमवशस्य सास्प्रत परिकोत्यते ॥५-११४ 

एप ते सामत्रशो५पि कथितः पृथित्रीपते । 

बेद्याधर्मत वंश कथयासि समासतः ॥ज-१७॥ 

एवं वैद्याघरोडय ते राजन्‌ वशः प्रकोततः । 

अवतारो द्वितायस्य युगम्यातः प्रचपयते ॥५-५६॥ 

रचन्ति रक्तसां द्वीप पुण्येन परिरक्षिता: । 

राक्षसानामतो द्वीप प्रसिछि तदुपागतस्‌ ४७-ई८४६॥ 

एप रातसवंशस्यथ सरभव:ः: परिकोर्ितः 

बंशप्रधानपुरुषान्की सि यिच्याम्यतः परम्‌ ॥०-दे८७॥ 

हेरानन्‌ ! इस लोकम चार महावश प्रमिद्ध हुए ह। रहस्ययुक्त इनके 

अनेक भेद-प्रमेद कश गये है ॥१॥ उनमेसे लोकमें भूपग्गरूप सवश्रेष्ठ 
पहला इक्ष्याकुवश ६ । चन्द्रमाकी किरणके समान निर्मल दूसरा ऋषिवंश 
है ॥२॥ अत्यन्त मनोहर तीसरा विद्याधर वश है। आर चौथा जगठ्मसिद्ध 
हरिवश कहां गया है ॥३॥|।"* ''ह राजन्‌ क्रमसे यह आदित्यवंश कहा 
है। अब सोमवंशकी उत्पत्तिका कथन करते दै |॥१०॥***दे पृथिवीपते ! 
यह सोमवंश कद्दा । अबत्र सक्षेपमे विद्याधरवशका कथन करते हैं ॥१४॥ 
““****इम प्रकार दे राजन्‌ ! यह विद्याधरवश कटद्दा। अ्रत्र दूसरे युगका 
कथन करते हैं ॥३५६॥*** "'*पुण्यस रक्षित होकर राहसोंके द्वीपको रचा 
करते हैं, इसलिए इस द्वीपका नाम राक्षुसद्वीप प्रसिद्धिको प्रात 
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हुआ ॥२८६।। यह राक्सवंशकी उत्पत्ति कहीं। अब इस वंशमें उत्पन्न 
हुए प्रधान पुरुषोंका कथन करते हैं ॥४-८७॥ 

--पद्मचरित 
कुछानामिति सर्वेषां श्रावकाणां कुल स्तुतम । 
जाचारेण ह्दि तत्पूतं सुगत्यजनतत्परम्‌ ॥२०-१४०॥ 
सथा वानरचिन्देन छुत्रादिविनिवेशिना । 
विद्याधरा गता ख्याति बानरा इति विष्टपे ॥६-२१७॥ 
सब कुलोंमें श्रावकोंका कुल स्त॒त्य होता है, क्‍योंकि बह अपने 
आचार के कारण पवित्र है और सुगतिका कारण है ॥२०-१४०॥ 
उसी प्रकार छुत्रादिमें अद्धित वानरचिहृ के कारण विद्याघर लोक 
वानर इस ख्यातिको प्रास हुआ ॥६-२१४॥ 
--पद्मचरित 
गह्लासिन्धुमहानशोमंध्ये दक्षिणमोरते । 
चतुदंश यथोत्पनज्नाः क्रोण कुलकारिणः ॥७-१२४॥ 
आदित्यवंशसंभूताः क्मेण एथुकीतंयः । 
सुते न्‍्यस्तभराः प्राप्तस्तपसा परिनिश्ृंत्तिस्‌ ॥३३-१२॥ 
योज्सौ बाहुबली तस्माआतः सोमयशाः सुतः । 
सोमयंशस्य कर्तासो तस्य सूनुमहाबलः ॥३३-१ ६॥ 
इचवाकुः प्रभमप्रधानमुदगादादित्यवंशस्ततः । 
तस्मादेव च सोमवंश इति यस्थ्वन्ये कुरू्रादयः ॥ 
पश्चात्‌ श्रीवृषभादभूदषिगण: श्रीवंश उच्चेस्तराम । 
इत्थं ते नृपलेचरान्वययुता वंशास्तवोक्ता सया ॥१३-३ ३॥ 
इरिरयं प्रनचः प्रथमो5सवत्सुयशसो दरिवंशकुछोद्गतेः । 
अगति यस्य सुनामपरिभ्रदाशरति भो इरिवंश इति श्रुति॥ १५-५४।॥ 
डउदियाय यदुस्तत्र हरिवंशोद्याचले | 
यादुवप्रभवो ब्यापो भूमौ भूषविभाकरः ॥१८-६॥ 
श्र 
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गण्याष्ट कुरुराजानमन्ववाये महोदये । 
शान्तिकुन्थ्वरनामानो यश्र सीथकराश्नयः ॥४७५-४॥। 
भागवाचायंवंशो5पि शणु श्रेणिक | वण्यते । 
द्ोणाचारयस्य विख्याता शिव्याधायपरर्परा ॥४ 4-४४॥ 
गल्ा और सिन्धु नर्दीके मध्य दक्षिण भारतवर्पमें क्रमसे चौदह कुल- 
कर उत्पन्न हुए ॥७-१२४॥ 
भरतके पुत्र श्रादित्ववशमें उत्पन्न हुए। ये सब विस्तृत कीर्तिको प्रात 
कर ओर अपने अपने पुश्रपर राज्यका भार सोंपकर तप करके मोछको प्राप्त 
हुए. ॥१३-१२॥ 
भाहुबलिका सोमयश पुत्र हुआ | उसने सोमवंश चलाया । उसका 
पुत्र महाचल हुआ ॥१३-१६॥ 
पहले प्रधान इच्चाकुबश उत्पन्न हुआ। पुनः उससे आदित्यवंश 
निकला और उसीसे सोमवश तथा अन्य कुखबंश और उग्रवंश आदि 
निकले । अ्रनन्तर भी ऋषभदेवके निर्मित्तसे हो ऋषिगणोंका श्रीवंश चला। 
इस प्रकार मैंने (गौतमगणघरने) तुम्हें (श्रेणिक राजाके लिए) राजाओ 
और विद्याघरोंके वंश कद्दे |१३-३३॥ 
यह दरि राजा इरिवश कुलकी उत्पत्तिमं तथा उत्तम यश फैलानेमें 
प्रथम कारण हुआ। जगतमें जिसके सुनाः,की लेकर हरिवंश यह श्रति 
फैली ॥१४-४८॥ 
डस दृरिवंश रूपी उदयाचलपर यदु उदित हुए । उस यदु राजारूपी 
सूर्ने पृथिबीपर यादवरबंश फैलाया ॥१८-६॥ 
गणीने कट्दा ये पाण्डब विपुल वैभवशाली उस कुरुवशमे हुए. हैं 
जिसमें शान्ति, कुन्धु और श्र ये तीन तीथंड्भर उत्पन्न हुए ॥४४-४॥ 
हे श्रेणिक ! मैं भागंव आचायके वशका कथन करता हूँ, सुनो | 
जो द्रोशावाय शिप्य आचार्योंकी परम्परा प्रसिद्ध है उसे भागंवबंश 
कहते है ||४३४-४४॥ --ह रिवंशपुराण 
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देसकुलजाइसुद्धो सोमंगो संगर्भंग उम्सुक्को | 
गयण ज्व गिरुवलेवो आइरिया एरिसा होइ ॥ 
जो देश, कुल और जाविसे शुद्ध है, सौम्यमूर्ति है, अन्तरंग और 
बदिरंग परिग्रदसे रहित है और आकाशके समान निलेंप है ऐसा 
आचाय परमेष्ठी होता है । 
--धवला भ्र० पुस्तक एृ० ४६ उद्छत 
बारसविहं पुराणं जगदिट्‌ठ जिणवेरहिं सब्बेहिं। 
त सब्ब वण्णेदि हु जिणवसे रायवंसे य ॥ 
पढमो अरहंताण विदियो पुण चक्‍कवट्टिवसो हु । 
त्रिज्जाहराण तदियो चडत्थयों वासुदेवाण ॥ 
चारणवलो तह पत्नमो दु छुट्ठो य पण्णसमणाणं | 
सत्तमओ कुस्बंसो अट्डमओ तह य हरिवंसो ॥ 
णव्रमो य ट्ृकक्‍्खयोण द्समो वि य कासियाण बोद्धव्वो । 
वाईणेक्कारसमों जारसमों णाहवसो दु ॥ 
जिनेन्द्रदेवने जगतमें बारह प्रकरके पुराणोका उपदेश दिया है। वे 
सब्र पुराण जिनवंशों और राजबशोंका वर्णन करते हैं | पहला अरिहतों- 
का, दूसरा चक्रवर्तियोंका, तीसरा विद्याधरोका, चोथा वासुदेवोका, पाँचवाँ 
चारणोंका श्रौर छुठा प्रशाश्रमणोंका वंश दै। इसो प्रकार सातवाँ कुरबश, 
आठवाँ हरिवंश, नौवाँ इच्चाकुवश, दसताँ काश्यपवंश, ग्यारहवाँ वादियोंका 
वश और बारहवाँ नाथवश है | 
“-चवला प्र० पु० ४० ११२ उद्श्त 
तस्थ कुल पश्चविह-पत्चथूहकुल गुद्ावासोकृछ साछमूलकुल असोग- 
वाडकुल खण्डकेसरकुल । 
कुल पाँच प्रकारका है--पञ्मस्तूप कुल, गुफावासी कुल, शालमूल 
कुल, अशोकवाट कुल और खण्डकेशर कुल | 
“कर्म भनुयोगद्वार सूत्र १६६ पु० ३३ घवछा 
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नेचवाकुकुछाणत्पत्ती, काव्पनिकानां तेपां परमारथतोअ्सत्वात्‌।/ 
इच्चाकुकुल आदिकी उत्पत्तिम भी उच्चगंत्रका व्यापार नहीं होता, 
क्योंकि वे काल्पनिक दै, परमार्यसे वे हैं ही नहीं। 
+- प्रकृति अनुयोगद्वार सूत्र १३६ पु० १३ घवला 
तस्येश्मूरुलिज् च सुधौतसितशाटकम्‌ । 
शआहतानां कु्ू पूर्त दिशाल चेति सूचने ॥३८-११॥ 
बर्णलाभोध्यमुद्धिष्टः कुरूचर्या5घुनोच्यते । 
आयपटकमंबूत्ति: स्थात्‌ कुलचर्यास्थ पुप्कला ॥३६-७२॥ 
पितुरन्वयशुद्धियाँ तत्कुलं परिभाष्यते ॥३ ६-८५ 
कुलार्धाध कुलछाचाररच्वणं स्यात्‌ द्विजन्मनः । 
तस्मिन्नसस्यसी नश्टक्रियो$न्यकुलतां भजेत्‌ ॥४०-१८१॥ 
अत्यन्त घुली हुई सफेद घोती उसको जॉघका चिह्न है। वह धोती 
सूचित करती है कि अरिहन्त कुछ पवित्र और विशाल है ॥३८, १११॥ 
वर्णुलाभ क्रिया कही | अ्रब्॒ कुलचयां क्रिया कहते हैं---आर्यपुरुषो 
द्वारा करने योग्य छुह कर्मोंसे अपनी आजीविका करना इसकी कुलचर्या 
क्रिया हैं ॥३२६, ७२॥ 
पिताकी वंशशुद्धिको कुछ कहते है ॥३६-८४॥ 
अपने कुलके आचारकी रहा करना द्विजोकी कुलावधि क्रिया कहलाती 
है। इसकी रत्चा न होने पर उसकी समस्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती है और 
बह अन्य कुलको प्राप्त हो जाता है ॥४०-८१॥ 
“-महापुराण 
कुल गुरुसन्ततिः | 
गुरुकी सन्‍्ततिको कुल कद्दते है। 
>-मूलायार अ० ५ गा० ८६ ४४ टोका 
कुछक्रमागतक्रोयां दिदोषय जिंतस्वारच कुलविशिष्टम्‌ू ॥२०३॥ 
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कुल कमसे श्राये हुए करता आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण कुल 
विशिष्ट हैं ॥२०१॥ 
--भ्रवचनसार टीका 
इच्चाकुनाथभोजोग्रवं शास्ती थंकृता कृताः । 
जश्न कुवंता राज्य चत्वारि प्रथिता भुवि ॥३८४-६५॥ 
अकंकी तिरभूसपुत्नो भरतस्य रथाड्िन: । 
सोमो बाहुबलेस्ताभ्यां वंशो सोमाकसंजिको ॥१८-६६॥ 
राज्य करते हुए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवने लोकमें प्रसिद्ध इक्ष्वाकु- 
वंश, नाथवश, भोजवंश और उग्रवश इन चार वंशोंका निर्माण 
किया ॥१८-६१॥ 
भरतचक्रवतोंका अकंकीर्ति नामका पुत्र हुआ और बाहुबलीका सोम 
नामका पुत्र हुआ । इन दोनोने चन्द्रवश श्रौर यूयंवंश चलाये ॥ १८-६६।। 
--धमंपरीक्षा 
कि कुवन्‌ पश्यन्‌ मनसालोकयन्‌ | कमर ? स्वम । कक ? उपरिप्रक्रम- 
वशात्सधसंणम्‌ । कया जात्या च कुलेन च। कथम्‌ स्पा तदयेनावि 
सबृतितया, जाति-कुलयो: परमार्थतः शुद्धेनिश्चेतुसशक््यन्चात्‌ । तदुक्तम- 
अनादाविद संसारे दुर्वारे मकरध्वजे । 
कुले च कामिनामूले का जातिपरिकत्पना ॥ 
जाति और कुलकी शुद्धिका निश्चय करना अशक्य है। साथ हो ये 
दोनों काल्पनिक है, इसलिए जो इनका श्ालम्बन त्तकर स्वयंकों अन्य 
साधमो पुरुषोस बडा मानता हैं वह ** *'"। कहां मो है-- 
इस अनादि ससारमे कामदेव दुर्निवार है ओर कुन स्रोके अधीन है, 
इसलिए इसमे जानिके माननेका काई श्रर्थ नहों है | 
--अनगारघर्मांसझ्त अ० ३ श्लो० ८८ टोका 
जाता जैनकुले पुरा जिनवृषाभ्यासानुभावादुगुणेः । 
ये उयज्ोपनतैः स्फुरन्ति सुकृतामप्रेसरा के5पि ते । 
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येडप्युप्पय कुषककुले विधिवशाहीक्ोचिते स्वं गुणेः । 
विद्याशिल्पविसुक्तवृत्तिनि पुनन्त्यन्वीरते तेडपि तान्‌ ॥२-२०॥ 
विद्याशिर्पविमुकवू सिनि. विद्यात्राजवनार्थ गौतादिशास्त्र, शिडपं 
कारुकम ताभ्यां विय्युक्ता ततोअन्या वृत्तिवांर्ता कृष्यादिलक्षणो जीवनोपायों 
यश्र तस्सिन्‌ । 
जो पहले जैनकुलभ उतनन्‍न होकर जिनधर्मके अभ्यासके माहात्यसे 
विना प्रयत्नके प्रात्त हुए गुणोसे पुण्यवान्‌ पुरुषोंके अग्रसर हो कर 
स्कुरायमान होते है ऐसे पुरुष विरले है । किन्तु जो भाग्यवश विद्या और 
शिल्प कर्मसे रहित दीज्षा योग्य मिथ्यादृष्टि कुलमें उत्पन्न होकर भी 
अपने गुणासे प्रकाशमान होते हैं वे भी उनका अनुसरण करने हैं ॥२०॥ 
गीतादिसे आजीविका करना विद्या है और बढईगिरी आदिका कर्म 
शिल्प कहलाता दे । इन दोनोसे रहित जो अपनी आजीविका कृषि आदि 
कमंसे करते है वे विद्या और शिल्पसे रहित आजीविका करनेवाले 
कहलाते हैं। 
--सागारघर्मासत 
कुछ पूर्वपुरुपपरस्पराप्रभवों वंशः। 
पृत्र॑ पुरुष परग्परासे उत्पन्न ६आ वंश कुल कहलाता है। 
“-सागारधर्मारंत टीका २-२० 
झत्नियाणां सुगोत्राणि व्यथापियत चेचसा । 
चत्वारि चतुरेणेव राजस्थितिसुखिद्धये ॥२-१६३॥ 
सुवागिचवाकुरास्तु द्वितीय कोरबो मतः । 
हरिवशस्तृतायस्तु चनुर्थों नाथनामभाक्‌ २-१६४॥ 
चतुर आदि बहाने राज्योडों परम्पराका व्यवस्थितरूपस चलानेके 
लिए क्षत्रियाके उत्तम चार गोबोका निर्माण किया ॥२-१६३॥ प्रथम 
इच्चाकु गोत्र, दूसस कोरव गोत्र, तीसन हरिवंश और चौथा 
नाथगेत्र।। २-१६४।। “- पाण्डवपुराण 


जातिमीमांसा दे 


हरिवषांदवतीर्ों यद्‌ भवर्ता पूर्वजः पुरा तस्मात्‌ । 
हरिवंश इति रुयातों वंशो द्यावाएथिव्योवः १-२८॥ 
क्योंकि तुम्हारा पूवंच पहले हरिवर्पसे आया था, इसलिए तुम्हारा 
वंश इस लोकमें हरिवश नामसे विख्यात हुआ ॥१-२८॥ 
--पुराणसारसं ग्रह 


जातिमोमांसा 


ज्ञान पूजां कुल जाति बलझएद्धि तपो वपुा । 
अष्टावाध्रित्य मानिस्व॑ स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥२७॥ 
स्मय अर्थात मानसे रहित जिनदेवने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, 
ऋट्धि, तप और शरीर इन आठके आअयसे मान करनेको समय 
कहा है ॥२५॥ --रत्नकरण्ड 
जातिदेंहाशिता इृष्टा देह एव भात्मनो भवः । 
न मुथ्यन्ते मवाशस्मासते ये जातिकृताग्रहा: ॥८८॥ 
जाति-लिक्रविकश्पेन येपां थ समयाप्रहः । 
तेडपषि भ प्राप्नुवन्त्येव परम पद्मात्मनः ॥८४॥ 
जाति देहके आश्रयसे देखी गई है ओर आत्माका संसार शरीर ही 
है, इसलिए, जो जातिकृत आग्रहसे युक्त हैं, वे संतारसे मुक्त नहीं 
होते ॥८८॥ ब्राह्यणादि जाति और जटाधारण श्रादि लिगके विकल्परूपसे 
जिनका धर्ममें शआग्रह है वे भी आत्माके परम पदको नहीं ही प्राप्त 
होते ॥८६॥ 
--समाचिसन्श्र 
न आह्ाणाश्रन्दमरो चिशुआ न उसम्नियाः किंशुकपुण्यगोराः । 
न चेह वेश्या दरितालतुल्याः शूद्धा न चाज्नारसमानवर्गा: ॥9-१६७॥ 
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पादप्रचोस्तनुवर्णकेशः सुखेन दुःउन च शोणितेन । 
त्वग्मॉसमेदो5स्थिरसेः समानाश्चतुःप्रभेदाश्न कर्थ भवन्ति ॥८॥ 
विद्याक्रियाचास्गुणेः प्रहणो न जातिमात्रेण भवेत्स विश्रः। 
ज्ञानेन शीलेन गुणेन युक्त त॑ बरह्मण ब्रह्मविदों वदन्ति ॥२०-४४॥ 
व्यासो वशिष्ठ:ः कमठश कण्टः शक्तयुदगमों द्रोणपराशरी च । 
आचारवन्तस्तपसाभियु क्ता अह्मत्वमायुः प्रतिसम्पदालसिः ॥२०५-४४॥ 
ब्राह्मण कुछ चन्द्रमाकी किग्णोंके समान शुश्र वर्णवाले नहीं होते, 
क्षत्रिय कछ किशुकके पुष्पके समान गौखणणुबाले नहीं होते, वैश्य कुछ 
हरतालके समान रंगवाले नहीं होते शरीर शूद्र कुछ अज्ञारके समान 
कृष्णबर्शवाले नहीं होते ॥७॥ चलना फिरना, शरीरका रंग, केश, 
मुख-दुख, 7क्त, त्वचा, मास, मेटा, श्रश्थि और रस इन सत्र बातोंमे व 
एक समान होते है, इसलिए मनुष्योके ब्राह्मण आदि चार भेद नहीं हो 
सकते | 
जो विद्या, क्रिया और गुणणोसे होन है वह जातिमात्से ब्राह्मण नहों 
हो सकता, किन्तु जो ज्ञान, शील ओर गुणोंस युक्त है उसे ही ब्रह्मके 
जानकार पुरुष ब्राह्मण कहते है ॥४४।॥ व्यास, वशिष्ठ, कमठ, कएठ, 
शक्ति, उद्गम, द्रोण और पराशर ये सत्र आचार और तपरूप अपनी 
सम्पत्तिसे युक्त दोकर ही बक्षणत्वको प्रात हुए. ये ॥४४॥ 
--बराह्नचरित 
चातुविध्यं व यज्वात्या त्र युक्तमहेतुकस्‌ । 
ज्ञान देहविशेषस्य न च श्लोकाग्निसग्भवात्‌ ॥११-१ ६४ 
विना अन्य देतुके केवल वेदवाक्य और अग्निके सस्कारसे देहविशेष 
का ज्ञान होता है ऐसा कहकर चार प्रकारकी जाति मानना उचित नहीं 
है ॥११-१६४॥ 
हृश्यते जातिभेदस्तु यन्न तञ्रास्य सम्भवः । 
मनुष्यह रितिबालेयगोवाजिप्ग्टतौ यथा ॥११-१६७॥ 


जातिमीमांसा ह७७ 


न च जात्यस्तरस्थेन पुरुषेण स्तियां क्वशित्‌ । 

क्रियते गर्भसम्भूतिविंध्रादीनां तु जायते ॥॥ ३-३३ ५९॥ 
जश्यायां राससे नास्ति सम्भवोश्स्येति चेन्न सः | 
नितान्तमन्थजातसिस्थशफा दितलुसाम्यतः ॥१ ६--१ 8 ७॥ 
यदि व तद्ददेव स्थाद्‌ द्वयोविंसइशः सुतः | 

नाश्र दृष्ट तथा तस्माद्गुणवर्णब्यवस्थितिः ॥$ १-१ ६८॥ 


जातिमेद वहींपर देखा जाता है जहाँपर यह सम्मव है। जैसे मनुष्य 
हाथी, वालेय, गो और घोडा आदि ये सब अलग अलग जातियाँ 
हैं ॥१ १-१६५॥ अन्य जातिका पुरुष अन्य जातिकी स्त्रीमें गर्भाधान नहीं 
कर सकता, परन्तु ब्राह्मण आदिम यह क्रिया देखी जाती है ॥११-१६६॥ 
यदि कोई कद्दे कि घोड़ी अन्य जातिकी होती है और गधा अन्य जातिका 
होता है, फिर भी गधा घोड़ीमें गर्भाधान करता है सो यह कहना उचित 
नहीं है, क्योंकि ये सर्वथा भिन्न जातिके नहों होते । कारण कि इनके पैरोमें 
खुर आदि अवयबोंको अपेक्षा इनके शरीरमें समानता देखी जाती 
है ॥११-१६७॥ अथवा इनमे भेद मान लेनेपर जिस प्रकार इनसे उत्पन्न 
हुईं सन्‍्तान विलक्षण होती है उसी प्रकार तथाकथित भिन्‍न जातिके दो 
स्री-पुरुषोंकी सन्‍्तान भी विलक्षण होनी चाहिए। पर|्तु वहाँ वैसी कोई 
विलक्चणता नहीं दिखलाई देती, इसलिए गुणोंके आधारसे वर्शुव्यवस्था 
सिद्ध होती है ॥११-१६८॥ 
मुखादिसस्मवश्चापि बआाद्वाणो योइनिधी यते । 
निहंतुः स्वगेहेडसी शोभते भाष्यमाणकः ॥१ १-१६ 8॥ 
ऋषिश्यक्षादिकानां थे. मानवानां प्रकीस्य॑ते । 
बाह्मण्यं गुणयोगेन न तु तथोनिसग्भवात्‌ ॥११-२००॥ 
जो बिना देतुके यद कहते हैं कि ब्राक्षण आदि बहाके मुल आदिसे 
उलपज्न हुए है वें ऐसा कहनेवाले अपने घरमें ही शोभा पाते हैं ॥११- 
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१६६।| ऋपिशज्ञ आ्राठि मनुष्य ब्राह्मण हे यह बात गुणुके सम्बन्धसे कही 
जाती है, ब्राह्मण योनिमे उत्पन्न दोनेस नहीं ॥११-२ *०॥ 

न जातिसहिता का्चिद्‌ गुणा: कल्वाणकारणम्‌ । 

बतस्थमपि चाष्डाल त॑ देवा आहाण विदुः ॥१-२०३॥ 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राझ्षणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चय श्वपाके चर पबण्डिता: समदशिनः ॥३१-२०४॥ 

कोई जाति गद्दित नहीं होती । वास्तवमे गुण कल्याणके कारण हैं, 

क्योंकि भगवान्‌ जिनेन्द्रने ब्रतोंमे स्थित चाण्डालको ब्राक्षण माना है 
॥११-२०३॥ विद्या ओर विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, 
कुत्ता और चाण्डाल जो भी हो, पश्डित जन उन सबमें समदर्शा 
होते हैं ॥११-२०४॥ 

--प्मपुराण 
विशुद्धवृ त्तिरिचेयां पट्तयाश्टा हिजन्मनास । 
ओ5तिक्रमेदिमां सोउज्ञो माम्नेव न गुणेद्विज:ः ॥३८-४२॥ 
तपः श्रुत॑ चा जातिश्न श्रयं आह्ाण्यकारणम्‌ । 
तपः- भ्रुताम्थां यो हीनो जातिब्राह्मण एवं सः ॥१८-४ ३॥ 
अपापोइता वृत्ति: स्थादेषां जातिरुत्तमा । 
दूक्तीज्याधीतिमुख्यत्वाद्‌ अतशुद्धबा सुसंस्कृता ॥३े८-४४॥ 
तपः-श्रुताभ्यामेवाततो जातिसस्कार इष्यते । 
असस्कृतस्तु यस्तामभ्यां जातिमाश्रेण स द्विज: ॥३८-४७॥ 
द्विजातो हि द्विजन्मे्ट क्रियातो गर्भतश्न यः । 
क्रियामन्त्रविद्दानस्तु केवल मामधघारकः हे८-४८॥ 

यह पूर्वोक्त छुद् प्रकारकी विशुद्ध वृत्ति इन द्विजोंके द्वारा करने योग्य 
है। जो इसका उल्लंघन करता है बह मुख नाममात्रका दविज है, गशणोसे 
द्विज नहीं है॥ २८-४२॥ तप, भ्रुत और जाति ये तोन ब्राह्मण होनेके कारण 
है। जो तप और भुतसे रहित है वह केवल बातिसे ही आहायण है ॥३८-४३॥ 
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पापरद्वित बृत्ति ही इनकी उत्तम जाति है । जो दान, पूजा और अध्यपनकी 
मुख्यतासे तथा ब्रतोंकी शुद्धिसे सुसंस्कृत है ॥३८-४४॥|*"“इसलिए तप 
और श्रत्त ही जातिसंस्कारका कारण कहा गया है। जो इन दोनों क्रियाश्रोंसे 
असंस्कृत है वह जातिमात्रसे ही द्विज है ॥३८-४७।॥ जो क्रिया और गर्भ 
इन दोसे बन्मा है ऐसा द्विजन्मा हमे इृष्ट है। परन्तु जो क्रिया मन्त्रसे हीन 
है बह केवल नामधारो द्विज है ॥३८-४८।। 
जशानजः स तु संस्कार: सम्परशानसनुत्तरम्‌ ! 
यदाथ ऊूमते साचात्‌ स्वविस्मुखतः कृती ॥३६-६२४ 
लदैष परमशानगर्भात्‌ संस्कारजन्मना । 
आतो भवेद्‌ हिजन्मेति बतेः शोलेशआ भूदितः ॥६३-३३॥ 
अतचिद्न भवेदस्य सूञ्न मन्त्रपुरस्सरम । 
सर्वज्ञाशाप्रधानस्य दृ्यभावविकल्पितम ॥ है8-६ ४॥ 
यशोपवीतमस्य स्याद दृष्यतख्चिगुणास्मकम्त्‌ । 
सूत्रमौपासिक तु स्थादू भावरूद खिमिगुंणे: ॥३६-३७॥ 
वह संश्कार शानसे उत्पन्न होता है और सबसे उत्कृष्ट शान सम्यग्शान 
है। जिस समय वह कृती सवंशके मुखसे उसे प्राप्त करता है ॥१६-६२॥ 
उस समय बह उत्तम शानरूपी यर्भसे सस्काररूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता 
है तथा ब्रतों और शीलोंसे विभूषित द्वोकर द्विज द्ोता है ।|३६-६३॥ 
सबजकी आज्ञाको प्रधान माननेवाले उसके मन्त्रपूर्वक्क धारण किया गया 
सूत्र त्रतका चिन्ह है। वह सूत्र द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका 
है ॥३६-६४॥ तीन लरका यशोपवीत द्रव्य सूत्र है और भावरूप तीन 
गुणोंसे नि्भित उपासकका भावसूत्र है [३६०६५ 
--महापुराण 
वर्णांइत्यादिभेदानां देद्देडस्मिश्वप्यद्शनात्‌ ! 
माहाण्यादियु. झ्ुद्ाच्रेगर्साचानप्रद्शनाव्‌ ॥७४-४३१॥ 
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नास्ति जातिकृतों सेद़ो मनुष्याणां गवाश्ववत्‌ । 
अआकृतिप्रदणात्तस्मादन्यथा परिकझृत्प्यते ॥७ ४-४ ६२॥ 
भ्रष्छेदो मुक्तियोग्यायाः विदेहे जातिसस्ततेः । 
सद्धेतु्नांसगोत्रा्यजीवाविस्छिन्नसस्मवात्‌ ॥७४-४ ६ ४॥ 
शेषयोस्तु चतुर्थ स्यात्काले तज्जातिसस्ततिंः ॥७४-४ ३ जा। 
इस शरीरमें वर्ण तथा आकृति आदिकी अपेक्षा कुछ भी भेद देखनेमें 
नहीं आता तथा ब्राह्मणी आदिमें शूद्ध आदिके द्वारा गर्भधारण किया जाना 
देखा जाता है |७४-४६१॥ तथा मनुष्योंम गाय और अश्वके समान 
कुछ भी जातिकृत भेद नहीं है। यदि श्राकृतिमें भेद होता तो जातिकुत 
मैद माना जाता । परन्तु इनमें आकृति भेद नहीं हैं, ऋ्रतः उनमें जातिको 
कल्पना करना व्यय है ॥७४-४६२॥ दिदेह क्षेत्रमें मुक्तिके योग्य जाति- 
सन्‍्ततिका विच्छेद नहीं द्दोता, क्योंकि वहाँपर इसके योग्य नामकर्म और 
गोज्रकर्मसे युक्त जीवोंकी कभी व्युच्छित्ति नहीं होती ||७४-४६४॥ परन्तु 
भरत और ऐरावत न्षेत्रमें चतुर्थ कालमें ही मुक्तियोग्य जातिसन्तति पाई 
जाती है ॥७४-४६५॥ 
--उत्तरपुराण 
हडें बरु अंभणु वहसु डे हे ससिउ हृउ्ड सेसु । 
पुरिसु णउंसउ इत्थि इउ मण्णद मूठ विसेसु ॥८१॥ 
अप्पा बंभणु बहथु ण विण थि खशिड ण वि सेसु । 
पुरिसु णठंसड इत्यि ण वि णाणिउ भणह असेसु ॥५२॥ 
मूढ़ पुरुष ऐसा अलग अलग मानता है कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं 
वैश्य हूँ, में क्षत्रिय हूँ और मैं शेष अर्थात्‌ शद्वादि हूँ । मैं पुरुष हूँ, मैं 
नपुसक हूँ और मे ल्वी हूँ ॥८१॥ किन्त आत्मा न ब्राह्मण है, न वैश्य है, 
न क्षत्रिय है और न शेष अर्थात्‌ शूदर आदि ही है। वह न पुरुष है, न 
नपुंसक है और न स्त्री है। शानी आत्माको ऐसा मातता है ॥८२॥ 
““परमात्मप्रकाश 
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क्रियाविलोपात्‌ झूद्वान्नादेश जातिकोपः स्वयमेवा भ्युपगतः । 
क्रियाका लोप होनेसे शोर शूद्रान्के भक्ण करने आदिसे जातिलोप 
आपने (मीमासकाने) स्तरय स्वीकार किया है। यथा--- 
शुद्रान्नस्टूद्नसम्पर्काचछूद्र०ण सह भाषणात्‌ । 
इ॒ृह जन्मनि श्ूद्वत्वं छृतः श्वा चासिजायते ५ उद्छठ । 
शूद्रका अन्न खानेसे, शूद्रके साथ सम्पर्क स्थापित करनेसे और शुद्ध 
के साथ बातचीत करनेसे इस जनन्‍्ममें शूद्ध हो जाता है और मरकर अगले 
जन्ममें कुत्ता होता है ॥प० ४८३॥ 
ननु ब्राद्मण्यादिजातिविलोपे कथं वर्णाश्रसव्यवस्था सश्लनिवन्धनों या 
सपोदानादिव्यवहारों जैनानां घटेत ? इृत्यप्यसमीचीनम, क्रियाबिशेष॑- 
यक्षोपवदीतादिचिद्लोपलछिते. व्यक्तिविशेषे तदयवस्थायास्तद्ु यबद्धारस्थ 
चोपपत्तेः । कथमन्यथा परशुरामेण निःक्षत्रीकृत्य बराह्मणदत्तायां प्ुथिष्यां 
ऋत्नियसम्भव:। यथा चानेन निःक्षत्नीकृतासौ त्था केनचिज्षिआ्राह्मणीकृताणि 
सम्माच्येत । ततः क्रियाविशेषादिनिवन्धन एवायय ब्राह्मणादिव्यवद्भारः । 
शका--बअआ्राहक्मणत्व आदि जातिका लोप कर देनेपर जैनोंके यहाँ 
वर्णाश्रमव्यवस्था और उसके निमित्तसे होनेवाला तप तथा दान आदि 
व्यवहार कैसे बनेगा ? 
समाधान--मीमासकोंका यह कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि जो 
व्यक्ति क्रियाविशेष करता है और यशोपवीत आदि चिन्हसे युक्त है उसमें 
बर्णाभ्रमधर्म और तप-दान आदि व्यवहार बन जाता है। यदि ऐसा न 
माना जाय तो परशुरामके द्वारा समस्त प्रथिवीको ज्ञत्रियोंसे श॒त्य करके 
उसे ब्राह्मणोंको दान कर देनेपर पुनः छत्रिय कहाँसे उत्पन्न हो गये। जिस 
प्रकार उसने समस्त पृथिवीको क्षत्रिय रहित कर दिया था उसी प्रकार 
अन्य कोई उसे ब्राह्मण रह्तित मी कर सकता है, इसलिए यह ब्राझर है 
इत्यादि व्यवहार क्रियाविशेषके निमित्तते ही हंता है ऐसा सममझना 
चाहिए | 
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एेनाविगानतश्येवर्णिकोपदेशोउश्रवस्तुनि प्रमाणमिति भत्युकम, 
शस्याप्यव्यमियारित्वाभावात्‌ ! दश्यन्ते हि. बहवस्तेवर्णिकेरविगानेन 
भराहणत्वेन ब्यवद्िियमाणा विपययभाजः । तख परपरिकल्पतायां जाती 
अमाणसस्ति यशोध्स्थाः सद्भधावः स्थात। सद्भावे था वेश्यापाटकादि- 
प्रविष्ाानां बाह्मणीनां ब्राह्मण्यासाबो निम्दा से मे स्थात्‌ , जाठियंतः 
पविश्रतादेतु: । सा ज सवस्मते तदवस्थैद । अम्यथा शोस्वादपि आाद्षाष्यं 
निकुष्ट स्थात्‌। गवादीनां हि. चाण्डालादिगृदहे चिरोषितामामपीह् शिर्टे- 
शदानम , नतु आह्षण्यादीनाम्‌। अब क्रियाअंशासब्र श्ाहमण्यादीनां 
निन्‍्धता, न, साज्जात्युपकम्से तद्विशिश्यसलुध्ययसाये ज पूर्ंबस्करियाऋंश- 
स्थाप्यसम्भवात्‌ । ब्राह्मणत्यजासिविशिश्च्यक्तिग्यवसायो. दात्रदू साया 
कपि कियायाः प्रवृश्चेनिमिसम्‌ | स चल तदवस्थ पथ सवदस्थुपामेन | 
कियाऊंशे साज्जातिनियक्तो अ आत्येडप्यस्था निदुत्तिः स्थात्‌, सकझूका- 
विशेषात्‌ | 

बहुतसे लोक ऐसा कहते हैं कि विवाद रहित होनेसे तीन वर्णका 
उपदेश प्रकृतमें प्रमाण है, परन्तु उनका ऐसा कहना भी पूर्वोक्त कथनसे 
ही खण्डित हो जाता है, क्योंकि यह उपदेश भी निर्दोष नहीं है। अक्सर जो 
श्रेवर्णिक हैं उनका भी निर्विवादरूपसे ब्राप्षणके समान व्यवहार होता हुआ 
देखा जाता है। इसक्षिए. मीमासक आदिके द्वारा मानी गई जाति प्रमाण- 
सिद्ध न होनेसे उसका सद्भाव नहीं माना जा सकता । फिर भी यदि उसका 
सद्भाव माना जाता है तो ब्राक्षण त्वियोंक्रे वेश्याके ग्रह आदिमें प्रवेश 
करने पर न तो उनका ब्राक्षणत्व ही समास दोना चाहिए और, न निन्‍्दा 
ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ करके विना केवल जाति ही पवित्नता 
का कारण माना गया है और वह पविन्नता उन जस्नियोंकी उस श्रवस्था 
में मी बनी रहतो है। यदि ऐसा न माना जाय तो आ्राइणजाति गोजातिसे 
भी निकृष्ट ठहरती है | यह तो जगप्रसिद्ध बात है कि गाय आदि बहुत 
काल तक चाण्डाल-आदिके घरमें रही आती है फिर भी शिष्ट पृरुष उसे 
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स्वीकार कर लेते हैं पर यह बात ब्राह्मणी आदिके विषयमें नहीं है । थदि 
कहा जाय कि वेश्याके घरमे प्रवेश करनेपर क्रियाका लोप होनेसे ब्राझ्षण 
स्त्रियाँ निनदनीय ही जाती है सो यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि 
तब भी वह ब्राह्मणी दी बनी रहती है, इसलिए वेश्याके परमें प्रवेश करनेके 
पूर्व जैसे उसकी क्रियाका ल्ोप नहीं होता वैसे उसके घरमें प्रवेश करनेके 
बाद भी उसका लोप होना असम्भत्र है। आप तो ऐसा मानते हैं कि जो 
भी व्यक्ति ब्राह्मण है वह क्रिया न भी करे ते भी उसके क्रियाको प्रदुत्तिका 
निभित्त बना रहता है और आपके मतसे वह वेश्याके घरमें प्रवेश करने- 
वालो ज्रीके है ही । यदि क्रियाका छोप होनेसे उसकी जातिका लोप आप 
मानते है तो जआात्य पुरुषकी जातिका भी लोप दो जाना चाहिए, क्‍योंकि 
क्रियालोप होनेकी अपेत्षा उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है | 


किख्ल क्रिमानृवृसो तज्जातेनिदृत्तिः सस्‍्थाद्‌ यदि किया तसस्‍्याः 
कारण व्यापिका वा स्थात्‌, नानयथातिश्रसक्राव। न चास्थाः कारण 
व्यापक वा किल्विदिश्सू । न च क्रियाअशे जातेविंकारो$स्ति, “भिस्नेच्य- 
खिन्ना नित्या निरवयवा थे जातिः इत्यात्रिधानात। न चाविरकृताबा 
निशृक्ि: सम्भवति, जतिप्रसज्ञात्‌ । 


दूसरे क्रिया न करनेपर जातिका अभाव तो तब दोवे अब क्रियाको 
जातिका कारण माना जावे या क्रियाकों व्यापक माना जावे। झात्यथा 
अतिप्रसज्ञ दोष आता है। परन्तु आपको न तो जातिका कोई कारण ही 
इष्ट है और न किसीकों इसका व्यापक मानना दी इृष्ट है। यदि आप कहें 
कि क्रियासे भ्रष्ट होनेपर जातिमें विकार आ जाता है सो यह कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि आपके मतमें अनेक पदार्थों रहनेवाली जाति एक 
है, नित्य है और अवयवरहित है? ऐसा स्वीकार किया गया है। और जो 
विकाररहित होती है उसका श्रमाव नहीं दो सकता, क्योंकि फिर भी उसका 
सद्भाव मानने पर अतिप्रसकज्ष दोष आता दै। 


इ्जर वर्ण, जाति जोर धर्म 

किश्ञेदं ब्राह्मणत्वं ओोवस्य॑ शरीरस्थ उमभयस्य था स्थात्‌, संस्कारस्य 
सा वेदाध्यनस्य वा, गत्यन्तरासग्भवाव्‌। न सावउ्जीवस्य, क्षन्रियविट्‌- 
झूदादीनामपि आहाण्यस्य प्रसक्ञात्‌, तेषामषि ओीवस्यथ॑ विद्यमानत्वाद । 


हम पूछते हैं कि ब्राह्मत्व जीव, शरीर, उभय, संस्कार और वेदाध्ययन 
इनमेंसे किसका है, इनमेंसे किसी एकका मानना ही पड़ेगा, अन्य कोई 
चारा नहीं है। जीवका तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीवका मानने पर 
कत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि भी ब्राह्मण हो जावेंगे, क्योंकि उनके भी तो 
जीवका सद्भाव है। 


नापि शरीरस्य, अस्य पश्चभूतास्मकस्यापि घटादिवत्‌ ब्राह्मण्यासस्म- 
यात्‌ । मन खलु भूतानां व्यस्तानां सम्रस्तानां वा सत्सम्भवर्ति । व्यस्तानां 
सत्सम्भवे सिलिजलपवनहुताशनाकाशानामपि भ्रत्येके ब्राब्माण्यप्रसक्षः । 
समस्तानां च तेषां सत्सव्भवे घटादीनामपि सत्समग्भव: स्यथात्‌, सत्र सेचां 
सामस्त्यसम्भवात्‌ । नाप्युभयस्य, उसयदोषनुषञ्ञाव्‌ । 

शरीरका भी नहीं हो सकता, क्यों शरीर पाँच भूतोंसे बना है, इसलिए 
पाँच भूतोंसे बने हुए घटादिका जैसे ब्राह्मणत्व नहीं होता वैसे ही वह शरीर 
का भी नहीं हो सकता । हम देखते हैं कि वह न तो अलग अलग भूतोंमें 
उपलब्ध होता है और न मिले हुए. भूतोंमें ही। अलग अ्रत्नग भूतोंमें उसका 
सद्भाव माननेपर पृथिवी, जलन, वायु, अग्नि और श्राकाश इनमेंसे प्रत्येक 
को आइाण मानना पड़ेगा । यदि मिले हुए, भूतोंमें वद् माना जाता है तो 
घटादिकमें भी उसका सद्भाव सिद्ध हो जायगा, क्योंकि घटादिकर्मे सभी भूत 
मिलकर रहते हैं | यदि ब्राक्षणत्वको जीव और शरीर दोनोंका माना जाता 
है तो अलग अलग जोव ओर शरोरका माननेपर जो दोष दे आए, हैं वे 
दोनोंका मानने पर भी प्रात होते हैं। 

भापि संस्कारस्य, अस्य झूदबालके कत्त' शक्तितस्तत्रापि तखासंगात्‌। 
किम सस्कारात्मास्थाह्णबारूस्य सद॒स्ति वा न वा  यद्यस्ति, संस्कार- 
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करण बूथा । अथ नास्ति, तथापि तद्‌ वृथा । अब्माह्मणस्याप्यतो आह्वाण्य- 
सम्भवे शूद्रबालकस्यापि तत्समभवः केन वायत । 

ब्राह्मणत्वकी संस्कारका कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि संस्कार शूद्ध 
बालकका भी किया जा सकता है, इसलिए शूद्ध बालकको मी ब्राह्मण होने 
का प्रसन्न आता है। दूसरे सस्कार करनेके पहले आह्ाण वालकरमें अश्षणत्व 
है या नहीं | यदि है तो सस्कार करना व्यथ है। यदि नहीं है तो भी संस्कार 
करना व्यथ है, क्योंकि इस प्रकार तो अब्राह्मण भी सस्कारके बलसे ब्राह्मण 
हो जायगा, इसलिए शुद्ध बालकके भी बह्मणत्वको प्राप्ति सम्भव है। भला 
इस अपरिहाय दोषको कौन रोक सकता है| 

नापि वेदाध्ययनस्य, झुद्धेडपि तत्सम्भवाव | शाद्धोईपि हि करिच- 
देंशान्तरं गत्वा वेद पठति पाठयति वा । भ तावतस्य ब्राह्मणत्व॑ भवद्धि- 
रम्युपगग्यत इति। ततः सदहशक्रियापरिणामादिनिवन्धनैवेयं ब्राह्मण- 
खश्रियादिव्यवस्था 

ब्राह्मण॒त्वको वेदाध्ययनका मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि यह चात 
तो शूद्रके मी सम्भव है। काई शुद्ध दूसरे देश जाकर वेदकों पढ़ता है 
ओर पढ़ाता भी है। परन्तु इतने मात्रस आप लोग इसे ब्राह्मण माननेके 
लिए तैयार नहीं। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय आटि वर्णोकी व्यवस्था 
सदृश क्रियाके कारण ही मानी गई है ऐसा समझना चाहिए. श्रर्थात्‌ 
जो भी दया दान आदि क्रियामें तलर है वह ब्राह्मण है, जो देशरक्षा श्रादि 
कार्य करता है वह ज्ञत्रिय है, जो व्यापार गोपालन और खेतीबाड़ी करता 
है वह वैश्य है और जो स्वतन्त्र आजीविका न करके सेवा द्वारा आजीविका 
करता है वह श॒द्ध है। 

--अमेयकमलसातंण्ड पू० ४८६-४८७ 

***न खत बढवायां ग्दभाश्वप्रभवापत्येत्विव ब्राह्माण्यां आद्ाणब्युद्- 

प्रभवापस्येष्वपि वैलज्षण्यं स्वप्नेडपि प्रतीयते । 
श्रे 
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व्राक्षण प्रथक्‌ जाति है इस बातका नियकरणु--- 

१, घोडीमें गषेके निमिचसे उत्पन्न हुए बच्चोंसे घोड़ेके निमित्तसे उत्पन 
हुए बच्चोंमें जैसी विल्क्ञणता होती है वेसी विलक्षणता ब्राह्मणीके आह्मणके 
निमित्तसे उत्पन्न हुए बच्चोंसे ब्राक्मणीमें शूद्रके निमित्तसे उत्पन्न हुए 
बच्चोंमें स्वप्नमें भी प्रतोत नहीं होती, इसलिए, आ्राद्मण आदि प्रथक्‌ पृथक्‌ 
जातियाँ नहीं हैं । 

पुतेन अनादिकाले तयोस्तर्मतिपक्ति: अत्याख्याता, ययोर्दि सक्जम्स- 
न्यप्मविष्लुतत्व प्रत्येतुं न शक्यते तयोः अनादिकाले सत्‌ प्रतीबते इति 
महत्खलित्रम ? एतेन अनादिकालपितृप्रबाहपेझना अवबिप्लुतत्थप्रतिज्ञा 
प्रतिब्यूढा । 

२. इस कथनसे माता पिताकी अनादि काल्ल पूर्व तक नि्दोषताकी 
प्रतीति होती है. यह बात भी नहीं रहती, क्योंकि जिनकी उसी जन्ममें 
निर्दोषताकी प्रतीति करना शक्ष्य नहीं है उनकी निर्दोषताको प्रतीति अनादि 
काल पूर्व तक होगी ऐसा सोचना महान्‌ आश्चयंकी बात है। इस प्रकार 
इस कथनसे अनादि काल्लीन पितृ-प्रवाइकी अश्रपेद्ा नातिकी जो निरदोंपताकी 
प्रतिश्ञ की थी वह खण्डित हो जाती है। 

किम सदैव अजवछानां कामातुरतया इृह जस्मस्यषि व्यमिचारोष- 
छम्माद अनादो काले ताः कदा कि कु्बम्तीति अह्णापि हातुसशक््मस । 
शथा च ध्यभिचारो हिं प्रवादेन ग्यापः इत्याचयुक्तम, अत्यम्तप्रस्छक्षकासु- 
काना प्रवादासावेधपि ब्यभिचारसम्भवत/ तस्यथ सेन व्याप्त्यनुत्पश्तेः । अतः 
पिश्रोरणिप्कतत्तस्थ कुतश्चिद्प्रसिद्े: न तदुपदेशों आह्ञाष्यभ्रत्यच्षता- 
प्रादुर्मावे चक्कुषः सहकारित्यं प्रतिषय्यते । 

३. अबलायें सदा ही कामातुर होती हैं। इस जन्ममें ही उनका 
व्यभिचार देखा जाता है, इसलिए अनादि कालके भीतर वे कब क्‍या करती 
है यह जानना ब्रह्माके ल्षिए भी अशक्य है | यदि कहो कि व्यभिचारिणीकी 
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ज्यासति प्रवादके साथ है, अर्थात्‌ जो व्यभिचार करेगी उसका प्रवाद अवश्य 
होगा सो यह सभ्च कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुतसे कामुक ऐसे होते 
हैं जो अत्यन्त प्रच्छुन्न होकर व्यभिचार करते हैं फिर भी उनका प्रवाद नहीं 
होता, इसलिए व्यभिचारकी प्रवादके साथ व्याति मानना उचित नहीं है। 
परिणामस्वरूप माता-पिताकी निर्दोधता फिसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती, 
इसलिए ब्राह्मण जातिके प्रत्यक्षीकरणमें इसका उपदेश आँखके लिए 
ग्थवमात्र भी सहायक नहीं है। 

नापि आचारविशेषः, स हि बआहण्यस्यासाधारणो याजनाध्यापन- 
प्रतिगादि! । स च तट्पत्यक्षतानिमित्त न भवति, अव्याप्तेर तिव्याप्ते 
श्वानुपड्ञात्‌, याजनादिरहितेषु हि ब्ाह्मणेष्वपि तद्बयवहाराभावप्रसक्षाद- 
व्याप्तिः शूद्रेप्वपि अखिलस्य याजनायाचारस्योपलब्चितो आह्यष्यानुषड्ञा- 
रचातिध्याप्ति: ! अथ मिथ्यासों आचारविशेषर्तत्र, अन्यत्र कुसः सत्यः 
ब्राह्मण्य सिद्धेश्चेत्‌; अन्योन्याश्रयः--सिद्धे हि आचारसत्यरवे गराहष्यसिद्धिः 
तत्सिद्ों च आचारसत्यत्वसिद्धिरिति । किल्व भाचाराद्‌ ब्राह्मण्यसिद्य- 
भ्युपगमे बतबन्घात्‌ पूर्वमग्राह्मण्यप्रसड़ः । सन्न आचारो5प सप्पर्यक्ष्तों 
अत्यड्रम ॥ 

४. आचार विशेष भी ब्राह्मण आदि जातिका ज्ञान करानेमें सहायक 
नहीं होता । आपके यहाँ ब्राह्मण जातिका असाधारण आचार विशेष वाजन, 
अध्यापन और प्रतिग्रह माना गया है, परन्तु वह ब्राक्षण जातिका प्रत्यक्ष 
ज्ञान करानेमें सद्ायक नहीं है, क्योंकि उसे ब्राह्मण जातिका प्रत्यक्ष शान 
करानेमें सहायक माननेपर अव्यासि और अ्रतिव्यात्ति दोष आते हैं। 
यथा---जो ब्राह्मण याजन आदि कार नहीं करते उनमें ब्राक्षय बातिके 
व्यवह्ारका अभाव प्राप्त होनेसे अव्याति दोष श्राता है और शुद्धोंमें याजन 
आदि समस्त आचार धघर्मकी उपलब्धि दोती है, इसलिए, उनके भी ब्राह्मण 
दनेका प्रसञ्ञ प्रात दोनेसे अतिव्याति दोष आता है। यदि कट्दो कि शुद्धों 
में जो याजन आदि आचार विशेष उपलब्ध होता है वह मिथ्या है तो इम 
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पूछते हैं कि ब्राक्षणोंमे वह आचार विशेष समीचीन है यह कैसे समझा 
जाय । यदि उनमें ब्राह्मण॒त्वकी सिद्धि होती है, इसलिए उनका आचार 
विशेष भी समीचीन सिद्ध होता है यह कहो तो ऐसा माननेसे अ्रन्योन्याश्रय 
दोष आता है। यथा--आ्राचारकी सत्यता सिद्ध होनेपर ब्राह्मणत्वकी सिद्ध 
होवे और ब्राह्मणत्वकी सिद्धि होनेपर उसके आचारकी सत्यता सिद्ध होवे। 
कदाचित्‌ आ्रचारफे आल्म्बनसे ब्राह्मणत्वकी सिद्धि मान भी ली जाय तो 
भी ब्रत स्वीकार करनेके पूर््न उसके श्रत्राक्षण होनेका प्रसद्ञ आता है, 
श्सलिए श्राचार भी ब्राह्मणजातिके प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होनेका अरद्भ नहीं 
माना भा सकता। 

शतेन संस्कारविशेषस्थांपि शदृज्ञता प्रत्याख्याता; अध्याप्स्यतिब्या- 
चजयोरत्राप्यविशेषात्‌ । तन्र अन्यासिः सस्कारविशेषात्‌ पूर्व ब्राह्मण्यस्यथापि 
अव्राह्वण्यप्रसक्तः स्यात्‌। अतिध्याप्तिः पुनः अवाहाण्यस्थापि तथाबिध- 
संस्कृतस्य अह्यणत्वापत्तें: स्पादिति । एतेन वेदाध्ययनस्य यशोपवीतादेश्र 
सदक्षता प्रतिन्यूढा । 

4, इस पूर्वोक्त कथनसे जो लोग संस्कारविशेषकों ब्राक्षण जातिका 
खआब् मानते हैं उनके उस मतका भी निराकरण हो जाता है, क्योंकि इस 
विचारके स्वीकार करने पर भी अव्यापि और अतिव्यासि दोष आता है। 
यथा-संस्कार होनेके पूर्व ब्राह्षणको भी अब्राक्षण होनेका प्रसक्ष आता है, 
इसलिए, तो अ्रव्यासि दोष आता है | तथा जो अब्राइण है उसका ब्राह्मण 
के समान सस्कार करनेपर उसके भी ब्राक्षण होनेका प्रसह्ष प्राप्त होता है, 
इसलिए, अ्रतिव्यासि दोष आता है । इस कथनसे जो वेदके अध्ययन और 
यशोपवीत आदिको ब्राह्मण जातिका अद्ज मानते हैं उनके उस मतका 
भी निराकरण हो जाता है। 

अहप्रभवत्यस्य च तदक्ृत्वे अतिप्रसक् एव, सकलप्राणिनां सरप्रभवतया 
जाहण्यप्रसक्षात । किल्ल अरद्मणो श्राह्मण्यमस्ति न था? यदि नास्ति; 
“5उथमतो आह्यणोत्पत्ति:। न हि अमनुष्यात्‌ भनुष्योत्पसिः प्रसीता । भथ 
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अस्ति, कि स्वेश्नो खुखप्रदेशे एव वा? यदि सर्वत्र, स एवं प्राणिनां 
सेदाभावानुषड्र: । अथ सुखप्रदेश एवं, तदान्यत्रास्थ शूदृत्वानुषक्भात्‌ न 
विप्राणां तत्पादयों वन्‍्चाः स्थुः । 

६, ब्रह्मासे उत्पत्ति होना ब्राह्मण होनेका कारण है ऐसा मानने पर 
भी अतिप्रसद्ञ दोष आता है, क्‍योंकि ब्राह्मणोेंके समान अन्य सब 
प्राणियोंकी भी ब्रह्मासे उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस आधारसे उन मबको 
ब्राक्षण मानना पड़ेगा । जिस ब्रह्मासे तुम आक्षण छातिकी उत्पत्ति मानते 
हो वह स्वयं ब्राह्मण है या नहीं। थदि कड्ो कि वह ब्राह्मण नहीं है तो फिर 
उससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है श्रर्थात्‌ नहीं हो सकती, 
क्योंकि जो मनुष्य नहीं है उससे मनुष्यकी उत्पत्ति होती हुई दिललाई 
नहीं देती । यदि कहो कि ब्रह्मा भी ब्राशझरण है तो हम पूछते हैं कि 
वह सर्वाज्लसे ब्राह्मण है या केवल मुखके प्रदेशमें ही ब्राह्मण है। यदि 
कहो कि वह सर्वाज्ञसे ब्राहण है तो पहलेके समान ही सब्न प्राणियोंके 
ब्राह्मण हंनेका प्रसजक्ष आता दै। यदि कहो कि मुख वह प्रदेशम ई 
ब्राह्मण है तो मुखके सिवा श्रन्य प्रदेशमें उसके शूद्ध होनेका प्रसज्ञ आत 
है और ऐसी श्रवस्थामें विप्रोंको उसके पैरोंकी वन्दना नहीं करनी चाहिए , 

किश्ल आाह्मण एव तन्भुखाज्जायते, तस्मुखादेव बासो जायते, विकश्प- 
हयेडपि अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि आ्राक्मणत्वे तस्येव तस्मुखाज्जन्मसिद्धि: । 
सत्सिद्दों थ बराह्मणत्वसिद्धिरिति । न च अद्यप्रभवत्व॑ विशेषण अआह्वण्य- 
प्रध्यक्षताकाले केनचित्‌ प्रतीयते । न च अप्रतिपन्नं विशेषणं विशेष्ये प्रति- 
पत्तिमाधातु' समर्थम, अतिश्रसज्भाव्‌ ! यद्‌ विशेषणं तस्‌ श्रतिपन्नमेव 
विशेष्ये प्रतिपत्तिमाथत्ते यथा दण्डादि, विशेषणश्ल ग्राह्मण्यप्रतिपत्तो 
अद्वाप्रभवत्वमिति । 

७, एक विचार यह भी है कि ब्राह्मण ही उसके मुखसे उत्पन्न द्वोता है 
या उसके मुखसे ही ब्राह्मण उत्तन्न होता है इन दो विकल्पोंमेंसे कौन 
विकल्प ठीक माना जाय | वास्तवमें इन दोनों ही विकल्पोंके मानने पर 
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ऋन्योन्याभय दोष ज्ञाता है। यथा--त्राइस लातिकी सिद्धि होने पर 
उसीकी बअक्षाके मुखसे उत्पत्ति सिद्ध होगे और ब्रक्माके मुखसे ही ब्राक्षण 
जातिकी उत्पत्ति सिद्ध होने पर ब्राक्षण जातिकी सिद्ध होवे। इस प्रकार ये 
दोनों बातें अन्योन्याभित हैं। दूसरे ब्रह्मासे उत्पत्तिर्प विशेषणका शान 
ब्राक्षण जातिका साद्दात्कार होते समय किसे होता है अर्थात्‌ किसीको नहीं 
होता और जब विशेषणका शान नहों होता ऐसी अवस्थामें विशेष्यका 
निश्चय करानेमें वह कैसे समर्थ हो सकता है। अर्थात्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि 
विशेषणका शान हुए विना उससे विशेष्यका निश्चय माननेपर अतिप्रसस्ध 
दोष आता है। नियम यह है कि विशेषणका शान हो आनेपर ही वह 
अपने विशेष्यका शान करा सकता है। जैसे दर्ड आदि विशेषणका शान 
हो जानेपर ही वह दरडी पुरुष आदिका शान करानेमें समर्थ होता है, 
अन्यथा नहीं । यहाँ ब्राक्षण जातिका शान करानेमें विशेषण उसको 
नहासे उत्पत्ति होना है। पर ब्ाद्षण ब्रह्मासे उत्पन्न हुआ है यह तो 
किसोकोी दिखलाई देता नहीं, इसलिए उससे ब्राह्मणणातिका बोध 
नहीं हो सकता । 
“-म्यायकुसु द कब्र 
जासिसिज्ञमितिदस्हमज्ञमापित्य बतते । 
अद्ञाप्मकश्ा संसारस्तस्मात्तद्‌ द्वितयं स्येजत्‌ ॥३३-८३॥ 
जाति और लिंग ये दोनों शरीरके आशभ्रयसे रहते हैं और संसार 
शरीरस्वरूप है, इसलिए इन दोनोंका त्याग कर देना चाहिए।|३२-८६॥ 


-“-ज्ञानाणव 
डर्सासु नोचासु हन्त जन्तोछंब्धासु नो योनिषु दृद्धि-हानी। 
उच्चो न नोचो5हमप।स्तदुद्धि: स मम्मते सानपिशाचवश्यः ७ ३६॥ 
उच्चो५४पि नीच स्वमपेक्षमाणो नोचस्थ दुःख म किसेति घोस्म ! 
नीचो5४पि पश्यसि यः स्वमुच्च स सौख्यमुच्चसत्य न कि प्रयाति ७-3७ 
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उच्चत्व-नी कऋथविकलप एवं विकरप्यमानः सुख-दुःखकारों । 
डच्सत्व-नी चत्वमयी न गोनिदंदाति दुःखानि सुख्तानि जातु ॥७-३८॥ 
दिनस्ति धर्म कमते न सोख्य कुवुद्धिरुचवत्वनिदानकारों । 
उपैति इर्श सिकतानिपोडी फल न किल्लउजजननिन्दमीयः ॥७-३ ३॥ 
उच्च जाति प्रास होने पर श्रीवको बृद्धि नहीं होती और नीच जाति 
मिलने पर द्वानि नहीं होती । किन्तु मानरूपी पिशाचके बशोभूत हुआ 
यह अज्ञानो जीव 'मैं उच्च हूँ नीच नहीं हूँ ऐसा मानता है ॥०-३६॥ जो 
पुरुष उच्च है वह भी अपनेको नीच मानता हुआ क्या नीच पुरुषक्े 
धोर दुःखको नहीं प्रात होता है और जो नीच पुरुष है वह भी अपनेको 
उच्च मानता हुआ क्या उच्च पुरुषके सुखको नहीं प्राप्त होता ॥७-३७॥ 
वाल्तवमें यह उच्च और नीचपनेका विकल्र हो सुख और दुःखका करने- 
वाला है। कोई उच्च और नीच जाति है और वह सुल और दुःख 
देती है यह कदाचित्‌ भी नहों है |७-३८।॥ अपने उच्चपनेका निदान 
करनेवाल्ला कुबद्धि पुरुष घर्मका नाश करता है और सुखको नहों प्राप्त 
होता। जैसे बालुको पेलनेवाला लोकनिन्य पुरुष कष्ट भोगकर भी कुछ 
भी फलका भागी नहीं होता ऐसे ही प्रकृतमें जानना चाहिए ॥४-३६॥ 
--अमितिगतिआव काचार 


न आतिमान्रतो धर्मों रूम्यते देदधारिमिः | 
सत्यवशौचतपःशीलष्यानस्वाध्यायवर्जितेः ॥१८-२६४॥ 


आचारमात्रभेदेन जातीनां मेदकल्पनम । 

न जातिन्रांझणीयास्ति नियता कापि तात्विकी १८-२४॥ 
जअहाणक ब्रियादीनां चतुर्णामपि तत्त्ततः । 

एकेब मानुषी जातिराचारेण विभज्यते ॥८-र५७॥ 


मेदे जायेत विप्राणां इञ्नियो न कथज्ञन । 
शालिजातौ मया इृष्टः कोद्गवस्य न सम्भवः 0$८-२६॥ 
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ब्राह्मणोध्वाचि विप्रेण पविश्राचारधा रेणा । 

विप्रायों शुद्धशीरायां जबिता नेदमुत्तरस ॥१८-२७॥ 

न विप्राविप्रयोरस्ति सबंदा शुद्धशोलता । 

काछेनादिना गोत्रे स्खकछनं क् न जायते ॥३६३-२ ८॥ 

संयमो नियमः शीछ तपो दानं दमो दया । 

विद्यस्ते तास्विका: यस्यां सा जातिमंहती सतास ४१८८-२ श॥ 

इृष्टा योजनगन्धादिप्रसूतानां तपस्थिनाम । 

व्यासादीनां महापूजा सपसि क्रिय्ता मतिः ॥१८-३०॥ 

शीरूवन्तो गताः स्वर्ग नीचजातिभवा अपि । 

कुछीना नरक प्राप्ताः शीकलंयमनाशिमः ॥१८-३ १४ 

गुणेः सम्पधते जातिगुंणध्वंसेविंपयते । 

यतस्ततो बुध: कार्यों गुणेष्वेवादरः पर: १८-३२॥ 

जातिमाश्रमदः कार्मो न नीचत्वप्रवेशकः । 

उद्चत्वदायकः सद्भिः कार्य: शोलसमादरः ६८-३६ 

ओ प्राणी सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रद्दित हैँ 

वे केवल जातिमात्रसे धर्मको नहीं प्रात करते (|१८--२३॥ आचार के भेदसे 
ही जातिमेद कल्पित किया गया है| तास्विक दृष्टिसे देखा जाय तो ब्राह्मण 
नामकी कोई नियत जाति नहीं है ॥१८-२४॥ ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि 
चारोकी वास्तवमें एक मनुष्य जाति ही दै। आचार मात्रसे ही ये विभाग 
किये जाते हैं ॥१८-२५॥ क्योंकि जिस प्रकार चावल्लोंको जातिमें मुमे 
कोदों उत्पन्न होते हुए नहीं दिलाई देते उसी प्रकार यदि इनमें स्बया भेद 
होता तो ब्राह्मण जातिमें क्षत्रिय किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए 
॥१८-२६॥ इसपर कोई ब्राह्मण कहता है कि ठुम पवित्र आचारके घारककों 
तो ब्राह्मण कहते हो, परन्तु उससे शुद्ध शौलको घारण करनेवाली ब्राक्मणीकी 
कुछिसे उथन्न हुएको ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हो । परन्तु उसका ऐसा कहना 
ठोक नहीं है, क्योकि ब्राक्षण और ज्राझ्षणी सवंदा शौलसे दी रहें, अनादि 


ज्ख् 
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कालसे उनके कुटठम्बमें कभी भी स्खलन न हो यह सम्भव नहीं है ॥१८- 
२७, २८॥ वास्तवमें संयम,नियम, शील्, तप, दान, दम और दया ये गुण 
तात्विक रूपसे बिस किसी भो जातिमें विद्यमान हो, सजन पुरुष उसी जातिको 
पूजनीय मानते हैं ॥ १८-२६॥। क्योंकि योजनगन्धा (धीवरी) आदिकी कुछिसे 
उत्पन्न हुए व्यास आदि तपस्वियोंकी महापूजा होतो हुई देखो गई है, इसलिए 
सब्को तपश्च रणमें अपना उपयोग ज्गाना चाहिए ॥१८-३०॥ नीचजातिमें 
उत्पन्न होकर भी शीलवान्‌ पुरुष स्व गये हैं तथा शीरू और संयमका 
नाश करनेवाले कुलीन पुरुष नरकको प्राप्त हुए हैं ॥१८-३१॥ यतः 
गुणोंसे अच्छी जाति प्रास होती है और गुणोंका नाश होनेसे वह भी नष्ट 
हो जातो है, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों गुणोमें अ्रत्यन्त आदर करना 
चाहिए ||१८-३२॥ सजन पुरुषोंको अपनेको नीच बनानेवाला जातिमद 
कभी नहीं करना चाहिए. ओर जिससे अपनेमें उच्चपना प्रगय हो ऐसे 
शौलका आदर करना चाहिए ॥१८-३३॥ 
--धर्मंपरीक्षा 
जातयोउनादयः सर्वास्तक्रियापि तथाविधा । 
श्रुतिः शास्तान्तर वास्तु प्रमाणं काच्र नः चतिः ॥ 
स्वजात्येव विशुद्धानां वर्णानामिद रस्नवत्‌ । 
तत्कियाविनिशोगाय जेनागसविधिः परम ॥ 
सब जातियाँ ओर उनका आचार- व्यवहार अनादि है। इसमें वेद 
और मनुस्मृति आदि दूसरे शाख््रोकोी प्रमाण माननेमे हमारी ( जैनोको ) 
कोई हानि नहीं है॥ रत्नोंके समान वर्ण अपनी अपनी जातिके आधारसे 
ही शुद्ध हैं। उनका आचार-व्यवहार उसी अकार चले इसमें जैनागमविधि 
उच्तम साधन है ॥|प० ४७३॥ 
सा जाति? परलोकाय यस्याः सदमंसम्भवः । 
न हि सस्याय जायेत शुद्धा भूर्वीजवर्जिता ॥ 
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जिसमें समीचीन धर्मको प्राप्ति सम्भव है वह नाति परलोकका हेतु है, 
क्योंकि बीज रहित शुद्ध भूमि शस्वको उत्पन्न करनेमें समर्थ नहों होती ॥ 

>-पशस्तिककचस्पू आश्यास ८ पू० ४१४३ 

पुंसोडफि उससत्त्यमाकुकणति प्रायः ककडेः कही । 

सावशुककासौरुूप्यशोांद्सि 


खद्रम्पूसवद्म्य 
खोपुंसे: प्रणितैः सकुरत्यमिजने जातो:सि चेंदेयत 
सञ्ञात्या अ कुछेन चोपरि रूपा पश्थसथः स्थ सिय्ेः ॥२--द८ा। 
है अपनी जाति और कुक्को उच्च माननेवाले ! यदि तू स्त्रो-पुरुषोंमें 
प्रसिद्ध सम्प्फशन, सम्यकवारित्र, वदान्यता, घन, कला, सुन्दरता और 
शूरबीरत आदि गुणोंके रथ इस कलिकारूमें देववश अभिजात कुछमें 
उत्पन्न हुआ है। किन्तु निन्‍दा योग्य कार्यों द्वारा अन्य स्त्री-पुरुषोंकों हीन- 
बस समझकर आकुल्ित करता है तो तू अपने इस कल्पित जाति और 
कुलके अ्रमिमानवश स्वयंको नरकमें घकेखता है ।[२-८८॥। 
“-भगगारघर्माश्स 
।मतपोबले: । 
कुबांजो5ईं कृर्ति मनोज गोत्र बध्याति मानवः॥ 
जो मनुष्य जाति, रूप, कुल, ऐश्वयं, शील, शान, तप और बल्लका 
झहंकार करता है बह नीचगोजरका बन्ज करता है। 
““अनगारधर्मास्स २-८८ टीका 
जेडपि बणांनां जाह्मणो गुरुरः स एवं परमपदयोग्य इृति वदम्सि 
तेड बिन मुक्तियोग्या हत्याइ--अतिमांक्षणादिदेंदाशितेत्यादि सुगम 
प्रध्य॥ राहि भाइमादिजातिविशिष्टो निर्याजादिदीक्षया दीक्षितों सुक्ति 
प्राप्नोतोति बदुस्त पत्याइ--जासिलिक्षरूप विकल्पो भेदस्तेन येपां शेवा- 
दीनां समयाप्रह: आगसानुबन्धः उत्तमजातिविशि्ट द्वि लिंज' सुक्तिहेतु- 
रिव्यागमे प्रतिपादितसतस्सावस्मात्रणेव मुक्तिरित्येबंरूपो येषामागसासिनि- 
देषः सेडपि न स्‍ाप्लुवन्त्येव परम पद्मात्मनः ॥८३॥ 


जातिमीमांसा ३६३ 


वर्णोंमे ब्राह्मण गुरु है इसलिए वही परम पदके योग्य है ऐसा जो 
लोग कद्दते हैं वे भी मुक्तिके योग्य नहीं है उनको ध्यानमें रखकर पूज्यपाद 
आचार्यने “जातिदेद्ठभिता दृष्टा' इत्यादि श्लोक कह्दा है। इस श्लोकमें 
जातिसे ब्राह्यण आदि जाति ली गई है। वह्द देहके आभ्रयसे होती है 
इत्यादि श्लोकका अर्थ सुगम है |८८। ब्राक्षण आदि जातिसे विशिष्ट 
मनुष्य निर्वाण आदिकी दीक्षासे दीक्षित होकर मुक्तिको प्रात करता है ऐसा 
कइहनेवालेको उद्देश्यकर आचाय पूज्यपादने “जातिलिज्ञविकल्पेन” इत्यादि 
श्लोक कहा है। जिन शैवमत आदिके माननेवालोंको ऐसा आगमका 
आग्रह है कि जाति और लिड्डका मेद अर्थात्‌ उत्तम जातिविशिष्ट लिछ 
मुक्तिका देतु है ऐसा आगममें कहा है, अतः उतने मात्रसे मुक्ति होगी 
इस प्रकारका जिन्हें आगमाभिनिवेश है वे भो आझ्रात्माके परम पदको नहीं 
प्रात्त होते ॥८६॥ 
“समाधितन्त्र संस्कृत टीका 
भ्रतीचाखतायेषु प्रायश्रित गुरूदितम । 
जाचरेउजातिलोपञ न कुयांदतियत्नतः ॥६ १५ 
सब एवं विधिजेंनः प्रमाणं लोकिकः सताम । 
यत्र न सतहानिः स्यात्‌ सम्पक्‍त्वस्थ उस सण्डनमस ॥६४॥ 
ब्रत आदिम अतीचार लगनेपर गुरुके द्वारा बतलाये गये प्रायश्वित्तसे 
उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए | तथा बातिलोप न हो इसमें प्रवत्नशील 
रहना चाहिए ॥६३॥ 
सजनोको सभी लौकिक्र विधि जैनविधि रूपसे प्रमाण है। मात्र 
वह ऐसी होनो चाहिए जिसमें अतोकी हानि न हा और सम्यक्त्वका 
नाश न हो ॥६४॥ 
“र₹नमाला 
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वर्णमीमांसा 

प्रजापतिय: प्रथम जिजीवियु: शशास कृष्यादिचु कमंसु प्रजा: । 

प्रशुद्धत्तः पुनर्भुतोदयो मसत्वतो निर्विवदे विदांवरः ॥२४ 

प्रजाके जीनेकी इच्छा रखनेवाले प्रजापति आदिनाथने सब प्रथम 
प्रजाको कृषि आदि कमंका उपदेश दिया। उसके बाद तत्वके जानकार 
और अ्रद्भधुत उदयवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ उन्होंने ममताका त्यागकर बैराग्य 
भारण किया ॥२॥ --बूइत्स्वयंभूस्तोत्र आद्नायथस्तुति 

क्षयावनीन्द्र: स महासभायां भ्रकाशयन घर्मकथापुराणस । 

मिथ्यामहामोइमलीमसानां. चित्तप्रसादार्थमिदं जगादू ॥१॥ 

अष्टेक प्‌वात्र थदि प्रजानां कथ्य पुनर्जांतिचतुष्प्रमेदः 

प्रमाणइष्टान्तनयप्रयादेः परीक्षयमाणो विघटामुपेति ॥२॥ 

उत्वार एकस्य पितुः सुताश्वेत्तेषाँ सुतानां खलु जातिरेका। 

एुव॑ प्रजानां लक पिसैक एव पिश्रेकसावार्च न जातिसेदाः ॥३॥ 

फलान्ययोदुम्बरबूहजातेय घाप्रमध्य।न्तभवानि यानि । 

रूपाक्षतिस्पशंसमानि तानि सर्येकतो जातिरपि प्रचिन्त्या ॥४॥ 

ये कौशिका: काश्यपगोतसाश्य कोढिन्यमाण्डव्यवशिह्ठमोश्राः । 

आत्रेयकौत्साब्िसाः सगाग्याँ सोद्गस्यकात्यायनसागवाश्च ॥व॥ 

ग्रोनश्नाणि नानाविधजातयश्र मात्स्लुपामैथुनपुश्रलायाः । 

चैब।हिक कर्म व वणनेद्‌ः सर्वाणि चैक्यानि भवन्सति तेषाम्‌ ॥६॥। 

न आह्ञाणाश्रत्द्रमरी चिशुजआ न क्षत्रियाः किशुकपुष्पगौराः । 

न चेह वेश्या दरितालतुल्याः झ्ूदा न चाह्मारसमानवर्णा: 0७ 

पादप्रचारैस्तनुवर्णकेरीः सुखेन दुःखेन च शोणितेन । 

त्वग्मांसमेदोस्थिरसेः समानाश्रतुःप्रमेदाश्व कर्थ भवन्ति ॥८॥। 

कृत युगे नास्ति ल वणमेद्स्त्रेताप्रवृसावथदाथ रृत्यम्‌ । 

आस्यां युगाभ्यां व निकृष्टमावाद्यद्द्वापर व्णकुलाकुछ तत्‌ ॥६॥ 


वर्णमीमांसा ३९५ 
इतिप्रधादैर तिलोभमो हैदें पे: पुनरवंण॑विपययेश्र । 
विश्रम्भघातैः स्थितिसत्यमेदैयुक्तः कलिस्तत्र भविष्यतीति ॥१०॥ 
क्रियाविशेषाहथवदहारमात्राद दयाभिरक्षाकृपिशिल्पभेदात्‌ । 
शिष्टाश्न वर्णाश्वतुरो वदन्ति न चान्यथा वर्णवतुश्यं स्थात्‌ ॥११॥ 
अनन्तर सम्राट वराज्धने राज्यसभामें ध्ंकथा और पुराणका 
व्याख्यान करते हुएए मिथ्यात्त महामोहसे मलिन चित्तवाले समासदोंदे 
चित्तकों प्रसज्ञ करनेके लिए इस प्रकार कहना प्रारम्म किया ॥१॥ यदि 
सब प्रजा एक है तो वह चार जातियोंमें केसे विभक्त हो गई, क्योंकि 
प्रमाण, दशन्त और नयविषिसे परीक्षा करनेपर जातिव्यवस्था लखड-खगड़ 
हो जाती है॥२॥ उदाहरणार्थ एक पिताके यदि चार पुत्र हैं तो उन सबकी 
एक ही जाति होगी | इसी प्रकार सब्च मनुष्योंका पिता (मनुष्यजाति नाम- 
कर्म या बहा) एक ही है, अतएवं पिताके एक दहोनेसे जातिभेद बन नहीं 
सकता ॥३॥ जिस प्रकार सभी उदुम्बर बृक्षोंके ऊपर, नीचे और मध्यमाग 
में लगे हुए फल, रूप और स्पश आदिकी अपेज्ञा समान होते हैं उसी 
प्रकार एकसे उत्पन्न होनेके कारण उनकी जाति भी एक ही जाननी 
चादिए ||४॥ लोकमें यद्यपि जो कौशिक, काश्यप, गौतम, कौडिन्य, 
माण्डव्य, वशिष्ठ, आज्रेय, कौत्स, आह्विरस, गाग्यं, मोद्गल्य, कात्यायन 
ओर भागव आदि अनेक गोत्र, नाना जातियाँ तथा माता, बहू, साला, 
पुत्र और स्त्री आदि नाना सम्बन्ध, इनके अलग अलग वैवाहिक कर्म और 
नाना वर्ण प्रसिद्ध हैं, परन्तु उनके वे सब्च वास्तवमे एक ही हैं ॥४-६॥ 
ब्राह्मग कुछ चन्द्रमाकी किरणोंके समान शुश्र वर्णवाले नहीं होते, क्षत्रिय 
कुछ किशुकके पुप्यके समान गोर वर्णवाले नहीं होते, वैश्य कुछ इरिताल 
के समान रंगवाले नहीं दोते और शुूद्र कुछ कोयलेके समान कृष्ण वर्ण- 
वाले नहीं होते ॥७॥ चलना-फिरना, शरोरका रंग, केश, सुख-दुख, रक्त, 
त्वचा, मास, मेदा, हड्डी और रस इन सत्र बातोमं वे समान होते ६, 
इसलिए चार भेद कैसे हो सकते हैं ८॥ कृतयुगमें तो वर्णमद था ही 
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नहीं । जैतायुगमें अवश्य ही स्वामो सेवकभाव दिखलाई देने लगा | इन 
युगोमें मनुष्योंके जो भाव ये वे द्वापर युगमें न रहे । मनुष्य निकृष्ट विचार 
के होने लगे, इसलिए द्वापर युगमें समस्त मानव समुदाय अवश्य ही नाना 
प्रकारके वर्णोमें विभक्त हो गया ॥६॥ श्ागे चलकर तो कलियुगर्म नाना 
प्रकारके अ्पवाद, अत्यन्त लोभ, सोहद, दोष, वर्णोंका विपर्यास, विश्वासघात, 
मर्यादाका उल्लंघन और सत्यका अ्रपलाप आदि बातें भी होंगी ॥१०॥ 
शिष्ट पूरुषोंने जो चार वर्ण कह्दे हैं वे केवल क्रियाविशेषका ख्यात्ञ करके 
ब्यवहारको चलानेके लिए ही कहे हैं। ब्राह्मण वर्णका मुख्य कर्म दया है, 
क्षत्रियवर्णका मुख्य कर्म अमभिरक्धा है, वैश्यवर्णंका मुख्य कर्म कृषि है और 
शूद्रकर्णका मुख्य कर्म शिल्प है। चार वर्ण होनेका यही कारण है। अन्य 
किसी भी प्रकार चार वर्ण नहीं हो धकते ॥११॥ 


-यराज्न वरित सर्ग २५ 


सतः रकृपासमासक्तहदयों मामिनन्दनः । 

शशास चरणमप्राप्ता बद्धाअछिपुटा: प्रजा: ३-२५४॥ 
शिक्ष्पानां शसमुदिष्ट गगराणां च कश्पनम्‌ । 
प्रामादिसबिवेशाओ तथा वेश्मादिकारणस्‌ ॥३-२७७॥ 
झतित्राने नियुक्ता ये तेन मायेन मानवाः । 

ऋषत्निया इति ते छोके प्रसिरद्धि युणतो गताः ॥३-२५६॥ 
वाणिज्यकृषिगोरहाप्रसतों ये निवेशिताः । 

ब्यापारे वेश्यशब्देग ते छोके परिकीतिताः ॥३-२०७॥ 
थे तु श्रुत्वा दृति प्रापा नीचक्मंविधायिन: । 
झूतसजामवापुस्ते भेदेः प्रेष्यादिभिस्तथा ॥३-२७८॥ 
थुगं तेन कृतं यस्मादित्थमेतत्सुखावहम । 

तस्मात्कृतयुग प्रोक्त प्रजाभि: प्रातसम्मद्र ॥३-२०७६३६४ 
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अनन्तर चित्तसे परम कृपालु ऋषभदेवने हाथ जोड़कर चरगोंगे 
बैठी हुई प्रजाको सैकड़ों प्रकाककी शिल्पकल्ा, नगरों और आमोंको रचना 
तथा मकान आदि बनानेकी सभ्र विधि बतलाई ||३-१५४,२५५॥। उन्होंने 
जिन्हें आपत्तिसे रक्षा करनेमें नियुक्त किया वे अपने इस ग॒ुणके कारण 
इस लोकमें क्त्रिय इस नामसे असिद्ध हुए ॥३-२५६।॥ जो वाणिज्य, 
कृषि और गोरदा शआरादि व्यापारमें नियुक्त किये गये वे लोकमें वेश्य इस 
नामसे सम्बोधित किये गये ।।३-२५७॥ तथा जो इन सत्र बातोंकी सुनकर 
लज्जित हुए. और नीच कर्म करने लगे, वे शद्ध कदे गये। उनके प्रेष्य 
आदि नाना मेद हुए ॥३-२५४८॥ यतः आदिनाथने अपने राज्य- 
कालमें सुलकर युगकी रचना को, इसलिए प्रजाने दर्षित होकर उसे 
कृतयुग कष्ाा ॥ ३२-२४६॥ 
यदा तदा ससुत्यन्नो नामेयो जिमपुक्षवः । 
राजन तेन कृतः पूर्व: कार: कृतयुगामिघर:॥५-१३३ १४ 
कश्पिताश् त्रयो वर्णां: क्रियामेदविधानतः । 
शस्यानां स समुत्यक्तिआायते कछपतो यतः ॥-१६४॥ 
जब मोगभूमिका अन्त हुआ तत्र नाभिराजाके पुत्र तीर्यक्र ऋषभदेव 
उत्पन्न हुए । हे राजन ! उन्होंने कृतयुग कालकी रचना की ॥५-१६३॥ 
तथा क्ियाके मेदसे तीन वर्ण बनाये, क्योंकि उस समयसे धान्य आदि 
उत्पन्न होने लगे ॥५-१६४॥ 


बुहत्वाद्धवान्‌ अह्या नासेयस्तस्य थे जनाः । 

अक्ताः सम्सस्तु पश्यन्ति आह्यणास्ते प्रकोत्ता:॥१ १-२०१४ 
इत्रियास्तु क्षतश्राणादेश्याः शिक्पप्रवेशनात्‌ । 
श्रुतात्सदागमादे तु दुतास्ते झूज॒संशिता: ॥११-२०२॥ 
चातुर्वष्य यथाम्वच्य चाण्डालादिविशेषणम | 


स्वमाचारमेदेन प्सिद्धि भुवने गतम्‌ ॥६१-२०७॥ 
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बढ़े होनेसे भगवान्‌ आदिनाथ ब्रह्मा माने गये हैं और उनके जो 
भक्तजन रहे हैं वेलोकमें ब्राक्षण इस नामसे प्रख्यात हुए, हैं॥११-२०१॥ 

आपस्तिसे रक्चा करनेके कारण क्षत्रिय और शिल्पमें प्रवेश पानेके 
कारण वैश्य कद्दे गये हैं। तथा श्रुत अर्थात्‌ सदागमसे जो दूर माग खड़े 
हुए वे शूद्र इस नामको प्रात हुए ॥११-२०२॥ चातुबंण्यं तथा चाण्डाल 
आदि अन्य बितने भी विशेषण हैं वे सब आचार मेदके कारण लोककमें 
प्रसिद्धिको आस हुए हैं ॥११-२०४॥ 


“- पश्चचरित 


सतो वीक्य झ्ुधाक्षीणाः प्रजाः सवा प्रजापति: । 
कुश्यातिहरणं तासां दिव्याहारैः कृपाम्दितः ॥३-३ ३४ 
सर्वानुपदिदेशासौ प्रजानां वृत्तिसिदये । 

उपायान्‌ धर्सकासार्थान्‌ साथनानपि पार्बिदः ॥३-६४ह॥ 
असिसंदिः छूषिरिंला दाणितद शिवपमित्वपि । 

चट्‌कर्म शर्मसिद्धय सोपायमुपदिष्टथान्‌ ॥३-३०॥ 
पशुपाए्य ततः भोक्त गोमहिष्यादिसंग्रहः । 

वजन ऋरसरबानां सिंहादीनां बवायभस्‌ ॥३-१६॥ 
सलः पृश्नरशवेगाएि प्रजया ल कक्कागमः । 

गुहीतः खुशुह्टीत च कृत शिक्षिपिशत जने: ॥३-३७॥ 
पुरप्रामनिवेशाल ततः शिकिपजनेः छृताः । 
सरेटकवंटारथाआ सर्वत्र भरतहितों ४६- शे८॥ 

स्ज्रियाः झततलाणादेश्या बाणिज्ययोगतः । 

शुज्ञाः शिक्षया दिसम्बन्धाआता वर्णासयोउप्यतः ॥६-३६॥ 
चड्मिः कमंमिरासाथ घुखितामंबततया । 
प्रजामिस्तत्सुतुद्ननिः प्रोक्क कृतयुर्ग युगन ॥६-४०४ 
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अनन्तर दयाल प्रजापति ऋषभदेवने समस्त प्रजाको क्ुघासे पीडित 
देखकर दिव्य आहारों द्वारा उसके कष्टको दूर किया ॥६-३१॥ राजा 
ऋषभदेवने प्रजाबो आजीबिकाको सिद्धिके लिए धम, अर्थ और फाम 
पुरुषारथके साधनरूप सब उपाय बतलाये ॥६-३४॥ सर्व प्रथम उसे सुखी 
करनेके लिएए उपाय सद्दित असि, मषि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प 
इन छुट्ट कर्मोंका उपदेश दिया ॥६-३५४॥ अनन्तर पशुपालन और गाय, 
मैंस आदिके संग्रहकी तथा सिंह ्राटि ऋर जीवोंके निवारण करनेकी यथा- 
योग्य शिक्षा दी ॥६-३६॥ उनके सौ पूृत्रोने और प्रजाव्गने कला 
शास्त्रका शान प्राप्त कर सैकड़ों शिल्पियोंका निर्माण किया ॥६-३७॥ फल- 
स्वरूप उन शिल्पियोंने भारतभूमिमें वेट और कवंटके साथ आम और 
संनिवेशोंको रचना की ॥£-श८।॥ आपत्तिसे रक्षा करनेके कारण क्तत्रिय; 
व्यापारके निमित्तसे वैश्य और शिल्पकर्म आदिके सम्बन्धसे शद्व ये 
तीन वर्ण उत्पन्न हुए ॥६-३६॥ इन छुद्द कमोंके आअयसे प्रजा यथार्थ- 
रूपमें सुखी हो गई, अतः सन्‍्तुष्ट हो उसने उस युगकों कृतयुग इस नामसे 

अभिहष्ित किया |६-४०॥ 
“-हरियंशपुराण 


अखिमपिः कृविदिया धाणिल्यं शिरपमेव च । 

कर्माणीमानि पोढा स्थुः म्रजाजीवनद्ेतवः ॥३६-१७१॥ 

सत्र जू्सि भ्जानां स भगवान्‌ मतिकौशलास । 

उपादिक्षत्‌ सरागो द्वि स तदासीजदुरुरुः ॥१९-१८०॥ 

सत्रासिकर्म सेवाबां मपिलिंपिविधो सछृता । 

कृषिसूंकषणे ओका विद्या शासख्रोपजीक्णे ॥१६-१८१॥ 

वाणिज्य वणिजां कर्म शिर्पं स्थात्‌ करकोशरूस । 

सच्च खित्रकलापत्रण्छेदादि बहुचा स्टूवम ॥१६-१स२॥/ 

उत्पादिवास्रयों वर्भास्थदा वेनादिवेधसा । 

खत्निया वनिजः झूठा: सतत्राणादिभिगृंलेः ॥४९-१८४॥ 
श्ड 
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झतियाः शस्तजोबित्वमनुभूजथ तदाभवन्‌ । 

वेश्याल कृषियाणिस्यपशुपात्भोपजीबिताः #१६-१८७॥ 

सेषां शुहूपणाच्छू तास्ते दिया कार्यकारवः । 

कारवो रजकाथाः स्थुः तलोअ्स्ये स्थुरकारवः ॥१६--१८७५॥ 

कारवो5पि अता द्वंघा स्पृश्यास्पृश्यविकरपतः । 

तत्रास्पृश्याः प्रजाबाक्षा स्पृश्याः: स्थु कसकादयः ॥१६-१ ८६४ 

थथास्थे स्वोखितं कर्म प्रजा दशुरसइरम । 

विवाहजातिसम्वस्धव्यवदहार तन सन्‍्सतस ॥३९-१८४७॥ 

यावती जगती दृशिः अपापोपहता च या ॥ 

सा स्वास्थ मतेनासीत स हि चाता सनातन: ॥१६-१ ८८ 

युगादिगझा तेन यव्त्थिं स कूतो युगः । 

सतः छृतघु्ग गास्मा त॑ पुराणविदों विदुः ॥६--१८८३४ 

श्रसि, मधि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये छुहट कर्म प्रजाकी 

आजीविकाके कारण हैं |१६-१७६॥ मगवान्‌ ऋषमदेवने अपनी मतिकी 
कुशलतासे इन्हीं छुट्ट कर्मों द्वारा अपनी आजीविका करनेका उपदेश दिया 
सो ठीक ही है क्योंकि उस समय जगदूगुरु भगवान्‌ सरागी थे, वीतराग 
'नहीं थे। मावार्थ--सांसारिक कार्योंका उपदेश सराग अवस्थामें ही दिया 
जा सकता है ॥१६-१८०॥ शस्त्र लेकर सेवा करना असिकर्म है, लिखकर 
सेवा करना मषिकर्म है, खेतो-बाड़ी करना कृषिकर्म है, शाजसे आजीविका 
करना विद्याकर्म है, व्यापार करना वाणिज्यकर्म है और हायोंकी कुशल्तासे 
आजोयिका करना शिल्पकर्म है। वह शिल्पकर्म चित्रकला और पत्रच्छेद 
आदिके मेदसे अनेक प्रकारका माना गया है ॥१६-१८१,१८२॥ उसी 
समय आदि ब्रह्मा भगवानने दीन वर्ण उत्पन्न किए. । आपत्तिसे रद्धा करना 
आदि गुणोंके कारण वे कृत्रिय, वैश्य और शूद्ध कइलाये ॥१६-१८१॥ 
जो शख्यसे आजापिका करने लगे थे क्षत्रिय हुए, जो कृषि, व्यापार और 
पशुपात्वनसे आजीविका करने छगे वे वैश्य हुए. और जो उनकी शुअषा 
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करके आजीविका करने लगे वे शूद्र हुए। शूद्रोंके दो भेद है--कार 
और अ्रकारु । धोत्रो आदि कारु शूद्र हैं और शेष अकारु शुद्र हैं ॥१६- 
१८४, १८४॥ कार शुद्रोंके दो भेद हैं--त्यूश्य और अ्त्पृश्य । जो प्रजा 
से बाहर रहते हैं वे श्रस्प्श्य शुद्र हैं और नाई आदि स्पृश्य श्र हैं १६- 
१८६॥ सच प्रजा यथायोग्य अपने अपने कर्मको सांकर्यके विना करने 
लगी। विवाह, जाति सम्बन्ध और व्यवद्वार नियमानुसार चल्लने छगे 
॥१६-१८७॥ संसारमें जितनी पापरहित आजीविका थी वह सब्च भगवान्‌ 
ऋषभदेवको सम्मतिसे प्रव॒त्त हुईं । सो ठीक ही है, क्योंकि वे सनातन ब्रह्मा 
थे ॥१६-१८८॥ युगके आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ऋषभदेवने इस प्रकार 
युगका निर्माण किया, इसलिए पुराणके जानकर उसे कृतयुग इस नामसे 
जानते हैं ॥१६-१८६॥ 

अथाधिराज्यमासाद नाभिराजस्य सब्रिधों । 

प्रजानां पछने यज़मकरोदिति विश्वसट्‌ ॥१६-२४१७ 

कृत्वादितः भजासर्ग सद्‌ बुतिनियम पुनः ! 

स्वधर्मानतिद्॒स्यंव नियरछुबश्नन्वशात्‌ प्रजा: ॥१६-२४२॥ 

स्वदो्भ्या घारयन्‌ शल्त्र क्त्रियानसजद्विभुः । 

खतन्नाणे नियुक्ता हि अतन्रियाः शस््रपाणयः ॥३६-२४ ३॥ 

उस्य्यां दर्शेयन्‌ यात्रां अस्राक्षीद्‌ वणिजः प्रभुः। 

जलस्थलादियात्रामि: तदुवृत्तिवांत्तेया यतः ॥३ ६-२ ४४॥ 

न्यस्वूसतिनियतान शूद्वान्‌ पदुभ्यामेवास्थजत्‌ सुधीः । 

वर्णोत्तमेधु शुभ्रृषा तदूबृत्तिनेंकथा स्दता ॥६६-२४५॥ 

सुलखतो अध्यापयन्‌ शास्त्र भरतः स्चयति द्विजानू । 

अधात्यध्यापने दान प्रतीच्छेज्येति तत्कियाः ॥१६-२४७६॥ 

झूदा शूद्रेण वोढप्या नान्‍या तां स्वां च नेगमः : 

वहेत्‌ स्वां ते लू राजन्यः स्वां द्विजन्मा कचिश्य सा:३६-२४७ 
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७-अनन्तर राज्यके अधिपति हो विश्वसष्टा मगवान्‌ ऋषभदेवने अपने 

पिता नामिराजके समीप ही प्रजा पाऊनकी ओर ध्यान दिया ॥१६-२४१॥ 
उन्होंने सर्व प्रथम प्रजाका निर्माण क र उसकी आजी विकाके नियम बनाये 
तथा वह अपने-अपने घर्मका उल्लंघन न कर सके इस प्रकारके नियन्त्रण 
की व्यवस्था कर शासन करने लगे ॥१६-२४२। विशभुने श्रपनी दोनों 
भुजाओंसे शस्र घारण कर ज्ञत्रियोंकी रचना की। तात्पय॑ यह है कि 
उन्होंने शख्रपाणि क्तृत्रियोंकी आपत्तिसे रक्ता करनेरूप कर्ममें नियुक्त 
किया ॥१६-२४३॥ श्रनन्तर अपने दोनों ऊद्श्योंसे यात्रा दिखला कर 
वैश्योंकी रचना की, क्‍योंकि जलयात्रा और स्थलयात्रा आदिसे आजीविका 
करना वेश्योंका मुख्य कर्म है ॥१६-२४४॥ निम्न श्रेणिकी आजीविका 
करनेवाले शूद्वोंकी रचना बुद्धिमान्‌ ऋषभदेवने अपने दोनों पैरोंसे की, 
क्योंकि उत्तम वर्णवाल्लोंकी शुश्रषा आदिके मेदसे उनकी आजीविका 
अनेक प्रकारकी मानी गई है ॥१६-२४५॥ इस प्रकार तीन वर्णोंकी 
रचना भगवान ऋषमभदेवने की | तथा मुखसे शास््रोंकी पढद़ाते हुए भरत- 
चक्रवर्ती आगे ब्राक्षणोंकी रचना करेगे, क्‍योंकि अध्ययन, अश्रध्यापन, दान 
लेना, दान देना और पूजा करना कराना ये ब्राझ्णोंके कर्म हैं ॥१६-२४६॥ 
उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध शूद्रके साथ विवाह करे | वैश्य वैश्या और 
शू द्राके साथ विवाह कर सकता है। ज्चत्रिय उक्त दो और क्षत्रिय कन्याके 
साथ विवाद कर सकता है तथा ब्राह्मण मुख्य रूपसे ब्राह्मण और कदाचित्‌ 
अन्य वर्शोंकी कन्याओंके साथ विवाह कर सकता है। १६-२४७॥ 

स्वामिमां वृत्िसुष्कम्य यरवन्यां वृक्षिमाचरेत्‌ । 

स॒ पार्यिवेनियन्तव्यो वर्णसझ्लीणिरन्यथा ॥१६-२ ४८४ 

रृष्यादिकमंषटक क्ष स्रष्टा प्रागेव सश्वान्‌ | 

कमंसूमिरियं तस्मात्‌ तदासीक्तदृब्यवस्थया ॥३६-३४६॥ 

जो अपनो इस बृतिका त्याग कर अन्य छृतिको स्वीकार करता है उस 

पर राजाओंको नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए, अन्यया वर्णसंकर हो 
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जायगा अर्थात्‌ वर्शव्यवस्थाका ज्ञोप हो जायगा १६-२४८)॥ युगनिर्माता 
भगवान्‌ ऋषभदेवने कृषि आ्रादि छुद्ट कर्मोंको व्यवस्था राज्यप्राप्ति के पूर्व 
ही कर दी थी, इसलिए उस व्यवस्थाके कारण उस समय वह क्मभूमि 
कहलाने लगी ॥१६-२४६॥ 
मनुष्यजातिरेकेव जातिनामोदयोद्धवा । 
कृत्तिमेदा द्वितानें दाश्षातुर्विध्यमिहाश्नुते ॥३े८-४५॥ 
ब्राह्मणा श्तसंस्कारात्‌ चऋत्निया: शख्रघारणाव्‌ # 
वणिजोडर्धाजनान्न्यायात्‌ श॒द्रा न्‍्यग्वृतिसंश्रयात्‌ ॥ है८--४९॥ 
जाति नामकर्मके उठयसे उत्न्न हुई मनुष्य जाति एक ही है। फिर 
भी आजोीबिकाके भेदसे होनेवाले भेदोंके कारण वह इस लोकमें चार 
प्रकारकी हो गई है ॥|३८-४५॥ बतोंके संस्कारसे ब्राप्मण, शम्त्रोंक धारण 
करनेसे ज्ञत्रिय, न्यायपूर्वक श्रर्थका अर्जन करनेसे वैश्य और निम्न श्रेणी 
को आजीविकाका श्राश्रय लेनेसे शूद्र कहलाते हैं ३८-४६॥ 
गुरोरनुझ्लया लब्धधनधान्यादिसम्पदः । 
पृथक्कृतालयस्थास्य वृत्तिवर्णासिरिप्यते ॥३८-१३ ७॥ 
घन-घान्य आदि सम्पदा और मकान मिल जाने पर पिताकी आशासे 
अलगसे आजीविका करने लगनेको वर्णशलाभ कहते हैं ।|३८-१३७॥ 
रृप्व्यन्तरमतो दूरं अपास्य नयतस्ववित्‌ । 
अनादिदब्रिये: सष्टां धमसूष्टि प्रभावयेत्‌ ॥४०-१८४॥ 
ताथंकृम्निरियं सष्टा धमंसृष्टिः सनातनी । 
तां संश्रितासनूपानेच सश्द्वितून प्रकाशय्रेत्‌ ॥४०--१६०॥ 
नय और तत्त्वका जाननेवाल्ा द्विज दुसरोंके द्वारा रची हुई सष्टिको 
दूरसे द्वी त्यागकर अनादि क्षत्रियोके द्वारा रची गई धर्मवष्टि की प्रभावना 
करे ||४०-१८६।| तथा इस सृष्टिका आश्रय लेनेवाले राजाओंकों यह 
कहकर सृष्टिके देतु टिखलाते कि तीथंडुरोंके द्वारा रची गई यह घमंसष्टि 
ही सनावन है |[४०-१६०॥। 
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है ० 


लेमामिन्‌ मारते वर्षे ध्मंतीथंग्रवतने 
सत्तः कृतावतारेण क्षाव्नसर्ग: प्रवर्तितः ॥४४७२-६॥ 
सल्कथं कमंभूमित्वादद्यत्वे द्वितयों प्रजा 
कर्ेच्मा रक्णीयेका प्रजान्या रक्षणोद्यता ॥४२-१० 
रक्षणाम्युधता येज्त्र इत्रियाः स्थुस्तदस्वयाः । 
सोड्न्‍्वयो5ना|दिसन्तत्या बीजवृक्षवदिष्यते ४२-१३ १॥ 
विशेषत्शु तत्सर्गः क्षेत्रकालब्यपेक्षया । 
तेषां सममुचिताचारः प्रजार्थें स्थायदृशिता ॥४७२--१२॥ 
घमंतोयंकी प्रवृत्तिके रहिए. इस भारतवर्षमें जन्म छेकर भगवान्‌ 
ऋषमदेवने क्त्रियोंकी यह सृष्टि चलाई ||४१-६।। क्योंकि कमंभूमिज 
होनेसे वर्तमानमें दो प्रकारकी प्रजा पाई जाती है। एक वद जो रक्षा 
करने योग्य होती है और दूसरी वह जो रक्षा करनेमें उच्यत होती 
है ॥४२-१०॥ जो रहा करनेमें उद्यत होते हैं उनकी परम्पराकों क्षत्रिय 
कहते हैं । बीज-वृक्षके समान उनकी वह परम्परा श्रनादिकालसे चली आ 
रही है ॥४२-११॥ विशेषता इतनी है कि देश और कालकी अपेक्षा 
उनकी सृष्टि द्वोती है | प्रजाके लिए न्यायबृत्तिका आहुम्बन लेना ही 
उनका समुचित आचार है ॥४२-१२॥। 
--महापुराण 
वर्णाकृत्यादिभेदानां देहे$स्मिश्नप्थद्शनात्‌ । 
जाहमण्यादिषु आुद्राशगर्सायाननद्शनात्‌ ॥७४-७६१॥ 
नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत्‌ । 
क्षाकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकरूप्यते ॥७४--४ ६ २॥ 
जातिगोन्नादिकर्मांण शुक्लूध्यानस्य हेतवः । 
येषु ते स्युखयो वर्णा: शेषाः छुद्धा: प्रकीर्तिता: ॥७४-४ ६३॥ 
अच्छेदो मुक्तियोग्यायाः विदेहे जातिसस्ततेः | 
तदेतुर्नामगोत्राव्यजीवा विस्चिन्नसस्भवात ।09 ४-७ ६ ४॥ 
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शेषयोस्तु चतुर्थ स्थात्काले तज्ञातिसन्ततिः 
एवं वर्णविभामः स्थान्मनुष्येचु जिनागमे ॥७४- ७६ ७॥ 
इस शरीरमें वर्ण तथा आकृतिकी अपेद्धा कुछ भी मेद देखनेमें नहीं 
आता । और ब्राह्मणी आदिमें शूद्धके द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा 
जाता है |॥७४-४६१॥ तथा मनुष्योंमे गाय और श्रश्वके समान जातिकृत 
कुछ भी मेद नहीं है। यदि आहतिमें मेद होता तो जातिकृत मेद माना 
जाता। परन्तु ब्रादश, कृत्रिय, वैश्य और शूद्रमें श्राकृति मेद नहीं है, 
अतः उनमें लातिको कल्पना करना अन्यथा है ॥७४-४६२॥ जिनके 
जातिनामकर्म और गोत्रकर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे त्रिवर्श हैं और 
शेष शूद्ध कददे गये हैं ॥७४-४६२॥ विदेह क्षेत्रमें मुक्तिके योग्य 
जातिसन्ततिका विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वहाँपर मुक्तियोग्य जातिसन्ततिके 
योग्य नामकर्म और गोत्रकर्मसे युक्त जोवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती 
है ।७४--४६४।। परन्तु भरत और एऐरावत ज्षेत्रमें चतुर्थ कालमें ही 
मुक्तियोग्य जातिसन्तति पाई जाती है। जिनागममें मनुष्योंमें वर विभाग 
इसप्रकार बतलाया गया है ॥७४-४६५॥ 
---उत्तरपुराण 
लोकः आाह्याणचत्रियवैश्यशू द्वास्तस्मिन्‌ू अवो छौकिकः आचार इति 
सम्बन्ध: ।“** सहर्शनघाति ।***तस्मात्तन्मूढत्व॑ं स्वेशक्त्या न काव्य । 
ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वैश्य और शूद्र इनकी लोक संशा है और उसमें 
होनेवाले आचारको लोकिक आचार कहते हैं ऐसा यहाँ सम्बन्ध हैं । 
«+मुझाचार आ० 5 श्छो० ७६ टीका 
जिनः कश्पदुमापाये लोकानामाकुलात्मनान । 
दिदेश पढ्किसाः प्ृष्टो जीवनस्थितिकारिणी: ॥३८-२६॥ 
कल्पबृद्धोंक नष्ट हो जानेपर जनताको आकुल्ल देखकर ऋषम बिनने 
( राज्यकालके समय ) जनताके पूछुनेपर जीविकाके उपायस्वरूप पटकमंका 
उपदेश दिया ॥ १८-२६॥ 
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शतियो आह्याणाः प्रोक्ताः झषत्रिया: शतरक्षिणः । 
चाजिश्यकुशला वेश्या: झूदाः प्रेषणकारिणः ॥१८-६ दे 
बतोंका पालन करनेवाले आह्मण कइलाये, आपतिसे रछा करनेवाले 
कत्रिय कहलाये, व्यापारमें कुशल वैश्य कहल्लाये और सेवकका कर्म करने- 
वाले शूद्र कइल्लाये |१८-६६॥ 
--धमंपरीक्षा 


डौ दि धर्मों गृहस्थानां छौकिकः पारछोकिक:ः । 
लोकाश्रयो भवेदाद्यः परः स्वादागसश्रयः ४ 
जातयोडनादयः सर्वास्तस्कियापि सथाविधा | 
अतसिः शाख्ान्तरं वास्तु असाण कान नः क्षति: ॥ 
स्वजात्येव विशुद्धानां वर्णानामिद् रध्नवत्‌ । 
तल्कियाविनियोगाय जैनागमबिधिः परम्‌ ॥ 
यस्रवआम्तिनिमुक्िद्ेतुधीस्तत्र दुरुमा । 
संसारम्ययद्टारे तु स्वतःसिद्धे बृथागमः ॥। 

सर्य एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः । 
यत्र सम्बवस्वद्टानिन यत्र न अतदूचणम 8 


गरहस्थोंका धर्म दो प्रकारका है--लौकिक और पारलौकिक । लौकिक 
धर्मका आधार लोक है और पारलौकिक धर्मका आधार आगम है। सत्र 
जातियाँ ( ब्राह्मणादि ) और उनका आचार-व्यवहार अनादि है। इसमें 
वेद और मनुस्मृति आदि दूसरे शाल्रोंको प्रमाण माननेमें हमारी 
( बैनोंको ) कोई हानि नहीं है । रत्नोंके समान वण अपनी अपनी जातिके 
आधारसे ही शुद्ध हैं। उनके आचार-व्यवह्वारके लिए जेन आगमकी 
विधि सर्वोच्म है, क्योंकि संसार भ्रमणसे मुक्तिका कारण वर्शाभमधर्मको 
मानना उचित नहीं है और संसारका व्यवहार स्ववःसिद्ध * होते 
हुए उसमें आममकी दुह्ई देना भी व्यर्थ है। ऐसी सब ज्ौकिक विधि 
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बिसमें सम्यक्त्वकी हानि नहीं और अतोंमें दूषण नहीं आता, बैनोंको 
प्रमाण है । 


--चयशस्तिलकृचम्पू आश्वास ८ पू० ३७४३ 


चत्यारों वेदाः शिक्षा कश्पो व्याकरण निरुक्त छुम्दों ज्योतिरिति 
पढ़क्लानीतिहासप्राणमीमांसान्यायधमंशासत्रमिति. चतुदंशविद्यास्थानानि 
ज्बी ॥१॥ अश्रयीतः खलु॒ पर्णाश्रसाणां धर्माधमेब्यवस्था ॥२।। स्वपक्षा- 
चुरागप्रवृत्या सर्वे समवायिनो कोकप्यवष्टारेस्वधिक्रियन्ते ॥श॥ घ्म- 
शाख्राणि स्छृतयो वेदायंसंग्रहाद्देदा एवं ॥७॥ अध्ययन यजन दान च॑ 
विप्रक्षत्रियवैश्यानां समानो धमम: ॥५॥ त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥६॥ अध्यापनं 
याजन प्रतिश्रहो आइयणानामेव ॥७॥ भूतसंरक्षण शब्मजोवर्न सत्पुरुषो- 
पकारो दीनोद्धरणं रणेडपलायनं चेति कतञ्रियाणास्‌ ॥८॥ वार्ताजीवन- 
मावेशिकपूजन सन्नप्रपापुण्यारामद्यादानादिनिर्मापणं 'च विशाम ॥६॥ 
त्रिवर्णोपजीवनं कारुकुशीरूवकर्म पुण्यपुटवाइनं व शूद्वाणाम्‌ ॥१०॥ 
सकत्परिणयनण्यवहाराः सच्छूदाः ॥११॥ आाचारानवद्यत्व॑ शुलिरुपस्कारः 
शारीरी च विशुद्धि' करोति श्द्बमपि देवद्विजतपस्थिपरिकर्ससु य्रोग्यस्‌ 
॥१२॥ आनृशस्यमस्टपाभाषित्व॑ परस्वनिदृतिरिष्छानियमः प्रतिकोमा- 
वियवाहो गिसिद्धासु च॒ सत्रीचु अहाचयमिति सबंधां ससानो घमः ४१३४ 
शादित्थावक्रोकनवत्‌ घमः खल स्वंसाधारणो । विशेषानुष्ठाने तु नियमः 
॥१४॥ निञ्ागमोक्तमनुष्टानं यतीनां स्वो धमः :१५॥ स्वधमंव्यतिक्रमेण 
यतीनां स्वागमोक्त प्रायश्रित्म ॥३२॥ यो यस्य देवस्य भवेकृद्धावान्‌ू स 
ते देव प्रतिद्ठापयेत्‌ ॥१५॥ असकरया पूजोपचारः सश्वः शापाय ॥$८। 
वर्णाश्रमाणां स्वायारप्रय्यवने श्रयोतो विशुद्धिः ॥१६।॥। 


चार वेद हैं। शिक्धा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुदस और ज्योतिष 
ये छह उनके अ्ज्ञ हैं। ये दस तथा इतिहास, पुराण, मौमासा, न्याय और 
घमंशात्र ये चौदह विद्यास्थान त्रयी कहलाते हैं ॥१॥ भयीके अनुसार 
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वर्ण और आभमोंके धर्म और अधघमंकी व्यवस्था होती है ॥२॥ अपने 
अपने पक्के अनुरागके श्रनुकूल प्रद्डति करते हुए. समस्त ल्लोकब्यवहारमें 
सभो घमंवाले मित्कर अधिकारी होते हैं ॥३॥ स्पृतियाँ घमंशास््र हैं। 
वे वेदाथ्थका संग्रह करके बनी हैं, इसलिए वेद ही हैं |४॥ झऋष्ययन, यबन 
ओर दान ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यवर्णके समान धर्म हैं ॥४॥ तीन 
वर्ण ट्विजाति हैं ॥६॥ पढ़ाना, पूजा कराना और दान लेना ये ब्राक्षणोंके 
मुख्य कम हैं ॥७॥ प्राशियोंकी रज्ञा करना, शख्तद्वारा आजीविका करनां, 
सज्जनोंका उपकार करना, दीनोंका उद्धार करना और रणसे विमुख नहीं 
होना ये क्षत्रियोंके कम हैं ||८॥ कृषि आदिसे आजीविका करना, निष्कपट 
भावसे यश्ञ आदि करना, अज्शाला खोलना, प्यायुका प्रबन्ध करना, 

करना और वाटिका आदिका निर्माण करना ये वैश्योंके कर्म हैं ॥६॥ 
तीन वर्णोंके आअयसे आजोविका करना, बढ़ई आदिका काये करना, 
सत्य-गान और मिछुओंकी सेवा सुभ्रूषा करना ये शूद्धोंके कर्म हैं।।१ ०।॥ लो 
(कन्याका) एक विवाह करते हैं वे सच्छूद्र हैं॥११॥ बिनका आचार निर्दोष 
है, जो रह, पात्र और यस्त आदिकी सफाई रखते हैं तथा शरीरको शुद्ध 
रखते हैं वे शूद्ध होकर भी देव, द्विव और तपत्वियोंकी परिचयां करनेके 
अधिकारी हैं ॥१२॥ क्रूर मावका त्याग अर्थात्‌ अहिंसा, सत्यवादिता, 
पर धनका त्याग अर्थात्‌ अ्रचौयं, इच्छापरिमाण, प्रतिलोभ विवाह नहीं 
करना और निषिद स्तियोंमें ब्रह्मचय रखना यह चारों वर्णोंका समान 
घम है ॥११॥ जिस प्रकार सूय्यका दर्शन सबको समानरुपसे होता है उसी 
प्रकार अहिंसा ग्रादि धर्म सबके लिए साधारण है। मात्र विशेष चर्म (अलग 
अलग वर्णके कर्म) अलग अ्ज्ग है ॥१४। अपने आगमके श्रनुसार 
प्रदत्ति करना यतियोंका स्वघर्स है ॥१५।। अपने घर्मसे विरुद्ध चलने पर 
यतियोंको अपने अपने आगमके अनुसार प्रायश्रिस होता है ॥१६॥ जो 
पुरुष बिस देवका भ्रद्धालु हो वह उस देव की प्रतिष्ठा करे |!१७॥| मक्तिके 
विना को गई पूजाविधि तत्कार शापका कारण होती है ॥१८।॥ वर्ण 
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और आश्रमवालोंके अपने अपने शआ्रचारसे च्युत होने पर चयीके अनुसार 
शुद्धि होती है ॥१६॥ 

“-चीतिवाक्याछत श्र्यीसमुहेश 
आहामधत्रियवेश्यशूद्राश्च वर्णा: ॥६॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्व ये चार वर्ण हैं ॥६॥ 
--नीतिवाक्यासत विद्यावृद्धसमुद्देश 
स देशोड्नुसतब्यो यत्र मास्ति व्णशंकरः ॥५५॥। 
जिस देशमें एक वर्णंका मनुष्य दूसरे वर्णका कर्म नहीं करता है उस 
देशमें रहना चाहिए | 
-+-नीतिवाक्यास्त सदाचारसमुदेश 
बट्कमंजीवनोपायेः सबननियुज्याकुलाः प्रजाः । 
येन कर्पजुमापाये करपदूक्ायितं पुनः ॥३-७ वा 
आदिनाथ जिनेन्द्र कल्पवृकत्षोंका अभाव होने पर आजीविकासे श्राकुल 
हुईं प्रजाको आजीविकाके उपायरूप छुट्ट कर्मोंमें लगाकर स्वयं कल्पब्त्ञके 
समान सुशोमित होने लगे ॥३-४५॥ 
“-वर्धमानचरित 
“हउं बरु बंभणु घदसु हुठ खत्तिउ हउ सेसु' अहं वरो विशिष्टो ब्राह्मणः 
अं वेश्यो वणिक्‌ भहं चनत्रियोहहं शेप: शझूद्रादिः। पुनश्च कर्थभूतः ? 
'घुरिसु णठंसड हृत्यि हुउं मण्णइ म्ूढु विसेसु' पुरुषो नपुसकः स्त्रीलिड्लो5६ं 
मन्‍्यते मूठो विशेष बाह्मगादिविशेषसिति । इृदसन्र सात्पयंसू--- 
यश्चिश्रयनयेन परमात्मनो भिन्ना्नप कर्मजनितान्‌ ब्राह्मणादिभेदान्‌ 
सर्वप्रकारेण देतुभूतानपि निश्चयनयेनोपादेयभूते वातरागसदन्देकस्वमावे 
स्वशुद्धास्मनि योजयति सम्बद्धान्‌ करोति । कोउखों क्थंभूतः ? अछ्यान- 
परिणतः स्वशुद्धात्मतरव सावनार ट्ितो मूढास्मेति ॥८१॥। 
आशय यह है कि यद्यपि ये ब्राह्मण आदि भेद कर्मके निमित्तसे 
उत्पन्न हुए हैं फिर भी जो आत्मा अशानो श्र्थात्‌ अपने शुद्ध आत्म- 
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तत्वकी भावनासे रहित है वह इन सब मेदोंको उपादेयरूप सदा आनन्द 
स्वभाव वीतराग आत्मतत्वके साथ सम्बद्ध करता है। अर्थात्‌ इन 
बाझणादि भेदोंकों आत्मा मानता है ॥८१॥ 

धअप्पा बंभणु वहसु ण विण वि खशिड णव वि सेसु । पुरिसु जडंसउ 
इत्यि ण वि! आत्मा आह्णो न भवति, वेश्योडपि नेव, मापि कअत्रियो, 
सापि शेषः झ्ूद्ादिः, पुरुषनपुंसकस्नीकिक्षरूपोषपि नेव । तरहिं किंशिष्टः 
्ाणिड भुणइ असेसु' ज्ञानी श्ञानस्वरूप आत्मा कानों सन्‌ कि करोति ! 
ममुते आनाति । कम्‌ ? अशेष वस्तुआत वस्तुसम्‌हभिति । सथ्यथा“-- 
यानेव जाह्मणादिवण॑मेदान्‌ पुक्ल्क्रादिलिक्षमेदान्‌ ध्यवहारेण परमात्म- 
पदायांदमिज्ञान्‌ शुद्धनिश्ययेन भिश्चानू साक्षादेयभूसान्‌ जीतरागमिविकक्प- 
समाधिष्युतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति तानेव तद्विपरीतभावना- 
रतोउस्तरास्मा स्वशुद्धास्मस्वरूपेण योजयतोति सात्पर्या्थ: ॥८६॥ 

तातपय॑ यह ह कि ये ब्राह्ण आदि बितने बरणमभेद हैं और पुल्लिज 
आदि लिझ्शमेद हैं वे उपचरित असद्भूत व्यवह्दरनयकी श्रपेह्ञा जोबसे 
अभिन्‍न होकर भी निश्चयनयसे जीवसे मिन्‍न और हेय हैं। किन्तु बीतराग 
निर्विकल्प समाघिसे च्युत हुआ यह बहिरात्मा उन सब भेदोंको आत्मामें 
घटित करता है। यह इस मिथ्यादृष्टि जीवका मद्ान्‌ अशान है ॥८७॥ 

--परमास्मप्रकाश नद्न देव टीका 
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द्विजातयों मुख्यतया नूलोके तद्शाक्यतो लोकगतिः स्थितिश् । 
देवाश्व तेषां हवनक्रिया मिस्तृप्ति प्रयाम्तीति थे लोकबादः ॥२८॥ 
संसारमें यह किंवदन्ती चली आ रही है कि मनुष्योंमें ब्राह्मण सबंत्र 
श्रेष्ठ हैं। उनके उपदेशसे ही लोकब्यवहार चल्नता है, मर्यादा निम्चित 
होती है और उनकी हबनक्रियासे देवगण तृप्तिको प्रात होते हैं ॥२८॥ 
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पत्राणि पुष्पाणि फलानि गन्धान्वस्तरणि नानाविधभोजनानि । 

संगृह्य सम्यग्वहुभिः समेताः स्वयं द्विज्ा राजागृहं प्रयान्ति ॥२ ६॥ 

प्रवेष्दुकामाः जितिपस्य वेश्मद्वास्स्थेनिरुद्धाः चणमोक्षमाणाः । 

तिहचन्स्यभद्गाः करुणं घरुवाणा नाऊू किमेतन्परिभूतिमूलम ॥६०॥ 

किन्तु जब्र ये द्विज पत्र, फूल, फल, गन्ध, वस्र और नाना प्रकारके 
भोजनोंकी सम्रह कर इन्हें लेकर स्वय राजमहलमें प्रवेश करते है तो 
द्वारपालके द्वारा ये दीन बाहर ही रोक दिये जानेपर प्रतीक्षा करते हुए वहीं 
खड़े रहते हैं. और भोतर प्रवेश करनेके लिए. गिड़गिड़ाने लगते है। 
क्या उनका यह पराभव उसके मूल कारणाका बतलानेके लिए पर्यातत नहीं 
है ॥२६-३०॥ 


यदीरश्वरं प्रीतिमुख त्वपश्यंस्ते मन्‍यते भूतलराज्यलाभम्‌ । 

पराडुमुखश्चेन्नृपतिस्तथेव राज्याद्विनष्टा इव ते भवन्ति ॥३१॥ 

किसी प्रकार भीतर प्रवेश करके यदि राजाको प्रसन्न देखते है था 
अपनेको ऐसा मानने लगते है कि परृथिवीका राज्य हो मिल गया है और 
कदाचित्‌ शाजाको श्रपनेसे प्रतिकूल पाते हैं तो समझते है कि मानों 
प्रथिवीका राज्य ही चला गया है ॥३१॥ 


भवन्ति रोपान्नृपतेद्विजानां दिशो दुश प्रज्वलिता हवात्र । 

द्विजातिरोपान्नूपतेः पुनः स्वाज्जज्ञातकस्नेह हवाश्मएृष्ठे ॥३२॥ 

राजाके रोषवश वे ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि मानो उनके चारो 
ओर दशों दिशाएँ हो प्रज्वलिंत हो उठी है और यदि सब ब्राह्मण 
मिलकर रूष्ट ह जाते हैं तो राजाके लिए उसका उतना ही प्रभाव होता 
है जितना कि भिलवेके तेलको पत्थरके ऊपर बद्ानेका होता है ॥३२॥ 

ये निम्मह्दानुप्रहयोरशक्ता द्विजा वराकाः परपोष्यजीबाः | 

सायाविनों दीनतमा नृपेभ्यः कथं भवन्त्युत्तमजातयस्ते ॥३३॥। 

जो द्विज दूसरोंका निम्रह और अनुग्रह करनेमे अ्रसम है, गरीब हं, 
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जिनकी आजीविका पराधीन है, मायावी हैं और अत्यन्त दीन हैं वे 
राजाओंसे बढ़कर उत्तम जातिवाले कैसे हो सकते हैं ॥३३॥ 

तेषां द्विजानां मुखनिर्गतानि वर्चांस्यमोघान्यथनाशकानि । 

इद्दापि कामान्स्वसनः प्रक्लृप्तानू लभन्त इत्येव सषावचस्तत्‌ ॥३४॥ 

उन द्विजोंके मुखसे निकले हुए वचन अमोध और पापका नाश 
करनेवाले हैं। उनकी सेवा करनेसे इस लोकमें द्वी अपने मनोवान्छित 
फल्षकी प्राति होती है इत्यादि जो कुछ कहा जाता है वह सब्र असत्य 
है ॥३४॥ 

रसस्तु गौडढो विषमिश्रितश्र द्विजोक्तिमात्राठ्मकृति स गश्देत । 

सर्वत्र तद्ाक्यमुपैति वृद्धिमतोउन्यथा श्राद्जनप्रवादः ॥३५॥ 

विषमिश्रित गुड़का रस द्विजके श्राशीर्वाद देने मात्रसे श्रपने प्राकृतिक 
रूपको प्राप्त कर लेता है हस प्रकार उनमें श्रद्धा रखनेवाले मनुष्य उनके 
बचनोंको सवंत्र अन्यथा रूपसे प्रचारित करते रहते हैं ॥३५॥ 

इद्द प्रकुवेम्ति नरेश्वराणां दिने दिने स्वस्व्ययनक्रियाश्व । 

शान्ति प्रधोषयन्ति धनाशयेव च्षान्तिक्षय तेडप्यनवाप्यकासाः ॥३६४ 

वे ब्राह्मण प्रतिदिन राजाओ्रोंकी क्षेमके लिए स्वतिवाचन, अ्रयन तथा 
अनुष्ठान करते हैं और एकमात्र धनकी आशासे शान्तिकी घोषणा 
हा हैं। परन्तु वे मनोवाज्छित फल्कको प्रात्ति न होनेसे दुखी होते 

॥३६॥ 

कर्माणि बान्यत्र हि वेदिकानि रिपुप्रणाशाय सुखप्रदानि 

आायुबंलारोग्यवपुःकराणि इष्टानि वेयध्यंमुपागतानि ॥३७॥ 

शत्रुओंका नाश करनेवाले, सुख देनेबाले तथा आयु, भल और 
शरीरको निरोग रखनेवाले इस लोकमें जितने भो वैदिक कर्म हैं बे सच 
निष्फत्न होते हुए देखे गये हैं ॥३७॥ 

सुमम्त्रपूताम्ब हुतारितिसाक्यः पत्म्यो ख्रियन्ते व परैशियन्ते । 

कन्याभ्रितस्याधिविशीणंदेहा वेधब्यमिच्छुन््यथवातिरेण ॥३८॥ 


आक्ञाणवर्णमी मांसा श्घ३े 

उत्तम मन्त्रोंसे पवित्र जल और अग्निकी साक्षीमें जो पत्तनिय्ाँ प्राप्त 
होती हैं वे या शीघ्र मर जाती हैं या दूसरे लोग ले भागते हैं, उनकी 
कन्याएँ भी व्याधिसे जजर शरोर हो जाती दे या अति शीप्र विधवा हो 
जाती हैं ॥३८॥ 

विपत्तिस॒च्छुन्ति च गर्भ एवं केचिस्प्रसूतावषि बालभावे । 

दारिद्रयमन्ये विकलेन्द्रियरव द्विजात्मजाश्चेदिद् का विशेष; ॥३ ६॥। 

उन ब्राह्मणोके कितने ही बालक गर्भमें ही सके गस्त हो जाते है,- 
कितने ही उत्पन्न होनेके चाद बाल्यकालमें ही रोगग्रस्त हो जाते हैं कितने 
ही ढग्द्रि है जाते है और कितमे ही विकलाज्ञ होते हैं, तत्र सोचिए कि 
अन्य जनोसे व्राह्म॒णोमें क्या विशेषता रही ॥३६॥ 


यथा नट। रप्नसुपेत्य चित्र दृत्तानुरूपानुपयाति वेषान्‌ | 

जीवस्तथा ससृतिरक्षमध्ये कर्मानुरूपानुपथाति भावान्‌ ॥8४०॥ 

जिस प्रकार कोई नट रज्जस्थलीको प्रात होकर उत्यके अनुरूप नाना 
चप धारण करता है उसी प्रकार यह जीव भी संसाररूपी 7ड्डस्थल्लीमें कर्मों 
के अनुरूप नाना पर्यायोको स्वोकार करता है ॥४०॥॥ 

न अहाजातिरित्वह काचिदस्ति न ध्नत्रियो नापि च बेश्य-शूदे । 

ततस्तु कर्मानुवशाहितात्मा ससारचक परिबश्र॒मोति ॥४१।। 

इस लोकम न कोई ब्राक्षण जाति है, न ज्ञत्रिय जाति है और न 
वेश्य या शूद्र जाति ही है, किन्तु यह जीव कर्मकरे वश हुआ ससारचकरमे 
परिश्रमण करता है ॥४१॥ 

अपातकस्वास्च शरीरदाहे देह न हि ब्रह्म वदन्ति तउज्ञाः । 

शान च न यहा यतो निकृष्टः झद्दोषप वेदाध्ययनं करोति ॥४२॥ 

शरीरके दाहमें काई पातक न द्वोनेसे त्रह्कक जानकार पुरष शरीरको 
ब्रह्म नहों कहते | तथा ज्ञान भी ब्रह्म नहीं है, क्योकि निकृष्ट शुद्ध भी 
वेदका अध्ययन करता हैं ॥४२॥ 


इ्द्रए बने, आति और धम 


विद्याक्रियाचारुगुणे: प्रहाणो न जातिमात्रेण मवेत्स बिप्रः । 
ज्ञानेन शीलेन गुणेन युक्त सं आइ्ार्ण अह्मविदों वदन्ति ॥४३॥ 
जो विद्या, क्रिया और गुणोंते हीन है व जातिमात्रसे ब्राह्मण नहीं 
हो सकता । किन्तु जो ज्ञान, शील और गुणोंसे युक्त है, अक्षके जानकर 
पुरुष उसे ही ब्राक्षण कहते हैं ॥४३॥ 
व्यासो वसिष्ः कम्रठश्च कष्टः शक्त्युद्गमो द्रोणपराशरों ले । 
आचारवम्तस्तपसामियुक्ता अह्वत्वमायुः प्रतिसस्पदाभिः ॥॥४ ४॥। 
व्यास, वशिष्ठ, कमठ, कएठ, शक्ति, उद्गम, द्रोण और पाराशर ये 
सत्र आचार और तपरूप अपनी सम्पत्तिसे युक्त होकर ही ब्राह्मण॒त्वको 
प्रात हुए ये ॥४४।॥ 
--वरांगचरित सगे २७ 
वर्णश्यस्थ भगवान्‌ सम्भवो मे त्वयोदितः । 
उत्पत्ति सूत्रकष्ठानां: शातुमिस्छामि साम्मतस ॥४-८६॥ 
प्राणिधातादिक छृत्वा कम साथु जगुप्सितस । 
पर बहन्त्यसी गय॑ धर्मप्राप्तिमिमित्तकस्‌ ॥४-८७॥। 
तदेषां विपरीतानां उत्पत्ति वक्‍तुमइंसि । 
कयं चेएां गृहस्थानां मक्तो लोकः प्रवर्तते ॥४-८८।। 
एवं पृष्टो गगेशो5लाविद वचनमत्रवीत । 
कृपाक्षनापरिष्वक्तहदयोहतमत्सर: ॥| ४-८ ३॥ 
है मगवन्‌ आपने मुझे तीन वर्णो' की उत्पत्ति कही | इस समय मैं 
सूत्र काठोंकी उत्पत्ति कैसे हुईं यह सुनना चाहता हूँ ॥४-८६॥ क्योंकि ये 
घर प्रासिका निमित बतला कर साधुओंके द्वारा निन्‍्दनीय कद्दे गये प्राणिधात 
आदि कर्म करके भी गर्विष्ट हो रहे हैं ।|४-८७।॥| इसलिए विपरीत आचरण 
करनेवाले इनकी उत्पत्तिका कारण ज्वानना चाहता हूँ । णहस्थ झेते हुए. 
भी खनता इनकी भक्ति क्यों करती है यह भी जानना चाहता हूँ |।४-८८॥ 


राजा भ्रेणिकके हस प्रकार पूछने पर कृपारूपी अद्जनासे आश्लिष्ट चित 
होनेसे मात्सय रहित गौतम गणधघर इस प्रकार कहने लगे ॥८६॥ 
श्रेणिक श्रुयतामेषां यथा जातः समुदूभवः। 
विपरीतप्रवृत्ती नां मोहाबष्टन्चचेतसाम्‌ ।।॥४-ह६०॥! 
साकेतनगरासन्ने प्रदेशे प्रथमो जिन; । 
भासांचक्रेडन्यदा देवतियंग्मानववेशितः ॥॥४-६१॥ 
ज्ञात्वा त॑ भरतस्तुष्टो ग्राहयित्वा सुसस्कृतम्‌ । 
अन्न जगाम यत्यर्थ बहुमेदप्रकल्पितम्‌ ॥४-३२॥ 
प्रणम्य च जिने॑ भक्‍त्या समस्तांश्च दिगम्बरान्‌ । 
अमी करदय॑ कृत्वा वाणामेतां प्रभापत ॥४-६३॥। 
प्रसाद भगवन्तो में कतुमहंथ याचिताः । 
प्रतीच्छुत मया भिक्षां शोभनामुपपादितास ॥॥४-६४॥। 
इत्युके भगवानाह भरतेयं न कल्पते । 
साथूनामाहशा भिश्चा यः तटुद्देशसस्कृता ॥४-६५॥ 
एते हि तृष्णया मुक्ता निर्वितेन्द्रियशन्रवः । 
विधायापि बहुन्मासानुपवास महाग्रुणा: ॥४-३६६॥॥ 
भिक्षा परिझहे लब्वां निदोपां मोनमास्थिताः । 
भुज्जन्ते प्राणएत्यथ प्राणा धमस्य हेतवः ॥॥४-३७॥ 
घम्म चरन्ति योक्षाथ यश्न पीडा न विद्यते । 
कथशब्ििदपि सरवानां सवंपां सुखमिच्छुताम्‌ ॥४-४८॥ 


हे भेणिक ! विपरीत प्रद्ृत्ति करनेवाले और मोहसे आविष्ट चित्तवाले 
इनकी उत्पत्ति जिस प्रकार हुई कद्ता हूँ, सुनो ॥६०॥। किसी दिन देव, 
तियंश्व और मनुष्यंसि वेष्टित प्रथम जिन ऋषभमदेव अयोध्या नगरीके 
समीपवर्ती प्रदेशमें विशजमान थे ॥६१॥ उस समय इस इृत्तकी जानकर 
भरत चक्रवर्तों सनन्‍्तुष्ट हो यतियोक्रे लिए, उत्तम प्रशारसे तैयार किया गया 
२७ 
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अनेक प्रकारका भोजन लेकर वहाँ गये ॥६२॥ तथा बिनेन्द्रदेवको और 
समस्त दिगम्बर साधुओंको दोनों हाथोंसे तीन आवत व मक्तिपूवंक नमस्कार 
कर यह वचन बोले ॥६३२॥ दे भगवन्‌ इमारे ऊपर कृपा कर तैयार की गई 
उत्तम मिज्ञाको ग्रहण कोजिए ॥६४॥ मरतके द्वारा ऐसी प्रार्थना करने 
पर भगवानने कहा दे भरत ! साघुओ्रोंके उद्देश्स्से बनाई गई मिक्का वे 
ग्रहण नहीं करते ॥६४५॥। महदागुणवाले वे अनेक महीनों तक उपवास 
करके भी तृष्णा रहित और इन्द्रियविजयी बने रहते हैं ॥६६॥। केवल 
नवधा भक्तिपूर्वक प्रास हुई निर्दोष भिक्षाको ही अ्हण करते हैं, क्योंकि 
प्राण धर्म प्राप्तिमें हेतु हैं ॥६७॥ मोत्षकी इच्छासे वे उस घमंका पालन 
करते हैं जिसमें सुखके इच्छुक प्राणियोंको किसो प्रकारकी पीड़ा नहीं 
होतो ॥६८॥ 

भुत्वा सदचन सम्राडचिन्‍्तयदिदं विरस्‌ । 

अहदो वत मद्ाकर्ड जैनेश्वरमिदं अतस्‌ ॥४-६६॥। 

विष्टन्ति मुनयो सत्र स्वस्मिन्‌ देहेडपि निःस्पृह्वाः । 

जासरूपधराः घीराः शान्तप्रशममूतेयः ॥४-३००॥ 

इृदानों भोजय स्येतान्सागारअ्तमा शितान्‌ । 

लक्षण देमसूत्रेण ऋत्वेतेल महास्थसा ।४-१०१॥ 

प्रकाममन्मदष्येभ्यो दान यच्छामि समक्तितः । 

कनीयान्‌ सुनिधसस्य धर्मोड्सीमिः समाश्रितः ॥४-१०१॥ 

सम्यग्दश्टिजनं सब ततोज्लौं धरणीतले । 

स्थमस्त्रयस्महावेगेः पुरुषे: स्वस्थ सम्मतेः ।|४-१०३॥ 

ये वचन सुनकर भरत चक्रवर्तों विचार करने लगे, श्रहो यह जैन दीछा 

बड़ी कठिन है ॥६६।॥ इसे पाज्ञन करनेवाले धीर, शान्त और प्रशममूर्ति 
दिगम्बर साधु अपने शरीरमें भी निर्पृद्द होते हैं।१००॥। अब मैं गहत्य अत- 
को धारण करनेवालोंको देमसूजसे चिह्नित कर भोजन कराऊँगा।।१०१॥ 


ब्राह्मणवणमीमांसा श्द७ 


और इन्हें भक्तिपूवक यथेच्छ दान भी दूँगा, क्योंकि इन्होंने मुनिघर्मसे 
छोटे धर्मको स्वीकार किया है ॥॥१०२॥ तदनुसार इसने अपने अत्यन्त 
क्रियाशील पुरुषोंके द्वारा सत्र प्रदेशोके सम्यदृष्टियोंकी आमन्त्रित करनेका 
आदेश दिया है ॥१०३॥ 


महान्‌ कऊकलछो जातः सर्वस्यामवनौ ततः । 

भो भो नरा महादानं भरतः कतुंमुच्चतः ॥४-१०४॥ 
उस्तिष्ठाशु गरछामो वस्तरक्तादिकं थनम । 

शआानयामो नरा होते प्रेषितास्तेन साद्राः ॥४-१०७।॥ 
उक्तमन्येरिदं तश्र पूजयत्येष सम्मतान्‌ । 


सम्यर्दष्टिजनान्‌ राजा गमन तत्न नो दूथा ॥४-१०६।॥ 

भरत महाराजका इस प्रकार निमन्त्रण मिलनेपर समस्त भूमण्डढलमें 
महान्‌ कल्कल शब्द होने लगा। जनता एक दूसरेसे कहने लगी अहो भरत 
महाराज महादान करनेके लिए उद्यत हुए. हैं ॥१०४॥ उठो, शीमता 
करो, चलकर दानमें मिली हुई वस्त्र रत्नादिक सम्पदा ले आवें। देखो न 
उन्होंने अपने आदमियोंको आदरपूवक आमन्त्रित करनेके लिए 
भेजा है ।|१०५॥ कुछ भनुष्य यह भी कहने लगे कि राजा अपने 
मन्दिरमें आ्राये हुए माननीय सम्यग्दष्टियोंका ही आदर सत्कार करता है, 
इसलिए वहाँ अ्रपना जाना व्यय है ॥१०६॥ 


ससः सम्यर्दशों याता इष परममागताः । 

सम पुत्रे: कलत्रेश्व पुरुषा विनयस्थिताः ॥४-१०७॥। 
मिथ्याइशो5पि प्रस्प्राप्ता मायया वसुतृष्णया । 

भव राजराजस्य शक्रप्रासादसबिभम्‌ ॥४-१०८ 
भ्ज्षणोप्तयवर्त् हिंमुदूगमाषाहुकुरा दृतिः । 
डब्चित्यककणे: सर्वाग्‌ सम्बग्दश गसंस्कृतान्‌ ॥8-३०३॥ 
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अलक्यससरतनेन सूत्रचिह्नेत चारुणा । 

आमीकरमयेनासौ प्रवेशबद्थो गृहस ॥४-११०॥ 

मिथ्यादशो5पि तृष्णासांश्चिन्तया ब्याकुलीकृताः । 

जल्पन्तो दीनवाक्यानि प्रविष्टाः दुःखसागरम ॥४-१११॥ 

इस वृत्तकों सुनकर स््रीपुत्रसश्षित परम विनयी सम्यग्दष्टि पुरुष बड़े 

प्रसन्न हुए ॥|१०७॥ वे तो राजमन्दिर गये ही | उनके साथ घनकी तृष्णा- 
वश मायावो मिथ्यादृष्टि भी गये |१०८॥ किन्तु राजाने आँगनमें बोए गये 
जो, धान्य, मूग और उड़द आदिके उगे हुए सचित्त अंकुरों द्वारा सब 
सम्पग्टष्टियोंकी पह्चिचानकर उन्हें ही सुन्दर स्वरणंयूत्रसे विभूषितकर महत्वमें 
प्रवेश कराया ॥१०६, ११०॥ इससे अत्यन्त लोभी मिथ्यादृष्टि मनुष्य 
आकुलतासे पीड़ित चित्त और खेदखिन्न द्वो दीन वचन बोलने 
लगे ॥१११॥ 

ततो यथेप्सित दान अआ्रावकेश्यो ददौ सृपः । 

पूजितानां च चिस्तेयं तेषां जाता दुरात्ममाम ॥४-११२॥ 

बय के5पि महापूसा जगते द्वितकारिणः । 

पूजिता यत्र नरेन्द्रेण भद्धयात्यन्ततुज्ष्या ४-१ १४॥ 

ततस्ते तेन गर्वेण समस्‍्ते घरणीसले । 

प्रवृत्तायाचितुं छोक॑ इृष्टी अष्यसमस्वितल्‌ ॥४-११४॥ 

सतो मसिसमुद्रेण भरताय निवेद्तम । 

यथाध्ेति सया जेने बचन॑ सदसि शुतस्‌ ॥४-११५थ 

वर्जूमानजिनस्थान्ते भविष्यन्ति कलौ युगे । 

एते ये भवता सूष्टाः पाखण्डिनो मड़ोद्धताः ॥७-११ ६॥। 

प्राणिनो सारबिष्यन्ति धम्मबुदुआ विमोदिताः । 

सहाकषायसंयुक्ताः सदापापक्रियोद्यताः ॥४-११७॥ 

कुपन्थं वेदसंज च हिंसाभाषणतत्परस । 

वच्यन्ति कतृनिमुक मोहयम्तोडखिलाः प्रजा: ॥७-११ ८॥ 


ब्राह्मणवर्णमीमांसा हा] 


महारम्भेषु संसक्ताः अतिगरहपरायणा:ः । 

क्रिष्यन्ति सदा निम्दाँ जिनसापितशासने ॥४-३ ३ ६॥| 
निम्न्यमग्रतों इृष्ठा को्ध यास्यस्ति पापिनः । 

उपव्रवाय छोकस्य विपदृत्ता हकुरा हुव ॥४-१२०॥ 
तू सवा भरतः ऋद्धः तान्सवन्‌ हन्तुमुचतः। 
आ्रासितास्ते ततस्तेन नामेयं शरण गताः ॥४-१२१४ 
यस्मसान्मा हनन पुश्र ! कार्पीरिसि निवारितः । 

ऋषमभेण ततो याता माहना इति ते श्रुतिस्‌ ॥४-१२२॥ 


अनन्तर राजाने आवकोरो दानमें इच्छानुसार धन दिया। किन्तु 
अपना इस प्रकार आ्रादर-सत्कार देखकर उन दुरात्माओंके मनमें यह 
विचार आने लगा कि राजाने बड़ी भ्रद्धासे हमारा आदर-सत्कार किया है, 
इससे जान पड़ता है कि लोकमें बढ़े पवित्र श्रोर सचका हित करनेवाले हम 
ही हैं॥११२-११३॥ फलस्वरूप वे गर्वित हो समस्त भूमए्डल्म जिसे धनी 
देखते थे उसीसे धनकी याचना करने लगे ॥११४॥ यह सच देखकर 
मतिसागरने भरत महाराजसे निवेदन किया कि मैंने झरज समवसरण में 
यह वाणी सुनी है कि वर्दमान जिनके बाद कलिकालमें आपके द्वारा 
बनाये गये सब पाखए्डी और अहड्लारी हो जावेंगे ॥११५४, ११६॥ मोह 
ओर कधाय संयुक्त होकर पाप क्रियामें उन्मस हो ध्मबुद्धिसे प्राणियोका 
घात करने लगेंगे ॥११७॥ समस्त प्रजाको मोहित करते हुए. हिंसाका 
व्याख्यान करनेवाले खोटे ग्रन्थ वेदको अकतृक बतलावेंगे ॥११८॥ 
आरम्भ प्रधान कार्योंमें तत्पर रहेंगे, सबसे दान लेगे, जिनशासनकी सदा 
निन्‍्दा करेंगे ॥११६॥ और निग्रन्थको अपने सामने आता हुआ देखकर 
क्रोध करेंगे । तात्पय यह है कि विषबृत्षके अंकुरके समान ये पापी भी 
सब जनताका अह्ित करनेवाले होंगे ||१२०)| यह सुनकर क्रोघित हो 
भरत महाराज उन्हें मारनेके लिए उद्यत हुए। फल्लस्वरूप पीड़ित हुए, वे 
सब भगवान्‌ ऋषभदेवकी शरणमें गये ॥१२१॥| भगवानले भरत महाराज 
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से यह कहकर कि हे पुत्र ! इन्हें मत मार उसे इस कर्मसे निदृत्त किया । 
इसीसे वे उस समयसे “माइन' कहे जाने लगे |१२२॥ 


--प्मवरित पे ४ 
चतुद्दंशमद्दारत्ने निधिभिनंवमियुंतः । 
निःसपत्नं ततश्चन्ली बुभोज वसुथां कृती ॥११-॥०३॥ 
अदाद द्वादशचर्पाणि दानं चासौ ययेप्सितस । 
लोकाय कृपया युक्तः परीक्षापरिवर्जितस्‌ ॥ ३ १--३०४॥ 
जिनशासनवात्सल्यभक्तिभारवशीकछूतः । 
परीक्षय आ्रावकान्‌ पश्चाद्‌ यवत्रीक्क्कुरादिमिः ॥११-१०७॥ 
काकिण्या रूच्ष्ण कृत्वा सुरतश्रयसूश्रकम । 


संपूज्य स ददौ तेभ्यो भक्तिदानं कृते युगे ॥३ १-१० ६॥ 
तससस्‍्ते ब्राह्मणा: भ्रोक्ता खतिनो भरताहताः । 
चर्णश्रयेण पूर्ण जांता वणचतुष्टमी ॥३१-१०७॥ 


चौदह रज्ञ और नौ निधियोंसे युक्त भरत चक्रवर्ती शाज्यादि कार्थोंमें 
सफलता प्रात्त कर शत्रु रहित प्रथिवीका भोग करने लगा ॥११-१०३॥ 
उस समय उसने सब्र कृपासे प्रेरित होकर परीक्षा किये बिना लोगोंको 
बारह वर्ष तक यथेच्छु दान दिया ॥११-१०४॥ इसके बाद जिनशासनमें 
प्रगाद वात्सल्य और भक्तिवश कृतयुगमें उसने यत्र और धान्य आदिके 
अंकुरों द्वारा भ्रावकोंकी परीक्षा करके तथा काकिनी रकके द्वारा उन्हें रत्न- 
अयसूत्रसे चिह्ित करके आदर-सत्कार पूबंक भक्तिदान दिया ॥११-१०४, 
१०६॥ इस प्रकार भरत चक्रवर्तींसे आदर पाकर वे सब्च ब्रती श्रावक 
ब्राक्षण कहलाये | तात्पये यह है कि पहलेके तीन वर्णोंसे उस समय चार 


बर्ण उत्पन्न हो गये |११-१०७॥ 
“-इरिविंशपुराण 
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कृतकृत्यस्य तस्यान्तश्चिन्तेयम्रुदूपयत । 
परायें सम्पदास्माकों सोपयोगा कर्थ भवेत्‌ ॥३८-५॥ 
शासनव्यवस्था सम्बन्धी सत्र कार्य कर चुकनेपर उनके चित्तमें यह 
चिन्ता उत्पन्न हुई कि दूसरोंके उपकारमें अ्रपनी सम्पत्तिका किस प्रकार 
उपयोग करूँ ॥३८-५।॥ 
मद्दामहमहं कृत्वा जिनेन्द्रस्य महोदयम । 
प्रीणयामि जगद्विश्व॑ विष्वक विश्राणयन्‌ धनस्‌ ॥३८-६॥ 
मैं जिनेन्द्रदेवका जीवन निर्माणमें परम सहायक मह्मह यश करके 
धन वितरण करता हुआ समस्त विश्वको प्रसन्‍न करना चाहता 
हूँ ॥३८-६॥ 
नानागारा वसून्यस्मत्‌ प्रतिगृद्धन्ति निस्पृद्दाः । 
सागारः कतमः पूज्यो धनधान्यसस्द्धि भिः ॥३८-७॥ 
परम निस्पृह मुनिनन तो हमारा धन स्वीकार करते नहीं। परन्तु 
गहस्थोंमें वे कौन गहस्थ हैं जो सब्र धान्‍न्य आदि सम्रद्धिके द्वारा 
आदरणीय हो सकते हैं ॥३८-७॥ 
येइणुन्रतधराधी रा धौरेया ग़हमेधिनाम । 
तपंणीया हि तेश्स्मामिः ईप्सतैचेंसुवाहनेः ॥३८-८॥ 
जो अशुत्रतोंको धारण करनेवाले है, धोर है और ग्हस्थोंमें मुख्य हैं 
वे ही हमारे द्वारा इच्छित घन और सवारी आदि देकर प्रसन्न करने 
योग्य हैं ॥३८-८॥ 
इति निश्चित्य राजेन्द्र: सत्कतुसुचितानिमान्‌ । 
परीचिच्िषुराद्धास्त तदा सवांन्‌ मद्दीभु जः ॥३े८- ६॥। 
इस प्रकार निश्चय कर सत्कार करने योग्य व्यक्तियोंकी परीक्षा करने 
की इच्छासे भरत महाराजने इस समय सत्र राजाओंको आमन्त्रित 
किया ॥३८-६॥ 
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सदाचारैनित्ररिट्रेः अनुजी विभिरन्विताः । 
अद्यास्म॒दुत्सवे यूयं आयातेति एयक्‌-प्ृथक्‌ ।/ह८-१०॥॥ 
और सबके पास खबर भेज दी कि आप सत्र अलग-अलग अपने 
अपने सदाचारी इष्ट अनजीवी जनोंके साथ आज हमारे उत्सवमें 
सम्मिलित हों ॥३८-१०॥॥ 
हरितैरडछुरै: पृष्वैः फलेश्चाकीण॑मज्रणम्‌ । 
सम्राडचीकर सेपां परीक्षाये स्ववेश्मनि ॥॥३८-१॥ 
इधर चक्रवर्तीनी उन सबकी परीक्षा करनेके लिए. अपने महतलके 
प्राद्मणको हरे अंकुर पुष्ष और फलोंसे व्यात कर दिया ॥३८-११॥ 
तेष्यश्नता विना सक्ञात्‌ प्राविद्दन्‌ नृपसन्दिरिम । 
साननेकतः समुत्साय शेषानाइयत्‌ प्रखुः ॥३८-१२॥ 
उनमें जो अत्रती थे वे विना किसी प्रतित्रन्धके राजमन्दिरमें घुस 
आाये। राजा भरतने उन्हें एक ओर करके शेष लोगोंको भोतर 
बुलाया ॥३८-१२॥ 
ते तु स्वव्तसिसयथे इंहमाना महान्वयाः । 
नेघुः प्रवेशनं ताबद यावदादांझूकुराः पथि ॥३८-१४॥ 
परन्तु ऊँची परम्पणको माननेवाले और अपने-अपने ब्रतोंकी सफलता 
को चाइनेवाले उन लोगोंने जब तक मागमें अ्रंकुर हैं तब तक राजमन्दिर 
में प्रवेश करनेकी इच्छा नहीं की ||३८-१ ३॥ 
सधान्येह रितै: कीणमनाक्रा्य नृपाज्षणम । 
निश्रक्मुः कृपालुत्वात्‌ केचित्‌ सावधभीरवः ।श८-१४॥ । 
पापसे डरनेवाले कितने ही छोग दयालु होनेके कारण हरे घान्योंसे 
व्याप्त राजप्राज्लणको उल्लंघन किये बिना बाइर चले गये ॥३८-१४॥ 
कृतानुबम्धना भूयश्रक्रिण: किल ते$न्तिकस्‌ । 
प्रायुकेन पथान्येन भेजुः कान्त्वा सृपाकह्णस्‌ ॥8८०-१७॥। 
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परन्तु चक्रवतोंके पुनः आग्रह करनेपर वे अन्य प्रासुक मागसे राल- 
* ब्राक्नणको उल्लंघन कर उनके पास पहुँचाये गये ॥३८-१४॥ 
प्राक्‌ केन देतुना यूयं मायाताः पुनरागताः । 
केन बतेति पृष्टास्ते प्रत्यमाषन्त चक्रिणम ॥8 ८-१ ६॥। 
पहले किस कारणसे नहीं आये थे और अच् किस कारणसे आये 
हो इस प्रकार चक्रवती द्वारा पूछे जानेपर उन्होंने प्रत्युत्तरमें कटा | ३८-१६॥ 
प्रवालपत्रपुष्पादेः पवणि व्यपरोपणस्‌ । 
न कल्पतेज्य तज्लानां जन्तूनां नोइनभिवुद्दाम्‌ ॥३८-१ ७॥ 
आज पर्वके दिन प्रजाल, पत्र, और पुष्प आ्रादिका तथा उनमें उत्पन्न 
हुए निर्दोष जीवोका विधात करना उचित नहीं है ॥१८-१७॥ 
सन्त्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वड्कुरादियु । 
निगोता इति सावेज देवास्मान्रिः श्रुत॑ बचः ॥३८घ-१ ८।। 
है देव हमने स्वशदेवकी वाणीमें सुना है कि इन हरे अंकुर आदियें 
अनन्त नि्गोदिया जीव वास करते हैं ॥३८-१८॥ 
तस्मान्नास्माभिराक्रान्तं अद्यत्वे व्वत्‌गृह,द्रणस । 
कृतोपहारमार्दादेः फलपुप्पाहकुरादिभिः ॥ ८-१ ३॥। 
इसलिए हरित फल, पुष्प ऑर अंकुरोंसे मुशोभित राजप्राज्नणमेंसे 
हम लोग नहीं आये हैं ॥३८-१६॥ 
इति तद्गबचनात्‌ सर्वान्‌ सो5मिनन्ध इृतप्तान्‌ | 
पूजयामास लभमीवान्‌ दानमानादिसस्कृतैेः ॥३८४-२०। 
इस प्रकार उनके वचनोसे सन्तुष्ट हुए सम्पत्तिशाली भरतने ब्रतोंमें 


दृढ़ रहनेवाले उन सत्रकी प्रशसा कर उन्हें दान मान आदि सत्कारसे 
सन्‍्मानित किया || ३८-२०॥ 
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तेपां कृतानि चिह्रानि सूत्रेः पद्माह्ययाश्रियेः 
उपासेजडासूत्राहेः एका्ेकादशास्तकैः ॥३ ८-२ १॥। 
तथा प्म नामकी निधिसे प्राप्त हुए. किन्हींकी एक प्रह्मसूजसे, किन्हीं 
को दो ब्ह्मसूश्ंसे और किन्हींको तीन चार आदि ग्यारह ब्रह्मयन्नोंसे 
चिहित किया ॥ ३८-२१॥ 
शुणयूमिकृताद भेदात्‌ क्कूसयज्ञोपदीतिनाभ । 
सत्कारः क्रियते स्मेयां अद्यताश्र बहिःकृताः ॥३८-२२॥ 
बिनकी जितनी प्रतिमा थीं उनके अनुसार यशोपवीत घारण करने- 
वाले उन आवकोंका सत्कार किया और अ्रव्॒तियोंकी बाहर कर 
दिया ॥ रे८-२२॥ 
अथ से कृतसम्मानाः चक्रिणा धतधारिणः । 
मजस्ति सम पर दाल लोकश्यैनागपूजयत्‌ ॥३८-२३॥ 
इस प्रकार चक्रवर्तोंके द्वारा सन्‍्मानको प्रात हुए वे सब ब्रती अपने 
अपने प्तोंमें और भी दृढ़ हो गये तथा अन्य छोग भी उनका आदर 
करने लगे ॥रे८-२१३॥ 
इज्यां बर्ता च दृत्ति ल स्वाध्यायं संयर्म तपः | 
अश्रुतोपासकसूत्रत्वाव स तेम्यः समुपादिशत्‌ ॥३८-२४॥। 
कुलूघर्मो जय मित्येषां अइंत्पूजादिवर्णनम । 
ततः भरतराजधि: अन्यवोचदनुकमात्‌ ॥१८-२५॥॥ 
उपासकाध्ययन सूत्रका विषय होनेसे मरतने उन्हें इज्या, वार्ता, दत्ति, 
स्वाध्याय, संयम और तपका उपदेश दिया ॥|३८-२४॥ यह इनका कुल 
धर्म है ऐसा विचार कर राजर्षि भरतने उस समय उनके समक्ष अनुक्रमसे 
झअहत्यूजा आदिका व्याख्यान किया ॥ ३८-२५॥ 
वर्णोत्तमत्यं वर्णचु सर्वध्याधिक्यमस्य ये । 
सेनायं श्छाचतामेति स्वपरोद्धारणछ्रमः ४ ०-१ ८5२॥॥ 
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वर्णोत्तमत्वं यद्यस्य न स्याश्न स्यास्प्रकृष्ता । 
अप्रकृश्ध नात्मानं शोधयेन्न परानपि ॥४ ०-०१८३॥ 
सब्र बर्योमें श्रेष्ठ शेना ही इसकी वर्योत्तम क्रिया है। इससे यह 

प्रशंसाको प्राप्त होता हुआ स्व॒ और पर दोनोंका उपकार करनेमें समर्थ 
होता है ||४०-१८२॥ यदि इसके वर्णात्तम क्रिया नहीं है तो यह गअन्यसे 
उत्कृष्ट नहीं हो सकता और जो उत्टृष्ट नहीं है बह न तो अपनेको शुद्ध 
कर सकता है और न दूसरेको ही शुद्ध कः सकता है |४०-१८३॥ 

स्थादवध्याधिकारे5पि स्थिरात्मा द्विजलसमः । 

ब्राह्मणो हि गुणोत्कपांश्रान्यतो वधम्ति ॥॥४०-१३६४॥ 

सब: प्राणी,न हस्तव्यों ब्राह्मणस्तु विशेषतः । 

गुणोस्कर्षापकर्षांग्यां वधेडपि दृधात्मता संता ॥४०-१६५॥ 

सस्मादवध्यतामेष पोषयेत्‌ धार्मिके जने । 

धमस्य तद्धि माहात्यं तत्स्यो यश्ञामिभूयते ॥४०-१६६॥ 

तदभावे च वध्यस्वमयरूस्छुति सवंतः । 

एवं व सति धमंस्य नश्येत्‌ प्रामाण्यमहंतास ॥४०-१३७॥ 

सतः सर्वप्रयस्नेन रचयो घर: सनातनः । 

स हि संरक्तितो रक्षा करोति सचराचरे ॥४०-१ श्प्ध। 

अपने आत्मामें स्थिर हुआ उत्तम द्विज अवध्य पदका अधिकारी है, 

क्योंकि उसमें गुणोंका उत्कर्ष होनेके कारण ब्राह्मण वधके योग्य नहीं 
होता ॥४०-१६४॥ सब प्राणियोंको नहीं मारना चाहिए और विशेष कर 
ब्राह्मणोंको नही मारना चाहिए इस प्रकार गुणोंके उत्कर्ष और अपकर्षके 
कारण वध भी दो प्रकारका माना गया है |॥४०-१६५॥ इसलिए धार्मिक 
मनुष्योंमें यह अपनी अवध्यताको पुष्ट करे | वह घममंका ही माहात्म्य है जो 
इस घ॒र्ममें स्थित रहकर किसीसे तिरस्कृत नहीं होता ॥४०-१६६॥ यदि 
बह अपनी अवध्यताको पुष्ट नहीं करेगा तो सत्र तरहसे यह वध्य हो जायगा 
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और ऐसा होने पर अ्ररिहन्तदेवके धर्मकी प्रमाणता नष्ट हो जायगी 
॥४०-१६७|| इसलिए सब प्रकारके प्रयत्न करके सनातन घर्मकी रक्षा 
करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अच्छी तरइसे रक्षा करने पर वह चराचर 
को रद्धा कर सकता है ॥४०-१६८॥ 


स्याददण्ड्यत्वमप्येवमस्य धम्में स्थिरामनः । 

घमंस्थों हि जनोअ्न्यस्य दण्डप्रस्थापने प्रभुः ॥४०-१ ६६॥॥ 
तद्धमंस्थीयमास्नाय भावयन्‌ धमंदर्शिमिः । 

अधमंस्थेचु दण्डस्य अगेता घार्मिको नुपः (४०-२००॥ 
परिहाय॑ यथा देवगुरुजब्य हिताथमिः । 

खह्यर्व॑ थे तथाभूत न दण्डाहस्ततो द्विजः ॥४०-२०१॥ 
युकस्यानया गुणाथिक्यमाध्मन्यारोपयन्‌ बशी । 

अदण्ड्धपक्षे स्वास्मानं स्थापयेदण्डधारिणाल्‌ ॥४०-२०२॥ 


इसी प्रकार धर्ममें स्थिर हुआ यह द्विज अदर्ख््य पदका भी अधिकारी 
है, क्योंकि धर्ममें स्थित हुआ मनुष्य ही दूसरेको दण्ड देनेमें समर्थ होता 
है ॥४०-६६॥ नियम यह है कि धर्म तत्वको जाननेवाले पुरुषोंने जो धार्मिक 
परम्परा स्थापित की है उसका विचार करता हुआ ही धार्मिक राजा 
अधामिक पुरुषोंकों दण्ड देता है ४०-२००।| जिस प्रकार श्रपना हित 
चाहनेवाले पुरुषोंके द्वाश देव द्रव्य और गुरुद्रव्य त्यागने योग्य है उसी 
प्रकार ब्राक्मण॒का द्रव्य भी त्यागने योग्य है, इसलिए द्विज दण्ड देने 
योग्य नहीं है ||४०-२०१॥ इस युक्तिसे अपनेमें अधिक गुणोंका आरोप 
करता हुआ वह ॒जितेन्द्रिय दण्ड देनेवाले राजा आदिके समक्ष अपने 
आपको दण्ड न देने योग्य स्थावित करता है [[४०-२०२॥ 

मया सष्टा द्विजन्मानः श्रावकाचारशुआवः | 


स्वद्गीतोपासकाध्यायसूत्रमार्गानुगामिनः 0४ १--३०॥ 
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एकाञेकाद्शान्तानि दत्तास्थेस्यो भया विभो | 
धतथिद्वानि सूत्राणि गुणमूसिविमागतः | ४ १-३ १॥ 
विश्वस्प घसंसगसस्‍्य त्वभि साक्षाअणेतरि । 

स्थिते मबातिबालिश्यादिद्माचरित विभो ॥४१-३२॥ 
दोषः को5श्र गुणः को5श्र किमेतत्‌ साम्प्रतं नवा । 
दोलायमानमिति मे मनः स्थापय निश्चिती ॥३४१-४३॥ 


है भगवन्‌ ! मैंने आपके द्वारा कहे हुए. उपासकाध्याय तृत्रके मार्गपर 
चलनेवाले तथा भ्रावकाचारमें निपुण द्विज निर्माण किए हैं ॥४१-३०॥ 
दे बिभो ! उन्हें ग्यारह प्रतिमाओंके विभागक्रमसे अतोंके विह्वस्वरूप एक 
यूत्र, दो सूत्र इत्यादि रूप ग्यारह सूत्र दिए हैं ।४१-३१॥ हे विभो समस्त 
घर्मदश्को साह्षात्‌ उत्पन्न करनेवाले आपके विद्यमान रहते हुए भी मैंने 
अपनी मूखतावश यह आचरण किया है ॥४१-३२॥ इसमें दोष क्या है 
ओर गुण क्‍या है तथा यह कार्य उचित हुआ या नहीं इस प्रकार 
दोलायमान मेरे चित्तको किसी निश्चयमें स्थिर कीजिए. |४१-३३॥ 


साधु बत्स कृत साधु धार्मिकद्विजपूजनम्‌ । 

किन्तु दोषानुसक्रो5न्र कोउप्यस्ति स निशम्यताम्‌ ॥४१-४७॥ 
आयुष्मन्‌ भवता सूष्टा य एते ग्रहमेधिनः । 

ते तावदुचिताचारा यावत्कृतयुगस्थितिः ॥४१-४६॥ 

सतः कलियुगेझयर्ण जातियादावछेपतः । 

अष्टायाराः प्रपत्स्यन्ते सन्‍्मायगंप्र्यनोकतास ॥४१-४०७॥ 
तेड्मी जातिमदाबिष्टा बयं लोकाधिका इति | 

पुरा हुरागमेलॉक मोहयन्ति घनाशयाः ॥४१-४८॥ 
सत्कारकाभसंवृद्धरर्वा मिथ्यासदोद्धूताः । 

जनानू प्रतारबिष्मन्ति स्वयमुत्पाद्य दुःभ्ुती: ॥४१-४३॥ 
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त इमे कालपयन्ते विक्रियां प्राप्य दुइंशः । 

ध्मब्रुह्दो मविष्यन्ति पापोपह्लचेतनाः ॥8३-५०॥ 
सस्वोपधावनिरता मधुमांसाशमप्रियाः । 

प्रदुसिलक्षणं धर्म घोषयिष्यन्त्यथामिकाः ॥४१-५१॥ 
अहिंसालकणं धर्म दूषयित्वा दुराशयाः । 
चोदनालकर्ण घर्मं पोषयिष्यन्य्यमी बत ॥॥४१-५२॥। 
पापसूत्रधरा धूर्ता: प्राणिमारणतप्पराः । 

वत्स्यंथुगे प्रवस्स्येन्ति सन्‍्मागंपरिपस्थिनः ॥४१-७६॥। 
द्विजातिसवंजन सस्मान्नाथ सद्यपि दोषकृत्‌ । 
स्यादोषबीजमायत्यां कुपासण्डप्रव्तनात्‌ ॥४१-५४॥। 


इति कालान्तरे दोषबाजम'्येदअसा । 

नाधुना परिदतंव्यं धमस्ष्ठयनतिक्रमात्‌ ॥४१-५७॥ 

यथाश्रमुपयुक्त सत्‌ क्रचित्कस्थापि दोषकृत । 

तथाप्यपरिष्टाय तद्‌ बुधेबंडुगुणास्थया ॥४१--५६॥ 

तथेदमपि मनन्‍्तप्यमश्यस्वे गुण वत्तया । 

पुसामाशयवेषम्यात्‌ पश्चाद्‌ बद्यपि दोषकृत्‌ ॥४१-५७॥॥ 

इस प्रकार प्रश्न करनेपर भगवान्‌ ऋषमदेवने उत्तर दिया कि हे 

वत्स ! धर्मात्मा द्विजोंकी पूजा कर बहुत ही उत्तम कार्य किया है | किन्तु 
उसमें कुछ दोष है उसे तू सुन ॥४१-४५४॥ दे आयुष्मन्‌ ! तूने जो इन 
गृहस्थोंकी रचना की है सो ये कृतयुगके अ्रन्‍्त तक ही उचित आचारका 
पात्नन करेंगे |४१-४६|| उसके बाद कल्नियुगके निकट आनेपर ये जाति- 
बादके अभिमानवश भ्रष्ट आचारको धारण कर सन्मरार्गके विरोधी बन 
जावेंगे |॥|४९-४७॥ इस समय ये लोग हम सबमें श्रेष्ठ हैं इस प्रकार 
जातिमदके बशीभूत होकर घनकी इच्छासे दूसरोंको मिथ्या आगमोसे 
मोहित करने लगेंगे |४१-४८॥ सत्कार लामसे गर्विष्ठ और मिथ्यामदसे 


बराह्मणवर्णमीमांसा ३३६ 


उद्घत हुए ये स्वयं मिथ्याशाज्मोंकी रवकर दूसरे मनुष्योंको ठगने 
लगेंगे ॥४१-४६॥ जिनकी चेतना पापसे उपद्दत हो गई है ऐसे ये मिथ्या- 
दृष्टि लोग कृतयुगके अन्तमें विकारभावको प्राप्त होकर धर्मके द्रोट्टी बन 
जावेंगे ॥४१-४० प्राणियोंके मारनेमें निरत और मधु तथा मांसके भोजन 
को प्रिय माननेवाले ये श्रधमों लोग प्रद्ृत्तिलज्ञषण धमकी घोषणा करेंगे 
॥४१-४१॥ खेद है कि दुष्ट आशयवाले ये लोग अ्रष्टिंतालकृुण धमंको 
दूषितकर वेदोक्त धर्मको पुष्ट करेंगे |४१-४२॥ पापयूमत्रकों धारण 
करनेवाले, धूर्त और प्राणियोंकी हिंसा करनेमें तत्पर ये लोग आगामी युगर्में 
सम्मार्गसे विरुद्ध प्रवृत्ति करने लगेंगे ॥४१-५३॥ इसलिए वतंमानमें 
यद्यपि द्विजजातिकी उत्पत्ति दोषकारक नहीं है तो भी आगामी कालमें खोटे 
मतोंकी प्रद्कत्ति करनेवाली होनेसे दोषका बीज है ॥४१-५४।॥ इस प्रकार 
यद्यपि काल्ान्तरमें यह नियमसे दोषका त्रीन है तो भी धमंसष्टिका उल्लंधन 
न हो, इसलिए इस समय उसका त्याग नहीं करना चाहिए ॥४१-५४॥बजिस 
प्रकार उपयोगमें लाया गया अ्रन्न कह्दीपर किसीके लिए. दोषकारक होता 
है तो भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसमें सम्मव बहुत गुणोंकी आत्थासे उसका 
त्याग नहों कर सकते ||४१-४६|॥ उसी प्रकार पुरुषोंका मिन्‍न भिन्‍न 
आशय होनेसे यद्यपि ये आगे चलकर दोषकारक हो जावेंगे तथापि इस 
समय गुणबान्‌ ही मानना चाहिए ||४१-५७॥ 


--महापुराण 


आवकाः पूजिताः पूज भक्तितो भरतेन ये । 
खक्रिपूजनतो जाता आइ्णास्ते मदोद्ृताः ॥१८-६४॥। 


पहले जिन आावकोंकी भरत मद्दाराजने अक्तिपूर्वक पूजा की थी, 
चक्रवतोंके द्वारा पूजे जानेके कारण वे ब्राक्षण मदोद्वत हो गये १८--६४॥ 


--धर्मपरीक्षा 


०० वर्ण, जाति भोर धम 


अहिसासदूक्षतो क्ञानी निरीहो निष्परिग्रहः । 
थः स्वात्स ब्राह्मण: सत्यं ग॒ तु जातिमदास्थतः । 
जो सभीचीन अहिंसानतका पालन करता है, शानवान है, सांसारिक 
भोगाकांछासे रहित है और परिग्रह रहित है, वास्तवमें वही आझ्ण है। 
किन्तु जो जातिमदसे श्रन्धा हो रहा है वह ब्राह्मण नहीं है। 
“-यशस्सिस्कचम्पू भाश्वास ८ पृ० 9७१२ 


विवाह मोमांसा 


कन्यादान विवाह: । परस्य विवाहः परविवादः । परविवाहस्व करणं 
परणिवाहकरणम्‌ । परपुरुषानेति गरछतीत्येबंशोछा इत्थरी। कुत्सिता 
इस्वरी कुत्सायां क इत्वरिका । या एकपुरुषभतृका सा परिशृहीता। या 
रणिकाल्वेन पुंश्रलोत्वेन वा परपुरुषामनशीला अस्वामिका सा अपरि- 
शूहीता । परिसृहोता च अपरिसृहीता लव परिगृहीतापरियृहाते । इत्वरिके 
चते परिगृह्टीतापरिशुद्दीते न इस्वरिकापरिशुद्दीताबरिशहीते । तयोगमने 
इत्वरिकापरिगृहीताप रिग्रही तागमने । 

कम्याका अहरण करना विवाह है। किसी अ्न्यका विवाह परविवाह 
है ओर इसका करना परविवाहकरण है। जिसका स्वभाव पर पुरुषके 
पास जाना आना है वह इत्वरी कहलाती है। इत्वरी अभिसारिका | 
इपमें भी जो श्रत्यन्त आचरट होती है वह इत्वरिका कहलाती है। यहाँ 
कुत्सित अर्थंमें 'क' प्रत्यय होकर इत्वरिका शब्द बना है। जिसका एक 
पुरुष भर्ता है वह परियग्रद्दीता कहलाती है। तथा जो वेश्या या व्यमि- 
जारिणी होनेसे पर पुरुषके पास जाती श्राती रहती है और जिसका कोई 
स्वामी नहीं है वह अपरिश्दीता कहलाती है । परिश्दीता इत्वरिकार्में गमन 
करना परिण्दीताइत्ररिकागमन है और अपरियदीता इत्यरिकामें गमन 
करना अपरिगण्द्दीताइत्वरिकांगमन है। --त० सू० ७-२८, सर्वा्यलिदि 
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सद्देश्चारिश्रमोहोदयाद्विवदन विवाहः | ३ । सद्देथस्य चारिश्रमोहस्य 
थोदयाद्‌ विव्रह् कन्यावरणं विवाह इत्याख्यायते । परस्य वियादहः पर- 
वियाहः, परविवाहस्थ करणं परविवाहकरणम्‌ । 
अयनशालेत्यरी । २। ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणशतया 
चारित्रमोहस्तावेदो द्यप्रकर्पांदाक्ोपाक्ननामावष्टम्भारय परपुरुपानेति गरशु- 
तीत्येवंशोरा इत्वरी । ततः कुत्खायां कः इत्वरिका । 
सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विशेषरूपसे वहन करना 
विवाह है ॥१॥ सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयक्रे उदयसे बिबहन 
अर्थात्‌ कन्याका बरण करना विवाह कहा जाता है। परका विवाह पर- 
विवाह है तथा परविवाहका करना परविवाहकरण है ! 
जो गमनशील है वह इत्वरी है ॥२॥ शानावरणकर्मके क्षयोपशमसे 
प्रात हुई कलागुशश्ञताके कारण तथा चारित्रमोहनीयसम्बन्धो स््रीवेदके 
उदयकी प्रकर्षता और आज्ञोपाज़् नामकर्मके आलम्बनसे जिसका स्वभाव 
पर पुरुषके पास जानेका है वह इत्वरी है। यहाँ कुत्सा अ्र्थमें क प्रत्यय 
करके इत्वरिका शब्द बना है। (शेष कथन सर्वार्थसिद्धिके समान है। ) 
-त० खू० ज० » सू० २८ तस्वा्थराजवार्तिक 
स्वयंवरगता कन्या दूरणाते रुचिर बरं । 
कुलीनमकुलीन वा न क्रमो5स्त स्वयंवरे ॥७३॥ 
अज्चान्तिस्तन्र नो युक्ता पितुश्लांतुर्निजस्थ वा । 
स्वयंवरगतिश्षस्यथ परस्थेष्ट च कस्यचित्‌ ॥५४॥ 
कश्चिन्महाकुलीनो5पि दुर्भगः शुभगो5परः । 
कुलसौभाग्ययोनेंह प्रतिबन्धो5स्ति कश्चन ॥७ण॥ 
स्वयंवरको प्रास हुई कन्या अपने लिए प्रिय लगनेवाले वरका वरण 
करती है। वहाँ यह कुलीन है या अकुलीन है ऐसा कोई नियम नहीं है 
॥४३॥ इसलिए, स्वयंवरविधिके जानकार चादे निजी माता-पिता हों या अन्य 
कोई उन्हें स्वयंवरमें क्रोध करना उचित नहीं है ॥५४।॥ कोई महाकुलीन 
२६ 


३०२ वर्ण, जासि और घस 


होकर भी दुभंग होता है और कोई अ्रकुल्लीन होकर भी सुमग होता है। 
स्वयंवरमें कुलका और सौमाग्यका किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं है ॥५३॥ 
“-दरिवंशपुराण सर्ग ३१ 
सद्देद्नचारित्रमोह्दोदयाद्विवहर्न विवाह: । परस्य विवाहः परविवाहः । 
तस्य करणं परविवाहकरणस्‌ । अयनशारा इत्वरी | सैव कुत्सिता 
इस्वरिका । तसयां परिशृह्दीतायामपरियृहीतायां च गमनमित्वरिका- 
परिशुद्दीतापरिगृद्ीतागममस । 
सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विवद्दन श्रर्थात्‌ स्वीकार 
करना विवाद है, परका विवाइ परविवाह है तथा उसका करना परविवाइ- 
करण है। इत्वरी शब्दका व्युततत्ति लम्य श्रर्थ है--अयनशीत्ा श्र॒र्यात्‌ 
गमन करनेरूप स्वभाववाली | वह यदि श्रत्यन्त गलत मार्गसे गमन करे तो 
इल्वरिका कहलाती है | वह दो प्रकारकी होती है--परियहीता और अपरि- 
ग्रहीता । इन दोनों प्रकारकी स्लियोंमें गमन करना हत्वरिकापरिणडीता- 
गमन और हइृत्वरिकाश्रपरिग्रहीतागमन है। (ये अतीचार स्वदारसन्तोष 
या परस््रीत्याग ततके जानने चाहिए ) | 
“>+स० सू०, अ० ७ सू० २८ श्लोकवारतिक 
विदाहपूर्यों ब्यवहारआतुदंण्य कुलीनयति 0२७ 
विवाहपूर्वक व्यवद्वार चार वर्णके मनुष्योंको कुलीन रखता है ॥२॥ 
एतदुक्त' भवति--अनुवण्य॑ ब्राह्मणक त्रियवेश्यशूवाणां वणतया 
योञ्सी विवाहस्तश्र तत्सन्तानं भवति तत्स्वकुलधर्मेंण बर्तंत हति न 
कदा चिह थभिचरति । 
तालये यह है अनुबण्य अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्धोंका 
जो अपने-अपने वर्णके अनुसार विवाह होकर सन्तान होती है वह अपने 
अपने कुल्घमंके अनुसार चलती है, उसका कदापि उल्लंघन नहीं करती | 
“-डीका सूत्र ३ 
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युक्तितो वरणविधानसग्निदेवद्िजसाशिकं च पाणिपग्रहणं विवाहः ॥३॥ 
युक्तिसे जो वरणविधि होती है श्रर्थात्‌ अग्नि, देव और द्विजकी 
साक्लोपूबंक जो पाणिग्रदण होता है उसका नाम विवाइ है ॥३॥ 
समविभवाभिजनयोरसमगरोश्रयोश्च विवाहसम्बस्धः ॥२०॥ 
जो समानविभववाले होकर कुलीन हों और दोनोंका अलग-अलग 
गोश्र हो उनमें विवाह सम्बन्ध होता है ॥२०॥ 
विक्रतप्रत्यूदापि पुनविवाहमहंतीति स्टृतिकाराः ॥२७॥) आनुछ्ोग्पेण 
चतुख्तनिद्विवर्णा: कन्‍्याभाजना: ग्राह्मगद्षश्रियविशः ॥१८॥ 
विक्ृतप्रत्यूढा होने पर भी कन्या पुनर्विवाद कर सकती है ऐसा स्मृति- 
कारोंका कथन दे ॥२७॥ अनुलोम विधिसे चार वर्णकी कन्याको स्वीकार 
करनेवाले ब्राह्मण, तीन वर्णकी कन्याकों स्त्रीकार करनेवाले क्षत्रिय और 
दो वर्णकी कन्याको स्वीकार करनेवाले वैश्य होते है ॥५८॥ 
--नीतिवाक्यारइत विवाइसमुददेश 
तत्र परिगृहीताः सस्वामिकाः । अपरिशुद्दीता स्वैरिणी प्रोषितभतृका 
कुलाइना वा अनाथा । 
जिसका स्वामी है उसे परिणहीता कहते हैं और जो स्वैरिणी, पतित्यक्ता 
या अनाथ कुलाडुना है उसे अपर्यिद्दीता कहते है। 
--+खागारघमांख्त अ० ४ श्छो० ७२ टीका 
मैथुन न फाय न च कारणीयमिति बत॑ यदा गृहीतं भवति तदान्य- 
विधाहकरणं मेथुनकरणमिस्यथंतः प्रतिसिद्धमेव च भवति । 
मैथुन न करना चाहिए और न कराना चाहिए ऐसा ज्रत जब ग्रहण 
किया जाता है तब अन्यका विवाह करना मैथुन करना ही है, इसलिए वह 
निषिद्ध ही दे | 
--सागारधर्माठ्त अ० ४, श्छो० ५८ टोका 
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अधो सत्तमाएं पुढवीए गेरइया णिरयादों णेरहया डब्बट्टिद्समाणा 
कदि गदोओ शआगरछुंति ४२ ०३॥ एक्क हि चेव तिरिक्खगदिमागर्छुति 
सि ॥२०४४ सिरिक्लेसु उववण्णदऊूया तिरिक्खा छुण्णो उप्पाएंवि--- 
आशिणिनोहियणाणं को उप्पाएंति सुदणाणं भो उष्पाएंति भोदिणाणं णो 
डप्पाएंति सम्मामिच्छुस्त मो उप्पाएंति सम्मर् जो उप्पाएंति संज- 
मासंजबं जो उप्पाएंति ॥९२०५॥ 
नीचेकी सातवीं प्रथिवीके नारकी नरकसे निकुल् कर कितनी गतियोंको 
प्रात होते हैं ॥२०३॥ एक मात्र तियश्वगतिको प्रात दा ॥२०४॥ 
तियझ्ञोंमें उत्पन्न हो कर वे “कक छह्को नहीं उत्पन्न --आभिनि- 
! बोधिकशानको नहीं उत्नन्‍न करते है, श्र नहीं उत्पन्न करते हैं, 
अबधिशानको नहीं उत्पन्न करते हैं, सम्यग्मिथ्यात्वकों नहीं उत्पन्न करते 
हैं, सम्यक्त्वको नहीं उत्पन्न करते हैं और संयमासंयमको नहीं उत्पन्न 
करते हैं ॥२०५॥ 
छुट्टीए्‌ पुदवोीए ऐणेरइया शिरयादो णेरइया उब्बषिद्समाणा कदि 
गदीओ श्रागस्छुति ॥२०६॥ दुबे गदीओ आगश्छुति--तिरिक्त्रगि सणुस- 
गदिं चेव ॥२०७॥ तिरिक्खमणुस्सेस उजयण्णलया तिरिक्सा मणुसा 
केह छु उप्पाएंति--केइं भाभिणियोहियणाणमुप्पाएंति केई सुदणाण- 
सुप्पाएंति केइमोहिमाणसुप्पाएंति केइई सम्मामिस्छुसभुप्पाएंति केइ 
सम्मश्षमुप्पाएंति केइ संजमासंजमसुप्पाएंसि ॥२०८॥ 
टी प्रथिवीके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्रात होते 
हैं ॥२०६॥ विययश्वगति और मनष्यग॒ति इन दो गतियोंको प्राप्त होते 
हैं ॥२०७॥ कट्टर तियंश्वगति और मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए कोई 
तियेश्व और मनुष्य (छुहको उत्पत्ने करते हैं--कोई आभमिनित्रोधिकशनको 
उत्पत्न करते हैं, कोई भ्रुतशानको उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिशानको 
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उत्तन्‍न करते हैं, कोई सम्यग्मिध्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्‍त्वको 
उत्पन्न करते हैं और कोई संयमप्संयमको उसनन्‍न करते हैं. ॥२०८॥ 

पंचमीए पुदवीए णेरद्या णिरयादों णेरहया उण्वद्िद्समाणा कदि' 
गदीयो आगच्छुति ॥२०१॥ दुने गदीओ आगरछंति-तिरिक्खग्दिं चेव 
मणुसगदिं चेव ॥२१०॥ तिरिक्‍्खेसु उवयण्णज्या तिरिक्‍्खा केइं छू 
उप्पाएंति ॥२११॥ मणुस्सेसु उधवण्णब्या सणुसा केइमद्रमुप्पाएंति-- 
केइ्मामिणियोहियणाणमुप्पाएंति केइं सुदणाणमुप्पाएंति केहमोहिणाण- 
मुप्पाएंति केहँ मणपञ्ञवणाणमुप्पाएंति केह सम्मामिच्छत्त तुष्पाएंति 
केई सम्मत्तमुप्पाएंति के संजमासंजमसुप्पाएंति केहू संजममुप्पा- 
एुंति ॥२१२॥ 

" घॉँचवी प्रथिव्रीके-दारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्राप्त 
होते हैं ॥२०६॥ तिर्यश्ववति और मनृष्यगतिं इन दो गतियोंको 
प्राप्त होते है ॥२१०॥ नरकसे आकर तियंश्वगतिमें उत्पन्न हुए तियंश्न 
कोई पूर्वोक्त छहका उत्पन्न करते हैं ॥२११॥ तथा नरकसे आकर 
मनुप्यगतिम उत्पन्न हुए म नुप्य काई आठको उसन्न कोई आठको उत्पन्न करते हैं--कोई ६ 
आमिनित्रोधिकज्ञानको उत्पन्न करते है, कोई श्रतज्ञानको उत्पन्न करते हैं, 
कोई अवधिजञानको उत्तत्न करते हैं, कोई मनःपर्ययशानकों उत्तन्न करते 
हैं, कोई सम्यग्मिध्यात्वकों उसन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते 
हैं, कोई सयमासंयमको उत्पन्न करते हैं और कोई संयमको उत्पन्न करते 
है ॥२१२॥ 

चडउतथीए पुठवीए णेरहया णिरयादों णेरइया उवदिदसमाणा 
कदि गदीओ आगच्छुंति ॥२१३॥ दुवे गदीओ आगरछुंति-तिरिक्खगहं 
चेव मणुसगईं चेब ॥२१४॥ तिरिक्खेसु उववण्णज्ञया तिरिक्खा केई छू 
उप्पाएति ॥२१५॥ मणुसेसु उववण्णब्लया मणुसा केइं दस उप्पाएंति-- 
केहमाभिणिवोदियणाणमुष्पाएंति केइई सुदणाणप्ुप्पाएंति केह मोहिणाण- 
मुप्पाएंति केइ' मणपजवणाणमुप्पाएति केइ' केवलूणाणमुप्पाएंति केह 
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सम्मामिच्चुसमुप्पाए'ति केइ' सम्मश्षमुष्पाएंति केह संजमासंजम- 
सुयाएति केई' संजममुप्पाएंति। णो बलदेवत णो वासुदेवत्त णो 
चह्कवहित्त भो तित्ययरस । केइमंतयडा होदूण सिउकंति बुअ्कंति सुख्धति 
परिणिष्बाणयंलि सध्वदुक्लाणमंतं परिविजाणंति ॥२१६॥ 

चौथी प्रथिवीके नारकों नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्रात 
होते हैं ॥२१३॥ तियश्वगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको ही प्राप्त 
होते हैं ॥२१४॥ नरकसे आकर तियश्वगतिमें उत्पन्न हुए कोई 
पूवोक्त छह्को उत्पन्न करते हैं |२१५॥ मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए कोई 
मनुष्य दसको उत्पन्न करते हैं--कोई आमिनिवोधिकशानको उत्यन्न करते 
हैं, कोई अतशानको उत्पन्न करते हैं, कोई अ्रवधिशानको उत्पन्न करते हैं, 
कोई मनःपययशानको उत्पन्न करते हैं कोई केवलशानको उत्पन्न करते 
है, कोई सम्यम्मिथ्यात्यको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते 
हैं, कोई संयमासंयमकों उत्पन्न करते हैं ओर कोई संयम्रको उत्पन्न करते 








प्राप्त होते है और सब दुखोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव करते 
हैं ॥२१६॥ 

तिसु उवरिमाशु पुठवीसु णेरहया णिरयादो णेरइया उद्वष्टिद्समाणा 
कदि गदीओ आगच्छुंति ॥२१७॥ दुबे गदीओ आगच्छृति--तिरिक्‍्खग्दि 
सणुसगदि चेव ॥२९८॥ तिरिक्खेसु उववण्णद्लया तिरिक्‍खा केहू छ 
उप्पाएंति ॥२११॥ मजुसेसु उववण्णक्लया मणुस्सा केइमेक्कारस उच्पा- 
एंति-केड्मा्मिणिवोहिसणाणसुप्पाएंति केह सुदणाणमुप्पाएंति केइई मण- 
चपजवणाणमुप्पाए ति केहमोदिणाणमुप्पाएति केह केवरणाणमुप्पाए ति 
केहट' सम्मामिच्छसमुप्पाए ति केह' सम्मश्षमुप्पाएति केह संजमासंजम- 
सुप्पाएं ति केह संजममुप्पाएति । णो बलदेवत्त णो बासुदेवत्तमुप्पाए ति 
जो अक्‍कवद्वित्तमुप्पाएंति । केह तित्यभ्रत्तमुप्पाएंति केहमंतयदा 
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परिषिजाणंति ॥२२०॥ 
प्रथमादि तीन प्रथिवियोंके नारकी नखकसे निकल कर कितनी ग्रतियों 
को प्रात होते हैं ॥२१७॥ तियंज्वगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको 
ही प्रात होते हैं |॥२१८॥॥ नरकगतिसे आकर तियंश्वगतिमें उत्पन्न हुए. 
तियंञ्ञ कोई पूर्वोक्त छहको उत्पन्न करते हैं ॥२१६॥ मभनुष्यगतिमें उत्पन्न 
हुए हैं--कोई आमिनित्रोधिकशानकों 
उत्पन्न करते हैं, कोई भतशानको उत्पन्न करते हैं, कोई. मनःपर्ययशानकों 
उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिशानको उत्पन्त करते हैं, कोई केवलशानकों 
उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्यको 
उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयमको उत्पन्न करते हैं और कोई संयमको 
कल है जा का ये बढदेव, बासुदेव और होते । कोई 
त्‌ होकर सिद्ध होते हैं, 
बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाशको प्रास होते है और सब दुखोंका 
अन्तकर अनन्त सुखका झनुभव करते हैं ॥२२०॥ 
तिरिक्खा मणुसा सिरिक्ख-मणुसेदि काऊणद्समाणा कदि गदाओ 
गच्छुंति ॥२२१॥ अत्तारि गदीभो गस्छुंति-णिरयग्दि तिरिक्खगिं मणुसः 
गई देवगि चेदि ॥२२२॥ णिरय-देवेसु उववण्णहूूथा णिरथ-देवा केइं 
पंचमुप्पाएंलि--केहमामसिणिवोशियणाणमुप्पाएंति के सुदणाणमुप्पाएंति 
केइमोदिणाणमुष्पाए ति केह' सम्मामिच्छत्तमुप्पाएति केह सम्मसमुष्पा- 
एुसि ॥२२३॥ तिरिक्खेसु उववण्णहकया तिरिक्खमणुसा केइ छुडप्पा- 
एति ॥२२७॥ सणुसेसु उवयण्णहरूूया सिरिक्ख-मणुस्सा जहा चडत्थ 
पुदधीए भंगो ॥२२७॥ 
तियंश्व और मनुष्यगतिसे च्युत इ और मनुष्यगतिसे होकर कितनी 
३3333 ॥२२श नरकगति, तियश्चगति, मनुष्यगति और 
देवगति इन चारों ग़तियोंको प्रास होते हैं॥२२२॥ नरकगति और देवगति 
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में उत्पन्न हुए, हि जी डे और देओ कोई पॉनकी उत्पन्न करते हैं--कोई 
आमिनिवोधिकश्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई भ्र्‌ तश्ञानको उत्पन्न करते हैं, 
कोई अवधिशानको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिय्यात्वको उत्पन्न करते 
हैं और कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥२२३॥ तैयश्वोमें उत्पन्न 
हुए मनुष्य और तियश्व कोई छड़को उत्पन्न करते हैं ॥२२४॥ तथा 
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देवगदाए देवा देवेदि उन्वद्दिदशुदसमाणा कदि गदीओ आगशच्छुंति 
४२२६॥ दुवे गदाओ आगस्छुति--तिरिक्लगदि मज़ुसगर्दि चेदि ॥२२७॥ 
तिशकक्‍्लेसु उतवण्णल्लया तिरिक्खा केह' छू उप्पाए'ति ॥९२८॥ सणुसेखु 
उववण्णल्लया मणुसा केदू सब्ब उप्पाएति केइमामिणियोहिचणाणमुप्पा- 
एति केइ' सुदणाणमुप्पाएति केइ मोहिणाणमुप्पाएसति केह मणपजव- 
णाणमुप्पाए ति केइ्ट' केवलणाणमुप्पाए'ति केह सम्मामिष्छत्तमुष्पाए ति 
केइ सम्मत्तमुप्पाएति केइं संजमासंजममुप्पाएंति केइं संजमं उप्याएंति 
केह' बददेवसमुप्पाए ति केह्ट! वासुदेवत्तमुप्पाएं ति केईं यक्कवद्टिसमुप्पा- 
ए'ति केइ तित्थयरफ्षमुप्पाएति केहमंतयडा होदूम सिउ्स॑सि बुउकंति 
सुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्बदुःखाणमंतं परिविजाणंति ॥९२३॥ 


२७ ही भी पतन में देव देवर कर कितनी गतियोंको प्राप्त होते 
हैं ॥२२६॥ और (४2४ इन दो गतियोंको प्राप्त होते 
हैं ॥२२७॥ देवेगतिसे आकर उत्न्‍न्‍न हुए कितने ही तिर्यश्व 


पूर्वोक्त छूह़को उत्पन्न करते हैं ॥२२८॥ तथा मनुष्योंमें उत्पन्न हुएए कितने 
ही मनुष्य कोई सबको उत्पन्न करते हैं--कोई आमिनिबोधिकशनको उलपन्न 
करते हैं, कोई भ्रुतशनकों उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिश्ञान॒को उत्पन्न करते 
हैं, कोई मनध्पयंयशनको उसन्न करते हैं, कोई केवलशनको उत्पन्न 
करते ई, कोई सम्यग्मिध्यात्वको उत्तन्न करते हैं, कोई सम्यकत्वकों उत्पन्न 
करते हैं, कोई संयमासंयमकों उत्तन्‍्न करते हैं, कोई संयम॒को उत्पन्न करते 
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हैं, कोई बलदेव होते हैं, कोई वामुदेव होते हैं, कोई चक्रवर्ती होते हैं और 
कोई अन्तकृत होकर सिद्ध हाते है, बुद्ध होते है, मुक्त हाते है, निर्वाणको 


कई है और सच दलोका अन्त 


हरओ चलता 


बासिय-वाणवें तर-जो दिसिय देवादेवीओ सोधम्मीसाणकप्पवासिय- 
देवोओ व देवा देवेहि उन्बष्रिदयुद्समाणा कदि गदीओ आगरश्छुति 
४२३०॥ दुवे ग्दीओं आरच्छुंति--तिरिक्खग्दि समणुसगर्दि चेदि ॥२३१॥ 
तिरिक्‍्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केह्ट' छु उप्पाए ति ॥२३२॥ मणुसेखु 
उववण्णरऊया मणुसा केह दस उप्पाएं ति-केह्माभिणियोहियणाणमुप्पा- 
ए्‌'ति केहट_ सुदणाणमुप्पाएति केह्मोहिणाणमुप्पाए'ति केइ' मजपजव- 
जाणमुप्पाएति केइं केवलणाणमुप्पाएंति केइ सम्मामिच्छुसमुप्पाएंति 
केइ' सम्मत्तसुप्पाएंति केइ' संजमासंजमसुप्पाए ति केइं संजमसुप्पाए ति 
जो बलदेवशमुप्पाएति णो वासुदेवसमुप्पाएंसि णो अक्कवट्टिसमुप्पा- 
छूति ब्ले तित्थथरक्तमुप्पाएति केहमंतथड़ा होदूण सिज्कंत जुम्कंसि 
मुच्चति परिणिव्वाणयंति सब्वदुःखाणमंतं परिविजाणंति ॥२३३॥। 
भृबनवासी, व्यन्तर और अ्योतिषी देव, उनकी देवाद्लनाएँ तथा 
सौघर्म और ऐशान कल्पवासिनी देबाज़्नाएँ बहाँसे मरकर कितनी 
मर्तियोंका प्रात छोते हैं ॥२३०॥८तिपेश्वंगर्ति और मनुष्यगोंढ़े इन दो 
गतियोंको प्रास इंते हैं ॥२३१॥ उक्त स्थानोंसे आकर तियश्वोमें उत्पन्न 
हुए कितने ही तियंञ्ञ छुद्को उत्पन्न करते हैं ॥२३२॥ तथा मनुष्यगतिमें 
उत्पन्न हुए कितने ही मनुष्य कोई दसको उत्पन्न करते हैं--कोई झाभिनि- 
बोधिक शानको उत्पन्न करते है, कोई श्रुतश्ञानको उत्पन्न करते हैं, 
कोई अवधिज्ञानको उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययशानको उत्पन्न करते 
हैं, कोई केवलजशानकों उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यस्मिथ्यात्वको उसन्न 
करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासयमको उत्पन्न" 
करते हैं, कोई संबमको उत्पन्न करते हैं, वैसे मुरकर आए हुये जीव / / 


३१० चर्ण, जाति और घम 
ते ० जा राव होते और 

नही ते, तथा बज जन कक छिद्ध होते $ लि 
होते हैं, मुक्त हाने ई, चूना ग्राम होते हैं तथा सब दुखोंका 
अन्तकर अनन्त सुलका अनुभव करते हैं ॥२३३॥ 

सोहस्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवा जथा देवगदिखंगो 
॥२३४॥ आाणादादि जाव णवगेव॥विसाणवासियदेवा देवेदि जुद्समाणा 
कदि गंद़ीओो भआागच्छुति ॥३३७॥ एक्क हि. चेव मणुसगदिसागच्छृति 
॥२३६॥ मणुस्सेसु उपवण्णरऊूयथा सणुस्सा केईं सब्बें उप्पाएति ॥२३७१। 
जणुविस जाव अवराइदविमाणवासियदेवा देवेशि खुद्समाणा कदि गदीयो 
भामणछुंति ॥२३८। एक्क हि. चेव मणुसगदिमागच्छुंति ॥२३६॥ 
सणुस्सेसु उवकक्‍ण्णहलया मणुस्सा तेसिमाभिणियोहियणाणं सुदर्णाणं णियमा 
अत्थि। ओहिणाणं लिया अत्यि सिया णत्यि। केह सणपजव- 
णाणसुप्पाए ति केइं केवलजाणमुप्पाएं ति । सम्मामिच्चुत्त णत्थि । सम्मत्तं 
णियमा अत्थि | केहइ' सजमासंजमसमुप्पाएं ति । संजमं॑ णियमा उच्पा- 
ए'सि। केह! बलदेवत्तमुप्पाएंति णो वायुदेवत्तमुप्पाएंसि । केइ चकक्‍क- 
वरिसमुप्पाएति केइ तित्ययरक्तमुप्पाए ति केइमंतयढा होदूण सिउ्कंति 
शुज्कंति मुस्चंति परिणिव्वाणयंति सम्वदुःखाणमंत परिविजाणंति ॥२४०॥ 
सब्बदसिद्धिविमाणवा सियदेवा देवेहि चुद्समाणा कदि गदीओ आगष्छुंति 
॥२४१॥ एक्क हि सणुसगदिसागच्छुंति ॥२४२॥ मणुसेसु उववण्णज्या 
भसणुला तेसिमासिणियोदियणाणं सुदणाणं ओदिणाणं थ णियमा अत्थि | 
केहद' मणपञ्ञवणाणसुप्पाएंति केवछणाणं णियमा उप्पाएति | सम्मा- 
मिच्छुत्त णरिथ सम्मत्त णियमा अत्थि। केइ संजमासंजमम॒प्पाएं लि 
संजम णियमा डउप्पाए'ति। केहू बलूदेवत्तमुप्पापति णो वासुदेव- 
सुप्पाएति केइ्' चक्‍कवद़टित्तमुप्पाए ति केइ तित्ययरत्तमुप्पाए ति। सब्बे ते 
णिमम्ता अतयडा होदृण सिज्कंति जुज्मंति सुच्चति परिणिष्याणग्रंति 
सब्वदुःखाणमंत परिविजाणंति ॥#२४३॥। 
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“सीघम 2 ग 
'(सौधम औरफशोने कल्पसे लेकर सतार-महस्तार कल्प तकके देवोका 
भद्ग सामान्य देवोके समान है। आनत कल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके 


बिमानवासी देव वहाँ से च्युत होकर कितनी गवियोका प्रास होते हैं ॥२३५॥ 
एक मात्र मनुष्यगतिकों प्राप्त होते है ॥२३६॥ मनुप्पोप्रें--त्यन्न हो कर 
कितने हो मनुष्य सबका उ मनुष्य सबकी उत्पन्न करते हैं ॥२३७॥ ईनुव्शिसे लेकर 
अपराजित तकके विमानवासी देव वहाँसे च्युत तकके बिमानवासी देव बहॉसे च्युत दो कर कितनी गतियोंको 
प्रात होते है ॥२३८॥ एक मात्र मनुष्यगतिको प्राप्त होते हैं ॥२३६॥ 
मनुष्योम उत्पन्न होकर उनके आमिनिव्ाधिकनान और श्रुतशान नियमसे 
होता है। अवधिज्ञान स्यात्‌ होता है ओर स्यात्‌ नहीं होता | कितने द्वी 
मनःपययज्ञानको उत्पन्न करते है ओर कितने ही केवलज्ञानकों उत्पन्न 
करते है। इनके सम्यम्मिथ्यात्व नहीं होता। सम्यक्त्व नियमसे होता है। 
कितने ही संयमासयमका उप्पन्न करते है, सबमको नियमसे उत्पन्न करते 
है । कित ने हो बलदेव होते है। बामुदेव कोई नहीं होता देव होते हैं। वासुदेव कोई नहीं होता | कितने ही/ 
तीं दते है, कितने द्वी तीथंड्डर होते दे तथा कितने ही अन्तक्ृत हो 
कर सिद्ध होते दे, बुद्ध होते है, मुक्त होने है, परिनिर्याणका प्रास होते हैं 
तथा सन्न दुखोंका अन्त कर अनन्त सुख्बका अनुभव करते हैं |२४०॥ 
सर्वाथसिद्धि विमानवासी देव बहाँसे च्युत किन गतियोको आराप्त 
होत है ॥२४१॥ एक मात्र मनुप्यगतिको प्रात होते है ॥२४२॥ मनुष्योमें 
उत्पन्न हुए उनके आभिनिव्रोविकज्ञान, श्रुवतान और अवधिजशञान नियमसे 
होता है। कितने दी मनध्यययशानकों उत्पन्न (करते हैं। केवलनञानको 
नियमंस उलन्न करते है। सम्यस्मिथ्यात्व नहीं होता । सम्यकत्व नियमसे 
होता है। कितने ही सयमासंयमको उत्पन्न करते है । संयमको नियमसे 
उत्पन्न करते है । कितने दी बलदेव होते हैं| वासुदेव नहीं होते । कितने 
ही चक्रवर्ती होते है और कितने द्वी तीर्थड्डर होते हैं। वे सत्र नियमसे 
कृत होकर सिद्ध होते है| छुद्ध ह्वते है, मत्त नमी फैलने 
अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते है, परिनिर्वाणको 
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प्राप्त होते हैं तथा सत्र दुखोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव 


करते है ॥२४३॥ ५ 
---जीवस्थान चूलिका 


आपिच्छ बंधुवरग विभोचिदों गुरुकलशपुत्तहिं । 
आसिज्ज णाणदंसणचरित्ततववी रियायारं ॥१॥ 
बन्धुवर्गसे पूँछुकर तथा माता, पिता, ज्जी और पुत्र इनका त्याग कर 
यह प्राणी ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारकों 
स्वीकार कर संसारस विरक्त होता है ॥१॥ 
-+प्रवचनसार चारिशत्राधिकार 
जं जाणइ त॑ णाणं जं विच्छुद्द त॑ व दंखर्ण भणियं । 
णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होह चारिस ॥७॥ 
। बजा न ज्ञानता है बहुजन ओर उप तन देखता है व कहा गया है । 
तथा शान और दशनके प्रास होने पर(चारित्र) होता है ॥४॥ 
दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे णिरायारं । 
सायार सरगंथे परिग्गहा रहिय खलु णिरायारं ॥२०॥ 
संग्रमचरण दो प्रकारका है--सागार और अनगार । जो परिग्रहसे 


अबतक कर इन हे है उमरेसागार संयमचरतज होता है ओर जो परिग्रद रहित है उसके 
र संयमचुरण दवोता है ॥२०॥ 

“-चरिश्रप्राभटत 
पंचमहव्वयजुत्तो तिदहि गुत्तिद्ि जो स संजदो होई । 
णिसाथसोक्खसग्गो लो होदि हु वद॒णिजों य ॥२०॥ 

जो पाँच महात्रतो और तीन गुप्तियोसे युक्त है वह संयत है। वह 
निम्रन्थ मोक्षमार्ग है ओर वन्‍्दनीय है ॥२०॥ 
दुइयं च बुस लिंग डक्किट्टू अवर सावयाणं च । 
भिक्‍सखे भमसेह पच्ो समिदीभावेण मोणेण ॥२१॥ 


चरित्रशअहणमीमांसा 9१४ 


उससे भिन्न दूसरा श्रावकोंका उत्कृष्ट लिज्ञ कह गया है । वह समिति 
पूबंक मौनसे पात्र सहित भिक्काके लिए. भ्रमण करता है ॥२१॥ 
लिंग इत्थीण हवदि भुंजइ पिंड खुएयकालम्मि । 
अजिय वि एयबत्था वत्थावरणेण भुंजेइ ॥२२॥ 
तीसरा लिज्ञ श्रार्या ्रियोंका है। वह एक समय भोजन करती है, एक 
वस्त्र रखती है और वस्त्र सहित ही भोजन करती है ॥२२॥ 
ण वि सिज्कइ वत्थघरों जिणसासणे अट्ट वि होह तित्थयरो | 
णग्णो विमोक्‍खमग्गो सेसा उम्मग्गया सम्बे ॥२३॥ 
जिन शासनमें कहा है कि वल्मधारी यदि तीथंछूर भी है तो वह सिद्ध 
नहीं होता | एक नग्न लिड्ज ही मोक्षमार्ग है, शेष सत्र उन्मा्ग हैं ॥२३॥ 
जद दंसणेण सुद्धा उत्ता मग्गेण सा वि संजुत्ता । 
घोरं चरिय चरित्त इत्थीसु ण पावया भणिया ॥२७॥ 
स्त्री यदि सम्यग्दशनसे शुद्ध है तो वह भी मोछ्मार्गसे युक्त कही गई 
है। वह घोर चारित्रका आचरण करती है । परन्तु त्ियोंमें दीक्षा नहीं कट्दी 
गई है ॥२५॥ 
“-चसूत्रप्राभुत 
भावेण होइ लिगो ण हु लिगी होह दृब्वमित्तेण । 
तम्हा कुणिज भाव कि कीरइ दब्वलिंगेण ॥४४८॥ 
कोई भी मुनि भावसे लिझ्ली होता है, द्वव्यमात्रसे जिनलिड्डी नहीं 
होता, इसलिये तूँ भाव कर, द्रव्यलिज्ञसे क्या करना है ॥४८॥ 
भावेण होइ णग्गो बाहिरलिंगेण कि च णग्गेण । 
कम्मपयडीण णियरं णासद भावेण दब्वेण ॥५४॥ 
मुनि भावसे नग्न होता है, नग्नरूप बाह्य लिद्ञसे क्या प्रयोजन, क्योंकि 
मुनि भावसहिित द्रव्यलिज्ञके द्वारा ही कर्म प्रकृतियोंके समूहका नाश 
करता है ॥५४॥ 


४१४ चर्ण, जाति और धर्म 


पढिएण वि कि कीरइ कि वा सुणिएण सावरहिएण । 
भावो कारणभूदों सायारणयारभूदाणं ॥६६॥ 
भाव रहित पढनेसे अथवा भाव रहित सुननेसे क्‍या कार्य सिद्ध होता 
है ! वास्तवमे भाव ही यहस्थरने और सुनिपनेका कारग[ है ॥६६॥ 
दब्वेण सयलणग्गा णारय-तिरिया य सयलऊसघाया । 
परिणामेण जसुद्धा ण भाचसवणत्तर्ण पत्ता ॥६७॥ 


द्रव्यसे नारकी और तियश्व यह सब्र सकल सधात नग्न रहता है। परन्तु 
परिणामासे अशुद्ध होने के कारण वे मात श्रमणपनेको नहीं प्रास होते ॥[६७॥ 
णग्गो पावह दुक्खें णर्ंगो संसारसायरे भसह । 
णग्गो ण लद्द॒इ बाहिं जिगभावणावजिओ सुहर ॥६८॥ 
जिन भावनासे रहित नग्न दुख्र पाता है, संसार सागरम परिभ्रमण 
करता है और चिरकाछ तक रत्नत्रयको नहीं प्राप्त करता ॥६८॥ 


अयप्लाण भावणेण य कि ते णग्गेण पाचस लिणेण । 
पेघुण्णहासमच्छुरमायाबहुलेण सवणेण ॥६६॥ 
जो अपयशोंका पात्र है, पापसे मलिन है तथा पैशुन्य, द्वास्य, मात्सय 
और मायात्रहुल है ऐसे नम भ्रमणसे तुके क्या मतलब ॥६६॥ 
पयडदि जिणवरलिंगं अव्मितरभावदोसप रिसुद्धो । 
भावमलेण य जीवो बाहिरसंगम्मि मंयलियइ ॥७०॥ 
तूँ अन्तरज्ञके भावगत दोपस शुद्ध होकर निनवरके लिड्डकों प्रकट कर, 
क्योंकि बाह्य परिग्रदके सद्भावमं यह जीव भावधलसे स्वयंक्रो मलिन कर 
लेता है ॥७०॥ 
घस्मे णिप्पवासो दोसाबासो य डंछुफुल्लसमो । 
णिप्फलणिग्गुणयारो णड तवर्णो णग्गरूतेण ॥७१॥ 
जो ध्मसे दूर है, दोपाका धर है तथा ईखके फूजके समान निष्फत्ष 
आर निगुंण है वह नग्नरूपसे नटश्रमण है ॥७१॥ 


अरिश्रप्रहणमोमांसा ३१५ 


जे रायसंगजत्ता जिणमभावणरहिसदब्बणिग्गंथा । 
ण लह्ंति ते समाहि योहिं जिणसासणे विमले ४७२४ 
जो रागादि परिग्रहसे युक्त और जिन भावनासे रहित द्रव्य निम्नन्थ है 
वे पवित्र जिनशासनमें समाधि और बोधिको नहीं प्रात होते ॥७२॥ 


आावेण होह णग्गो मिच्छुताई य दोस चहुऊण । 
पर्छा दगब्वेण मुणी पयडदि लिंग जिणाणाएु ॥७६३॥ 
मुनि मिथ्यात्त आदि दोधोंका त्याग कर भावसे नग्न होता 
है। पश्चात्‌ उसके साथ जिनदेवकी आशानुसार द्रव्यलिजको प्रकट 
करत है ॥७३॥ 

->भाषप्राशुत 
भरहे दुस्समकाले धम्मउ्का्ं हवयेइ साहुस्स । 
ते अप्पसहावठिदे ण हु सण्जह सो वि अण्णाजी ॥७६९॥ 

भरत क्षेत्रमें दुघमा कालमें साधुके धम्यध्यान होता है तथा वह 
आत्मस्वमावमें स्थित होने पर होता है, जो ऐसा नहीं मानता वह अशानी 
है॥७६॥ 
अज्न वि तिरमणसुद्धा अप्पा काएवि रूद॒ह हुंदृत्त । 
छोयंतियदेवस तत्थ जुआ णिव्युदिं जंति ॥७७ 
इस कलिकालमें रनत्रयसे शुद्ध हुए जीव श्रत्माका ध्यानकर इन्द्रपद 
और लौकान्तिक देवपद प्रात करते हैं ओर वहाँसे च्युत होकर मोह 
जाते हैं ॥७७॥ 

--मोक्षप्राद्ृत 
मोहतिमिरापहरणे दशनलामादवाप्तसाज्श्ञानः । 
राग-द्वेषनिवृत्ये चरण प्रतिपयते साधुः ॥४ ७ 

मोहरूपी अन्धकारका अभाव होनेपर सम्बग्दशनके लाभपूर्वक 
सम्वग्शानको प्रात्त हुआ साधु हिंसादिके त्यागरूप चारित्रको आात्त 
होता है ॥४७॥ 


३३ बज, आति और चर्म 


शूहतो सुनिवनमित्या रुरूपकण्टे शतानि परिशक्त । 
जेक्बाशनस्तपस्थखस्कृटरवेऊखण्डवरः ॥३ धेका 
लो आवक घरसे मुनिवनमें जाकर और गुरुके निकट व्रतोंको ग्रहण कर 
तपस्या करता हुआ भिद्दाइच्तिसे भोजन करता है और खण्डव््र रखता है 
बह उत्कृष्ट आवक होता है ॥१४७॥ 
--र्मकरण्डअऋावकायार 
क्जेंगाहह पायोग्यागाल ॥१,४,८६॥ 
जो वर्णसे अहंद्रप श्र्थात निम्नत्थ लिछ्के अयोग्य हैं उनका इन्द्र 
समासमें एकबद्धाव होता है ॥१।४।८६॥ 
“-जैनेन्द्रम्याकरण 
पात्याज्वानपु सकाध्ययुकत्वधीत्यासबविलिक्षनदी पूर्दे शगवाश्वादि 
॥२।१।१०४॥ 
पाज्यशूद्र, अनपुंसक अध्वयुकत, अधीत्यासन्न, विलिज् नदी, विलिजे पुर, 
विलिस देश और गवाश्वादि वाची शन्दोंका इन्द्र समासमें एकवद्धाव 
होता है ॥२।१।१०४॥ --शाकटायनब्याकरण 
स॑ चारिक्त' तुविहं--देसचारित्त सयक्ष्यारित्त चेदि। ठत्थ देसचारित्त 
बढिवजसाणा मिच्छाइदिणो दुविहा होंति--वेदयसम्मत्तेण सहिद्संअमा- 
संजमामिसुद्दा उवसमसम्मत्त ण सहिदसंजमासंजमामिसुद्दा चेंदि । संजमं 
पडिवउ्जंता वि एवं चेक दुविहा होंति। 
वह चारित्र दो प्रकारका है--देशचारित्र और सकलचारित्र। उनमेंसे 
देशचारित्रको प्राप्त होनेवाले मिध्यादृष्टि जीव दो प्रकारके होते ईैं--प्रथम 
वे लो वेदक सम्यक्वके साथ संयमासंयमके अभिमुख होते हैं और दूसरे 
वे जो उपशमसम्यक्त्के साथ संयमासंयमके अमिमुख होते हैं। संयमको 
प्रात होनेवाले मिध्यादृष्टि भी इसी तरह दो प्रकारके होते हैं । 
““जओवस्थान घूलिका घवला पृ० २६८ 


चरिश्रऋहणमीमांसा ३९१७ 


पदमसम्मच्न' संजमं चर जुगय पढ़िवश्ञमाणो तिज्णजि वि करणाणि 
काऊण पढ़िबउ्ञजदि । तेसिं करणाणं ककक्‍्खर्ण जधा सम्मत्त प्तीए भणिद्‌ं 
लथा वक्तव्य । जदि पुण अद्वायीससंतकम्मिभो मिस्‍्छाहडी अस्संजद- 
सम्माइड्ी संजदासंजदो था संजम पढ़िवज्जद तो दो चेज करणाणि, 
अनियद्टीकरणस्स अमावादो । 

प्रथम सम्यक्त्व और संमयको एक साथ प्रास करनेवाला मनुष्य तीनों 
ही करण करके उन्हें प्रात करता है । उन करणोंके छक्लषण सम्पकत्वकी 
उत्पत्तिके समय जिस प्रकार कहे हैं उस प्रकार यहाँ भी कहने चाहिए । 
यदि श्रष्टमांस प्रकृतियोंकी सत्तावाल्ला मिथ्यादष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि या 
संयतासंयत मनुष्य संयमको प्रात करता है तो वह दो ही करण करता है, 
क्योंकि उसके श्रनिव् त्तिकरण नहीं होता । 

--जीवस्थान चूछिका धवला पृ० २१८ । 
स्वक्तागारस्थ सद्र ष्टेः प्रशास्तस्य गृहीशनः । 
प्राग्दीक्षीपथिकात्‌ काऊात्‌ एकशाटकथारिण: ॥३८६-१७५७॥ 
बत्पुनऋरण दीक्षाप्रहर्ण प्रति घायंते । 
दाक्षाह्य नाम तउश्ेयं क्रियाजातं द्विजन्मनः ॥३े८-१ जम॥ 

जिसने घर छोड़ दिया है, जो सम्यग्दष्टि है, प्रशान्त है, णदस्थोंका 
स्वामी है और दीछा लेनेके पूर्व एक वस्तत्र॒तकों स्वीकार कर चुका है वह 
दीक्षा लेनेके लिए जो भी आचरण करता है उस क्रियासमूहको द्विजकी 
दीद्याद्य नामकी क्रिया जाननी चाहिए ॥३८-१४७, १५४८॥ 


--महापुराण 
तस्मिश्नष्टदले पश्मे जैने वास्थानमण्डले | 
विधिना लिखते तज्शेविंष्यग्विरचितासने ॥३६-४०॥ 
/जिनाचाँ भिम्मुख सूरिः विधिनैन निवेशयेत्‌ । 
शलथोपासकदी क्षोध्यमिति मूर्चि मुहदः स्पुशन्‌ ॥३६-४१॥ 
२७ 


छब८ बणे, जाति और धर्म 


उस विषयके जानकार विद्वानोंके द्वारा लिखे हुए उस अषप्टदल कमछ 
अथवा जिनेन्द्र मगवानके समवशरण मण्डलकी जब सम्पूर्ण पूजा हो चुके 
तब आचार्य उस भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सम्मुख बैठावे श्रौर 
बार-ऑर उसके मत्तककों स्पर्श करता हुआ कहे कि यह तेरी आवककी 
दीक्षा है ॥३६-४०, ४१॥ 
शुक्लवर्स्रोपवी तादिधारणं वेष उच्यते । 
आयंपट्कमंजी वित्व॑ वृत्तमस्य प्रचकते १३६-१७॥ 
जैनोपासकदीज्षा स्थात्‌ समयः समयोखितस । 
दुधतो गोश्रजात्यादि नामान्तरमतः परम ॥३8-५६॥ 
सफेद बस्र और यशोपवीत आदि धारण करना वेष कहलाता है, 
आयो द्वारा करने योग्य छुद् कर्मोंको वृत्त कहते हैं और इसके भाद 
समयाखित गोत्र तथा जाति आदिके दूसरे नाम घारण करनेवाले पुदुषके 
जो जैन आवककी दीक्षा है उसे समय कहते हैं ॥३६-५५, ५६॥ 
स्थक्तागारस्य तस्यातः तपोबनमुपेयुषः । 
एकशाटकथा रिव्व प्राग्वद्रीक्षाधमिष्यते ॥३ै८--१७॥ 
तदनन्तर जो घर छोड़ कर तपोवनमें खा गया है ऐसे दविजके जो 
एक वस्त्रका स्वीकार होता है वह पहलेके समान दीक्षाद्य नामकोी क्रिया 
कही जाती है ॥३८-७७॥ 
विशुद्धकुलगोत्रस्थ सदूवृसस्‍्य चदुष्मत्ः । 
दीक्षायोग्यल्वमाग्नात सुमुखस्य सुमेघसः ॥३६-१७८॥ 
जिसका कुल और गोत्र विशुद्ध है, चारित्र उत्तम है, मुख मुन्दर है 
आर बुद्धि सन्मागंकी औ्रोर है ऐसा पुरुष हो दीक्षा ग्रदण करने के योग्य 
माना गया है ॥३६-१४८॥ 
अथातोज्स्य प्रवचयामि बतचर्यामनुक्रमात्‌ । 
स्याधनत्रोपासकाध्याय: समासेनानुसंहतः ॥४०-१ ६७॥ 


घरिश्रग्रहणमोमांसा ४१६ 


शिरोलिक्मुरोलिज' लिश्ल्‍कव्यरुस श्रितम । 

लिक्लमस्योप नीतस्य प्रार्नर्णत चनुर्विचमु ॥४०-१६ ६॥ 

तत्त स्थादसिवृत्त्या वा सष्या कृष्या चणिज्यया । 

यथास्वं चतसानानां सद्दष्टीनां द्विजन्मनास्‌ ॥४०-३६७॥ 

कुतश्चित्‌ कारणादू यस्य कुल साम्प्रतदृषणम्‌ । 

सो5पि राजादिसम्मत्या शोधयेत्‌ स्व यदा कुलम ॥४०-१ &८॥ 

तस्योपनयनाह त्व॑ पुत्रपौश्नादिसन्तती । 

न निषिद्ध दि दीत़ाहें कुले चेदस्य पूर्वजाः ॥8०-१६६॥ 

भदीक्षाह कुले जाता विद्याशिल्पोपजोविनः । 

पतेषाम्ुपनीत्यादिसस्कारों नाभिसम्मतः ॥४०-६७०॥ 

तेषां स्थादुचित लिक्क' स्वयोग्यत्रतघारिणाम्‌ । 

पएकशाटकथा रिव्व सन्‍्यालमरणात्रधि ॥४०-१ ७ १॥ 

स्यान्विरामिपभोजित्वय कुलस्रीसेवनवतम्‌ । 

अनारम्मवधोत्सगों हामदयापेयवर्जनम ॥४०-१७२॥ 

इति शुद्धृतरां बृत्ति ब्रतपूनामुपेयिवान्‌ । 

यो द्विजस्तस्य सम्पूर्णो व्तचय विधि: स्कूतः ॥७०-१७३॥ 

अन्न जिसमें उपासकाध्यायका संक्षेपमें संग्रह किया है ऐसी इस द्विजक्ी 

ब्रतचर्यांकोी अनुक्रमस कहता हैँ |४०-१६५४॥ यशोपवीत संस्कार सम्पन्न 
वालकके शिरका चिह्न मुर्डन, वक्तस्थलका चिह्न यज्ञोपर्वात, कमरका चिह्न 
मूजकी डोरी और जाँघका चिह् सफेद घोती इन चार चिह्लोका पहले निर्णय 
कर आये हैं ॥४७-१६६॥ किन्तु इस प्रकारका चिन्ह असि, मषि, कृषि 
ओर व्यापारसे यथायाग्य आजीविका करनेवाले सम्पग्दष्टि द्विजोंका होता 
है ॥४०-१६७॥ जिसका कुल इस समय किसी कारणसे दूषित हो जाय 
बह राजा आदिकी सम्मतिसे जब अपने कुलकों शुद्ध कर लेता है ||४०- 
१६८॥ तब यदि उसके पूर्व टीह्वा योग्य कुलमें उत्तन्‍्न हुए हों तो उसके 
पुत्र पौत्र आदि सन्तति्में उपनयन आदि सस्कारका निषेध नहीं है ॥|४०- 
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१६६॥ जो दीक्षा योग्य कुलमें नहीं उत्नन्‍्न हुए हैं और विद्या तथा शिल् 
कर्म द्वारा आजीविका करते हैं वे उपनयन आरादि सस्कारके योग्य नहीं माने 
गये है ||४०-१७०)॥ अपने योग्य अतोंको धारण करनेवाले उनके लिये 
सन्यास पर्यन्त एक घोती धारण करना यह योग्य चिन्ह हो सकता है 
॥४०-१७१॥ इन्हें निरामिष भोजन करना चाहिए, कुललोके सेवनका 
ब्रत लेना चाहिए, अनारम्भ वधका त्याग करना चाहिए और अ्रमच्य 
तथा अपेय पदार्थ नहीं अहण करना चाहिए ॥|४०-१७२॥ इस प्रकार 
ब्रतोंसे पवित्र हुई शअ्रत्यन्त शुद्ध वृत्तिको जो द्विज धारण करता है उसके 
सम्पूण त्तचार्या विधि समकनी चादिए ||४०-१७३॥ 
“-महापुराण 
येपां भुक्त पान्नं संस्कारेण शुद्धवति ते पातन्नमहंन्तीति पनश्याः 
तस्छुद्वावयबाः ॥२।१।१०४॥ 


भोजनके कार्यमें आया हुआ जिनका पात्र सस्कार करनेसे शुद्ध दो 
जाता है वे पात्रयशूद्ध है जो शूद्वोंके अन्तर्गत हैं) 
--अमोधवृत्ति 
वर्णनाहदृुपस्यायोग्यास्तेषां हन्द्द एकवद्धवति । येन रूपेणाहन्त्य- 
मवाप्यते तदिह नंभअन्ध्यमहंद्गपममसिभेतम्‌ । अतिशयोपेतस्याहद्वुपस्थ 
प्रातिदायसमन्वितस्थ बहुतरमयोग्यमिति नेह तद्‌ गृह्यते । तक्षायस्कार 
कुलालवरूद॑ रजकतन्तुवायम !।  नन्वेतेष्वप्येकबदुभावः प्राप्नोति । 
चण्डालसृतपा: | न दधिपयआदिष्वन्तभूतो उन्द्दो द्रष्टव्यः। वर्णनेति किस । 
सूकबचिरा. । एते करणदोपेणायोग्याः । अहंद्रपायोग्यानामिति किम्र । 
आह्यणक्षत्रियो । 
वर्णुसे जो अ्दद्र पके अयोग्य हैं उनके वाची शब्दोका इन्द्रसमासमें 
एकवद्धाव होता है । जिस रूपमें आहंन्त्यपद प्रास होता है वह मिम्रन्थ 
अवस्था यहाँपर श्रहंद्र पपदसे अभिप्रेत है। अनेक अतिशयसम्पन्न और 
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प्रतिद्वायोसे युक्त जो अरिहन्त अवस्था है वह इनके बहुत ही अ्रयोग्य है, 
अर्थात्‌ ऐसे वणवाले उस अवस्थाकों कथमपि नहीं प्राप्त कर सकते, 
इसकिए यहाँगर उस अबस्थाका ग्रहण नहीं किया है। उदाहरणु--- 
तन्षायस्कार कुलालवरूदं रजकतन्तुवायम्‌ | 

शंका--इन शब्दोंमें भो एकवद्धाव प्राप्त होता है, श्रतः “चण्डाल- 
मतपाः के स्थानमें “वरडालमृतपम” होना चाहिए ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि इन शब्दोंका 'दघि-पय आदियें श्रन्तर्भाव 
होकर दन्द्रसमास जानना चाहिए । 

शंका--सूज़में “वर्णन” पद क्‍यों दिया है ! 

समाधान---मृकबंधिरा:” इत्यादि स्थल्में एकबद्भधाव न हो इसके 
लिए, “वर्णन! पद दिया है। 

--महाजूत्ति पृ० ७८ 
वर्णेनाइंड्रपायो ग्यानाम ॥98।६ ७॥ 


जो वर्णसे निश्नन्थ होनेके अ्रयोग्य हैं उनके वाची शब्दोंका इन्द्र 
समार्समें एकबद्धाव होता है । 
--शब्दाणवथन्द्रिका 
वण्णेसु तोखु एक्को कहकाणंगो तवोखहो वयसा 
सुभुद्दो कुष्धारहिदो लिंगग्गहणे हवदि जोरगो ॥३-२५ उद्छूता 
5५०+१७५०० ००+१०७०७ यथायोग्यं सच्छुदाह्म पि || 
जो निरोग है, जो उम्रते तपको सहन करनेम समथ है, जो सोम्य- 
मुख है और जो दुराचार आदि लोक श्रपवादसे रहित है ऐसा तीन 
बर्णोमेंसे कोई एक बर्णका मनुष्य जिनदीक्षा लेनेके योग्य है। 
यथायोग्य सच्छूद्र आदि भी जिनदीकाके योग्य है । 


“>प्रवयनलार आ० ३, गा० २५ जगसेनटीका 
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घगान जातिविशेषेणाह द्रुपस्थ नम्नन्थस्यायोग्यानां हन्द्र एकवद्‌ 
भवति । तत्ञायसरकार कुलालत्ररुट रंजकतन्तुवायम्‌ । वर्णनेति किस ? 
सूकवधिरो अहंब्रुपायोग्यानामिति किम ! ब्राह्मणक्षत्रियों ॥88७ । 


वर्णसे श्र्थात्‌ जातिविशेपस जो अदंद्गुप श्रर्थात्‌ नि्नन्थपदके अयोग्य 

है उनका दन्द्रसमास करनेपर एकवद्धाब होता है यथा--तक्तायस्कार 

कुलालवरुट रजकतन्तुवायम | यूत्रमें 'वर्णेन' पठ क्यो दिया है! “मुक- 

बधिरों' इसमें एकवद्धात न हो इसके लिए दिया है। 'अईद्र,पायोग्यानाम' 

पद क्यो दिया है ! 'आाह्मणक्ष॒त्रियों' इसमें एकवद्धाव न है। इसके लिए, 
दिया है 

--शब्दाणबच ्द्का धृत्ति 


येषां भुक्तं पात्र संस्कारेण शुद्धति ते पात्रमहन्ति इति। पतश्या: 
तच्छूद्रावयच: ।  तक्षायस्कारं॑ कुछालवरूढम । पानश्यग्रह्ण किम 
चण्डालमतपाः । 
जिनके भोजनका पात्र संस्कारसे शुद्ध हो जाता हे वे पात्र हो सकते 
हैं। यहाँपर पत््य शब्दसे ऐसे प्रत्येक शूद्रका अहग॒ किया है | ततन्ञायस्कार 
कुलालवरुप्म्‌ | यूत्ञमें 'पाव्य! पद क्‍यों दिया है ! “चण्डालमृतया:” इसमे 
एकबद्धाव न हो इसके लिए, विया है| 
“-चिन्तामणि रूघुशृत्ति 


ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातुवण्यपुर :सरः। 
सूरिरंव इृवाराध्यः संसाराव्धितरण्डकः ।। 
उच्चायंचज्ञन प्रायः समयो5य जिनेशिनाम्‌ । 
नंकस्मिन्पुरुषे तिप्ठेदेकस्तस्भ इवालयः । 


संसाग्समुद्रस तारनेवाले ओर चातुबंण्ययम्पन्न आचायकी शानकाणए्ड 
और क्रियाकार्डम देवके समान आराधना करनी चाहिए | 
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जिनेन्द्रदेवके इस शासनमें ऊँच और नीच सभी जन पाये जाने हैं, 
क्योंकि जिस प्रकार एक खम्मेके आअयसे महत्व नहीं रिक सकता उसी 
प्रकार एक पुरषके आश्रयसे जैन शासन भी नहीं टिक सकता | 


-+अ्रशस्तिलकचरपू आाश्वास ८ प्रू० ४० ७ 


दोक्षायोग्यासत्त्यो वर्णाश्वत्वारश्न विधोचिता: । 
मनोवाकायधर्माय मताः सवं5पि जन्तवः | 
भ्रद्रोहः सवसत्वेषु यज्ञो यस्य दिने दिने । 


स पुमान्‌ दोछितास्मा स्याश्नत्वजादियमाशयः 8 


टीक्षा ग्रहण करने योग्य तीन वर्ण होते हैं। तथा आहारके योग्य 
चार वर्ण हैं, क्योंकि सभी जन्तु सन, वचन और कायपू्वक धर्ममें 
अधिकारी माने गये हैं । 


जिसका सब जीवोंमें द्रोहमाव नहीं है और जो प्रतिदिन जिनपूजा 
आदि यज्ञकमंमें निरत है वह मनुष्य दीक्षाके योग्य है। किन्तु जो जाति- 
मदसे ल्िस है वह दीछ्य योग्य नहीं है ()। 


--यशस्तिलकचन्पू आश्वात घ पृ० ४१३ 


यावज्ञीवमिति त्यक्त्वा मद्दापापानि शुद्धधाः । 
जिनधमंश्रुतेयोग्य: स्थात्कृतोपनयो द्विजः ॥२-१६१॥ 


सम्यग्दशनसे निर्मल्न बुछिका धारी द्विज जीवन पययन्तके लिए महा- 
पार्पोका त्यागकर उपनीतिसंस्कारपूवंक जिनधर्मके सुननेका श्रधिकारों 
होता है ॥२-१६॥ 


अगथ शाुद्धस्थाप्याहारादिशुद्धिमतो बाह्मणादिवद्ध मं क्रियाका रित्व॑यथो 
खितमनुमन्यमानः प्राइ--- 
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अब आहार आदिकी शुद्धिको करनेबार। जृंद्र भी ब्राह्यणादिके समान 
यथायोग्य धर्मकरिया करनेका अधिकारी है इस बातका समर्थन करते हुए 
आगेका श्लोक कहते हैं-- 


दोछा ब्रताविष्करणं त्रतोन्मुखस्थ वृत्तिरिति यावत्‌ । सा चाश्रोपासक- 
दीक्षा जिनमुद्रा वा उपनीत्यादिसंस्कारों वा ॥२-२०॥ 


ब्रतोंको प्रकट करना दीद्वा कइलातो है। अतोंके सम्मुख हुए जोवकी 
जो वृत्ति होती है उसे दीक्षा कहते हैं यह उक्त कथनका तांत्ययं है। वह 
यहाँपर उपासकदीक्षा, जिनमुद्रा या उपनीत्यादिसंस्कार यह तीनों प्रकारकी 
दीक्षा ली गई है ॥२-२०॥ 


शझूद्रोध्प्युपस्कराचारथपुःशुद्ध्‌ धास्तु ताइशः । 
जात्या हीनो४पि कालादिलब्धी क्षाप्मास्ति धमंमाक्‌॥२-२२॥ 
उपस्कर, आचार और शरीरकी शुद्धिसे युक्त शूद्ध भी ब्राह्मणादिके 
समान जिनधमंके सुननेका अधिकारी है, क्योकि जातिसे दीन आत्मा भी 
कालादिलब्षिके प्रास होनेपर घमंसेवन करनेवाला होता है ॥२-२२॥ 


अस्तु भवतु । कोञसौ झूदो5पि । किंविशिष्टस्ताइशो जिनघमभतेयोंग्य: । 
किंविशिष्टः सन्‌ उपस्करः आसनाशुपकरण आचारः भधादिविरतिः वधुः 
शरीर लेषां त्रयाणां शुद्धथा पविन्रतया विशिष्ट: । कुत इत्याइ जा्वेत्वादि । 
हि यस्मादस्ति भवति। कोइसौ आत्मा ज्ीवः। किविशिष्टो धर्मेमाक अावक- 
घर्माराधकः। कस्यां सत्यां काछादि लब्घो काछादीनां कालदेशादीनां लब्धौ 
धर्माराधनयोग्यतायां सत्याम्‌ । किंविशिष्टोडप द्वीनो रिक्तोहश्यो वा कि 
घुनरुष्कृष्टो मध्यमो वेस्यपिशब्दार्थ: । कथा जातया वर्णसम्भूल्या बर्णलश्षण- 
मार्दे यथा- 
जातिगोन्नादिकर्माण शुक्लध्यानस्य द्ेतवः । 
येषु ते स्पुस्त्यो वर्णा: शेषाः शूद्धाः प्रकोर्तिताः ॥ 
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जो शुद्ध उपस्कर अर्थात्‌ आसन आदि उपकरण, आचार अथांत्‌ 
मद्य आदिका त्याग और वपु अर्थात्‌ शरीर इन तीनोंकी पवित्रतासे युक्त 
है वह बिनधरममके सुनने अर्थात्‌ ग्रहण करनेका अधिकारी है, क्योंकि जो 
आत्मा जाति अर्थात्‌ वर्णते होन अर्थात्‌ रहित है या जपन्य वर्णका है वह 
भी ध्मभाक्‌ भ्रर्थात्‌ आवकघर्मका आराधक होता है । उत्कृष्ट और मध्यम 
वर्णाका मनुष्य तो जिनधममंके ग्रहण करनेका अ्रधिकारी होता ही है यह मूल 
श्लोकॉमें आये हुए “अपि' शब्दका अर्थ है। आधे वर्णणा लक्षण इस 
प्रकार कहा है-- 
बिन जीवोंमें जाति और गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण होते 
हैं वे तीन वर्णवाले हैं और इनके सिवा शेष सब शुद्र कह्दे गये हैं । 
स्फुरद्वोधो गलदवृत्तमोहो विषयनिःस्पृद्वः । 
हिंसादेविरतः कारस्य्नांचतिः स्थाध्कयूवकोंईशलः ॥४-२१॥ 
जिसे सम्यग्शान हो गया है, जिसका चारित्रमोहनीयकर्म गल गया है 
और जो पाँच हन्द्रियोंके विषयोंसे निस्पृद्ट है वह यदि हिंसादि पापोंसे 
पूरी तरह बिरत होता है तो यति होता है और एकदेश विरत होता है तो 
आवक होता है ॥४-२१॥ 
“--सागरघरमांय्त 
विभक्षत्रियविद्शू दा: प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः । 
जैनधर्म पराः शक्तास्ते सर्वे बान्यवोपसाः ॥७-१४२रे॥ 
क्रियामेदसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये भेद कहे गये हैं। 
जैनधमंमें अत्यन्त आ्रासक्त हुए वे सत्र भाई-माईके समान हैं ॥७-१४२॥ 
--्रेवर्णिकाचार 


अहयालवुदुदासेरगब्निणीसंदकारुगादी णं । 

पब्वजा दिंतस्स हु छुग्गुरमासा हवयदि छेदो ॥२१६॥ 
विति परे एदेसु व कारुगणिम्गंथदिक्खणे गुरुणो । 
गुरुमासो दायब्दो तस्स य णिम्घाडणं सह ये ॥२२०॥ 


ध२६ वर्ण, जाति और धम 


णजावियकुलालतेलियसाकियकल्लाऊछोहयाराणं । 
सालारप्पहुदीणं तब॒दाणे दिष्णि युरुमासा ॥२२१॥ 
चम्मारवरुइछ्ि पियल शियरजरा।दिगाण चक्तारि। 
फोसट्यपारद्धियपासियसावणियकोऊूथादिसु अं ॥९२२॥। 
संडालादिसु सोलस गुरुमामा वाहडोववाउरिया । 
च्यहुदीणं बस्तीखं गुरुमासा होति तवदाणे ॥२२३॥ 
'वठसटद्टीं गुरूमासा गोक्लयमायंगलट्टिकादीणं । 
णिग्गंथदिक्खिदाणे पायच्छिस समुदिट्वं ॥२२४॥ 
अतिबालक, बृद्ध, दास, गर्भिणी स्त्रो, नपुंसक और कार शुद्वोंको 
दीक्षा देनेवाले आचायको छुह गुरुमास नामक प्रायश्चित कहा 
गया है ॥२१६॥ 
दुसरे आचाय कहते हैं कि जो इन सबको और कारु शूद्वोंको दीक्षा 
देता है उसे एक गुरुमास नामक प्रायश्चित देना चाहिए और उसे संघसे 
अलग कर देना चाहिए ॥२२०॥ 
जो नाई, कुम्हार, तेली, शालिक, कल्लार, लुद्दर और मालीको दीक्षा 
देता है उसके लिए दो गुरुमास नामक प्रायश्चित्त कह्य गया है ॥२२१॥ 
जो चम्हार, वरुढड, छिपी, कारीगिर और धोनी आदिको जिनदीक्षा 
देता है उसे चार गुरमासनामक प्रायश्चित्त कह्दा गया है। तथा जो 
कोशरुक, पारधी, नकली साधु, श्रावणिक ओर कोलको दीक्षा देता है उसे 
आठ गुरुमास नामक प्रायश्रित्त कहा गया है ॥२२२॥ 
चाण्डाल आदिको जिनदीज्ञा देनेपर सोलह गुरमास तथा गाड़ीवान, 
डोंब और व्याघ आदिको जिनदीक्षा देनेपर बत्तीस गुरुमासनामक प्रायश्रित 
कहा गया है ॥२२३॥ 
गायको मारनेवाले, मातज्ञ और खटोकको निम्न॑न्थ दीक्षा देनेपर चौसठ 
गुरुमासनामक प्रायश्रित कहा गया है ॥२२४॥ 


--छेदपिष्ड 


अरित्रत्रहणमी मांसा ४२७ 


आहाणाः क्षत्रिया वैश्याः योग्याः सवशदोक्षणे । 
कुछईने न दीक्षास्ति जिनेग्द्रोदिष्टशासने ॥१०६॥ 
स्थक्कुछानास चेलेकदी क्षादायी दिगम्बरः । 
जिनाज्ाकोपतो5नन्तसंसारः समुदाहृतः ॥३०७॥ 
दीझां नीचकुलं जानन्‌ गौरवारिह्तष्यमोहतः। 

यो ददात्यथ सूद्धाति धर्मोद्ाहों द्ृकोरपि ॥९०८॥ 
अजानाने नम दोपोस्ति शाते सति विवजयेत्‌ । 
आचायोंडपि स मोक्तब्यः साधुवरगेरतोइन्यथा ॥१० ६॥ 
कुलीनझ्ुब्नकेष्वेव सदा देय महाप्रतम्‌ । 
ससलेखनोपरुदेषु गणेन्द्रेण गुणेच्छुना ॥११३॥ 
कारिणो द्विविधाः सिद्धा भोज्याभोज्यप्रभेदतः | 
ओोस्‍्येष्बेब प्रदातध्यं सवंदा चुल्लकब्ृतम्‌ ॥१५४॥ 


सर्वशपदके योग्य दोल्ञामें ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण ही 
योग्य माने गये हैं। जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट शासनमें कुलद्दीनको 
दीक्षा नहीं है ॥१०३॥ 

शो दिगम्बर नीच कुलवालेको दिगम्बरपदकी दीज्षा देता है वह 
बिनाशाका लोप करनेवाल्ा होनेसे श्रनन्त संसारका पात्र होता है ॥१०७॥ 

लो गुरुतावश शिष्योंके मोहसे यह नोचकुली है ऐसा जानकर भो उसे 
दीद्धा देता है या लेता है उन दोनोंके धर्मका लोप हो जाता है ॥१०८॥ 

किन्तु अशात अवस्थामें नीचकुलीको दीक्षा देनेमें दोष नहीं है । परन्तु 
ज्ञात होनेपर उसका निवारण कर देना चाहिए। भ्रत्यथा साधुसमुदायका 
कतंब्य है कि वह ऐसे आ्राचायंका त्याग कर दे ॥१०६॥ 


गुणोंके इच्छुक आचार्य सल्लेखनामें लगे हुए. कुछीन कुल्लकोंको 
ही महात्त स्वोकार करावे ॥११३॥ 


ध्श्८ वर्ण, आति और धर्म 


भोज्य और अ्रभोज्यके भेदसे कारुशूद्र दो प्रकारके प्रसिद्ध हैं | उनमेंसे 
भोब्य शुद्वोंको ही सबंदा चुक्लकबत देना चाहिए ॥१४४॥ 
--आयश्रिसयूकषिका 


पिण्दशुद्धेरभावस्वान्सधमांसनिषेवनात्‌ । 
सेवादिनीचबूसित्वात्‌ झुद्भाणां संस्कारो न हि ॥ 
पौनपुंनविवाहत्वात्‌ पिण्दशुद्धरमावतः । 
कत्थादिसु क्ियाभावात्‌ तेषु न मोक्षमागंता ॥ 
संस्कृते देह एवासो दीक्षाविधिरभिस्खृतः । 
शौचाचारविधिप्राप्तो देहदः संस्कतुमहति ४ 
विशिष्टान्थयजो शुद्धो जातिकुलविशुद्धि भाक्‌ । 
न्यसतेज्सो सुसंस्कारैस्ततो द्वि परमं तपः ॥ 
शूद्रोंकी पिण्दशुद्धि नहीं देखी जाती, वे मद्य-मांसका सेवन करते हैं 
और सेवा श्रादि नीच बृत्तिसे अपनी श्राज्जीवका करते हैं, इसलिए 
उनका संस्कार नहीं होता । 


शुद्धोर्मिं बार-बार पुनर्विवाह होता है, उनको पिण्डशुर्द्ध नहीं होती 
तथा उनमें ऋतुघम आदिके समय क्रियाका अभाव है, इसलिए उनमें 
मोक्षमागंता नहीं बनती | 

संस्कारसम्पन्न देहमें ही यह दीक्षाविधि कही गई है तथा शौचाचार- 
विधिको प्राप्त हुआ देह हो संस्कारके योग्य है । 

णो विशिष्ट अन्वयमें उत्पन्न हुआ है, शुद्ध है तथा जाति और कुलके 
आशअयसे विशुद्धियुक्त है वही सुसंस्कारोंका अधिकारी है और उसीसे 
परम तप होता है। 

--"स्पृतिसार 
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उत्तम-मज्किमगेहे दारिहे ईसरे णिरावेक्खा । 
सब्वत्थ गिद्विदृपिडा पव्वज्या एरिसा भणिया |४८॥ 
उत्तम, मध्यम या जघन्य घरमें तथा दरिद्र या समथ व्यक्तिके यहाँ 
सर्वत्र जिसमें आ्राह्मर स्वीकार किया जाता है, जिनदीज्ञा इस प्रकारकी 
होती है ॥४८॥ 
--बोधप्राभृत 
जादी कुल चर सिप्पं लवकम्मं ईसरस आजवं | 
तेहिं पुण उप्पादों आजीव दोसो हवदि एसो ॥३१॥ 
जाति, कुल, शिल्पकर्म, तपशकर्म और ऐश्वर्य ये आजीब हैं। 
इनसे अपने लिए. आहइ्दारको प्रात्त करना आजीव नामका 
दोष है ॥३१॥ 
सूदी सुंडी रोगी मदय णदुंसय पिसाय णग्गो य । 
उद्यारपडिद्वंतरुहिरवेसी समणी अंगमक्खीया ॥४६॥ 
अतियाला अतिवुद्दा घासंती गब्भिणी य अंधलिया । 
अंतरिदा व णिसण्णा उश्चत्था भट्ट व णीचत्या ॥५०॥ 
पूयण पञजलणं या सारण पश्छाद्ण च विज्सव णं । 
किशा तहाग्गिकर्ज णिव्यादं घट्ट्ण चाविं ॥५१॥ 
लेवणमजजणकम्मं॑ पियमाणं दारयं च णिक्खमियं । 
एवंविहादिया पुण दाणं जदि दिति दायगा दोसा ॥५२॥ 
जिसने बालकको जन्म दिया है, जो मद्रपान करनेमें आसक्त रहता 
है, जो रोगी है, जो मतकको श्मशानमें छोड़कर आया है, जो नपुसक 
है, जो पिशाचरोगसे पीड़ित है, जो नग्न है, जो लघुशक्ा आदि करके 
आया दे, जो मूर्न्छित है, जो बमन करके आया है, जिसे रक्त ल्वगा 
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हुआ है, जो वेश्या है, जो आर्यिका या वैरागिनी है, जो शरीरका उबटन 
या तैल्मदंन कर रही है, जो अतित्ाला है, जो अतिइद्धा है, जो भोजन 
कर रही है, जो गर्भिणी है अर्थात्‌ जिसे गर्भ धारण किये पाँच माहसे ऊपर 
हो गये हैं, थो श्रन्धी है, जो भीत आदिके अ्रन्तरसे खड़ी है, जो बेंठी 
है, जो साधुसे ऊँचे स्थान पर खड़ी है, जो साधुसे नीचे स्थानपर खड़ी 
है, जो फूँक रही है, जो अग्निको जला रही है, जो लकड़ी आदिको सरका 
रही है, जो राख आदिसे अग्निको कक रही है, जो जलादिसे अग्निको 
बुका रही है, जो वायुको रोक रही है या लकड़ी आदिको छोड़ रही है, 
लो धर्षण कर रही है, जो गोत्र आदिसे लीप रहो है, जो मार्जन कर 
रही है तथा जो दूध पीते बालककों छुडाकर आई है। इसी प्रकार और 
भी कार्य करनेवाली त्ली या पुरुष यदि दान करता है तो दायक दोष 
होता है |४६-५०॥ 


उदच्चारं पस्सवर्ण अभोजगिद्पवेसर्ण तहा पडणं | 
उबवेसर्ण सदंसं भूमीसंफास णिट्ववण ॥॥७६॥ 
आहारके समय अपने मल्न-मूत्रके निर्गत होनेपर, अभोज्यग्हमें प्रवेश 
होने पर, स्वयं गिर पडने, बैठ जाने या भूमिका स्पश होने पर और थूक 
खखार आदिकें बाहर निकल पड़ने पर मुनि आहारका त्याग कर 


देते हैं ॥७६॥ 
--मूलाचार विण्टशुद्ध यधिकार 


अण्णादुमणुण्णादं मिक्‍खे णिन्चुश्चमउिकमकुलेसु । 
घरपंतिटद्टि हिंडंति य मोणेण मुणी समादिति ॥४७॥ 
नीच, उच्च और मध्यम कुलछोमें शहोंकी पक्तिके श्रनुसार चारिका 
करते हुए मुनि श्रशात और अनुशात भिक्काकी मौनपूर्वक स्वीकार 


करते हैं ॥४७॥ 
--मछाचार अनगारभावना थिकार 


अआहारअहणमीमांसा ३8१ 


परिद्दारो दुविद्ो-अणवदुभो पार चिभो चेदि | तत्थ अणवद्वभो जहण्णेण 
जुम्मासकालो उक्कस्सेण बारसवासपेरंतो। कायभूमोदोी परदो चेथ 
कयविहारो पड़िवंदणविरहिदों गुरुवदिरतासेसजणेसु कबसोणानिग्गहो 
खबणायं बिलूपुरिमदु यद्वाणणिम्वियदी हि सोसियरसरुहिरमांसो होदि । 
जो सो पारंचिओो सो एवविद्यो वेव होदि। किंतु साधम्सियवजियखेसे 
समाचरेयब्वो । एत्य उल्लस्सेण छुम्मासलचर्ण वि उयहहं । एदाणि दो 
वि पायस्छिसाणि णर्रिंद्विरुदाजरिदे आइरियार्ण णव-दसपुम्बहराणं 
होदि । 
परिहार दो प्रकारका है--अनवस्थाप्य और पारश्विक । उनमेंसे 
अनवस्थाप्य परिद्ारप्रायश्चित्तका जधन्य काल छुद्ट महीना और उत्कृष्ट 
काल बारह वर्ष है। वह फायभूमिसे दूर रहकर ही विहार करता है, प्रति- 
बन्दनासे रहित होता है, गुरुके सिवा अन्य सच्च साधुओंके साथ भौनका 
नियम रखता है तथा उपवास, आचाम्ल, दिनके पूर्वार्धमें एकासन और 
निर्विकृति आदि तपों द्वारा शरीरके रस, रुधिर और मांसकों शोषित करने- 
वाला होता है। पारश्चिक तप भी इसी प्रकारका होता है। किन्तु इसे 
साधमां पुरुषोसे रहित क्षेत्रम आचरण करना चाहिए। इसमें उत्कृष्ट 
रूपसे छुद्द मासके उपवासका भी उपदेश दिया गया है। ये दोनों ही 
प्रकारके प्रायश्चित्त राजाके विरुद्ध आचरण करने पर नो और दस 
पूर्योंको धारण करनेवाले आचाय॑ करते है | 
--घधबला कमअनुयोगद्वार ण० ६२ 
“१” तथा पर्यटतो$भोजनगृद्दप्रवेशो यदि भवेत चाण्डाछादिगृह- 
प्रवेशो यदि स्थात्‌**" ॥७६॥ 
तथा चारिका करते हुए साधुका अभोजन घरमें प्रवेश हो जावे अर्थात्‌ 
चाण्डाल आदिके घरमें प्रवेश हो जावे तो साधु अ्न्तराय मानकर आहारका 
त्याग कर देते हैं ॥७६॥ 
““मूलाचार पिण्ढशुद्धि शधिकार टोका 
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सनन्‍्यासपतनप्रधानमरणादयो5शनपरिस्यागहेतव३** ॥5१॥ 
चाण्डाल आदिका स्पश हाना, कगड़ा-फिसाद हाना, इृष्ट व्यक्तिका 
मरण होना, साधमों बन्धुका सन्यास पू्वंक मरण होना और राजा आदि 
प्रधान व्यक्तिका मरण होना इत्यादिक और भी चहुतसे भोजनके त्यागके 
द्ेतु हैं ॥८१॥ 
--मूलाचार पिण्डशुद्धि अधिकार टीका 
० हहल नर नीचोशमध्यमकुलेषु दरिद्वश्वरसमानगृहिषुग्ृहपंक्त्या 
हिडंति पयटन्ति सौनेन सुनयः समाददते भिक्तां गुहन्ति ॥४७॥ 
नीच, उच्च और मध्यम कुलोंमें अर्थात्‌ दरिद्र व्यक्तियोंके धरमें, 
ऐश्वर्य-सम्पन्न व्यक्तियोके घरमें और साधारण स्थितिवाले व्यक्तियोंके घरमें 
ग्हपंक्तिके अनुसार चारिका करते मुनि हुए. मौनपूबंक मिक्काकों ग्रहण 
करते है ॥४७॥ 
--मूलाचार अनगारभावना अधिकार टीका 
उब्छिष्ट नीचलोकाहमन्योदिष्ट विगर्हितम । 
न देय दुजनस्पृट देवयक्ञादिकल्पितम ॥ 
अभक्तानां कदर्याणामचतानां च सच्यसु । 
न भुज्जात तथा खाधुदेन्‍्यकारण्यकारिणाम्‌ ॥ 
शिल्पिकारुकवाक्पण्यसम्भलीप तितादिषु । 
देहस्थिति न कुर्वीत लिड्लिलिड्रोपर्जाविधु ॥ 
जो उच्छिष्ट दो, नीच लोगोंके योग्य हो दूसरेके उद्देश्यसे बनाया गया 
हो, ग्लानिकर हो, दुजनोंके द्वारा छुआ गया हो तथा देव और यद्षादिके 
निमित्तसे बनाया गया हो ऐसे भोजनका आहार साधुको नहीं देना चाहिए। 


जो भक्त न हों, कदय हों, अब्ती हों, दीन हों और करुणाके पात्र हों 
उनके घर साधु आदर न ले | 
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शिल्पी, कार, भाटठ, कुटनी, श्र पतित आदि तथा पाखण्डी और 
साधुवेषसे आजीविका करनेवालेके यहाँ मुनि देहस्यिति न करे अर्थात्‌ 


आहार न ले | 
-यशस्तिस्कचरपू 
द्तिणतश्न त्रिषु बतमानेः पड्मिः स्वप्रतिप्राहिणा च सप्तमेन **** 
दान देनेका अधिकारी ब्राक्षण, क्त्रिय, वेश्य और सन्द्रन्द है। 
दाताके घरके साथ बाई ओरके तीन घर और दाई ओरके तोन घर इस 
प्रकार कुल सात घरके दिये गये आहारको साधु स्वीकार करता है । 
“अनगारघर्माछत अ० ४ श्लो० १६७ 
दातुः पुण्य श्वादिदानादस्त्येवेत्मनुद्नक्तिवाक । 
वनीपकोक्तिदाजीबो बुक्तिः शिक्षकुकादिना ॥५-२२॥ 
कुसा आदिको आहार आदि करानेसे दाताको पुण्य ल्ाम होता है 
इस प्रकार दाताके अनुकूल वचन बोलना वनीपक नामका दोष है। तथा 
शिल्प और कुल आदिका विज्ञापन कर आजीविका करना आजोव नामका 
दोष है ॥|४-२२॥ 
क्राजीवास्तप ऐश्वय शिल्पं जातिस्तथा कुछम । 
तेस्‍्तृत्पादनमाजीब एप दोषः प्रकथ्यते ॥ 
तप, ऐश्वय, शिल्प, जाति और कुल इनका प्रस्यापन कर आबीविका 
उत्पन्न करना आ्राजोब नामका दोष कहा जाता है। 
--अद्र्त ५-१२ 
मलिनीगर्मिणा छिक्विन्यादिनायाँ नरेण च | 
शवादिनापि क्‍्लीबेन दर्श दायकदोषभाकू ॥५-३४॥ 
जो मलिन है, जो गर्भ घारण किये है तथा आर्थिका आदि लिख्लको 
धारण किये है इस प्रकारकी नारी या पुरुषके द्वारा, तथा शवको स्मशान 
श्द 
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में छोड़ कर आये हुए पुरुषके द्वारा इसो प्रकार नपुंसकके द्वारा साधुको 
आहार दिये जाने पर दायक दोष होता है ॥६-३४॥ 
खूती शौण्डी तथा रोगी शवः षण्दः पिशाचदानू | 
पतितोशारनग्नाश्र रक्ता वेश्या च लिड्डिनी ॥ 
वान्ताञअम्यक्ताडिका चातिबाला बृद्धा च गर्मिंगी । 
अद्न्त्यन्धा णिसण्णा च नीचोश्वस्था व सान्तरा ॥ 
फूल्कार ज्वालनं चैव सारण छादन तथा । 
विध्यापनाग्निकारय व कृत््वा निश्च्यावधडने ॥ 
लेपन मान स्यवस्‍वा स्तनऊरनं शिक्षुं तथा । 
दीयमाने5पि दाने5स्ति दोषो दायकगोचरः ॥ 
( उद्छस ) 
(ये श्छोल मूलाचारकी गाथाओंका अनुसरण करते हैं, जिनका भ्र्थ 
पूबमें दे आये हैं |) 
सुत्राख्यों मुत्रशुक्रादेश्वाण्डालादिनिकेतने । 
अवेशो अमतो मिक्षोरभोज्यगृहवेशनम ॥७५-७०३॥ 
आहारके समय साघुको पेशाव और वीययंका आ जाना मूत्र नामका 
अन्तराय है | तथा आहारके लिए चारिका करते समय साधुका चण्डाल 
आदिके घरमें प्रवेश करना अभोज्यणहप्रवश नामका अन्तराय है ॥५-५२॥ 
““*चाण्डालादिनिकेतने चाण्ढालश्वपचवरुटादीनामस्प्श्यानां गृहदे । 
यहाँ 'चाण्डालादिनिकेतन' पद्से चाए्डाल, श्वपच और वरुट आदि 
श्रपृश्योंके घरका अहण किया है। तात्य यह है कि आइहारके समय 
चारिका करते हुए यदि साधु अरप्ृश्य शुद्वोंके घरमें प्रवेश करता है तो 
अभोज्यग्रइप्रवेश नामका अन्‍्तराय होता है। 
सदुछण्दाऊादिस्पशं कलह: प्रियप्रधानझती । 
भोतिछोंकजुगुप्सा सघसंसंस्यासपतनं लव ॥७--५३॥ 
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उसी प्रकार चाण्डाल आदिका स्पशे होना, कलह होना, इृष्ट पुरुषका 
मरण होना, प्रधान पुरुषका मरण होना, भय होना, लोकजुगुप्सा होना 
तथा साधमीं पुरुषका संन्यासपूर्वक मरण होना''**'' इत्यादि आह्ारत्यागके 
और भी कारण जानने चाहिए ॥५-४६॥ 


*“*बण्डालादिस्पशंश्राण्डालश्रपचादिश्ुप्तिः ! टीका । 
इस श्लोकमें 'चाण्डालाटिस्पश” पदसे ज्ारंडाल और श्वपच झ्रादिका 
स्पर्श लिया गया है ॥५-६ ठोका ॥ 
““कनगारथमांस्त 


उत्तममज्फिमगेहे उत्तमगृहे उत्तक़तोरणादिसहिने राजसदनावौ 
मध्यमगेहदे नीचैगृहे ठृणपर्णादिनिर्मिते निरपेक्षा उद्येश्॒‌ई मिज्षाथ गस्‍्हासि 
नीचैगृंहं अहं न बजामि न प्रविशामीत्यपेक्षारहिता अब्रज्या भवति। 
दारिद्े ईंसरे णिरातेक्खा दारिद्वस्थ नि्धनस्थ गृह न प्रविशामि दश्वरस्थ 
धनवतो गृद्दे प्रविशाग्यहं निवेशे इन्यपेक्षारहिता प्रईज्या मबति । सब्वत्य 
गिहिद॒पिंडा सर्वत्र योग्यगृहे ग्ृहीतपिण्डा स्वोकृताहारा प्रश्रज्या ईइशी 
भवति । कि तदयोग्यं गृह यश्र भिक्षा न गुझाते इत्याह--- 


उत्तज्ञ तोरण आदिसे युक्त राजप्रासाद आदि उत्तम घर है। इसकी 
तथा मध्यम घर और तृण-पर्णादिसे निर्मित नीच घरकी श्रपेत्ञासे रहित 
दीक्षा होती है | तात्पय यह है कि बिनदीज्ञामें दीक्षित हुआ साधु ऐसा 
कभी विचार नहीं करता कि मैं भिन्ञाके किए उत्तम धरमें डी जाऊँगा, 
नीच धरमें नहीं जाऊँगा । इसो प्रकार दारिद्र और घनसम्पन्नताकी श्रपेद्ञा 
से रहित दीक्षा होती है। में दरिद्रके घरमें प्रवेश नहीं कहूँगा, केवल 
धनवानके घरमें प्रवेश करूँगा इस प्रकारकी अपेद्धासे रहित दीक्षा होती 
है । किन्तु जिसमें सब्र योग्य घरोमें आ्राह्मरको स्वीकार किया जाता है दीक्षा 
इस प्रकारकी होती है । वह अ्रयोग्य घर कौन-सा है जिस घरमें मिद्धा 
नहीं अहण की जाती, आगे इसी बातको बतलाते हैं-- 
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गायकस्य तलारस्‍्य नीचकर्मोपजीविनः । 
माछिकस्य विलिज्ञस्य वेश्यायास्तैलिकस्थ च ॥९॥ 
नीच कर्से आजीविका करनेवाले गायक, कोतवाल, माली, मरट, 
वेश्या और तेलीके धर जाकर साधु आहार नहीं लेते ॥१॥ 
( नीतिसार श्लो० ३६ ) 
अस्थायमर्थ:---आयकस्य गन्धर्यस्य शृष्टे न भुज्यते । तलारस्थ कोट- 
पाछस्य नीचक मॉपजीविनः 'बमंजलशकटादेजांहकादेः विलक्ञस्य भरटस्य 
वैश्याया गणिकायाः तैलिकश्य धाब्निकस्य । 
दीनस्य सूतिकायाश्च छिउपकस्य विशेषतः । 
मधथविक्रयिणो मदछपायिसंसर्मिगश्च न ॥२॥ 
तथा दीन, बारूकको जननेवालो, दर्जो, मदिराका विक्रय करनेवाले 
और मद्यपायीके घर जाकर भी साधु भिक्का नहीं लेते ॥२॥ 
( नीतिसार श्छो० ३८ ) 
दीनस्य श्रावको5पि सन्‌ यो दीन भाषते । सूतिकाया या बालकानां 
अनन कारयति । अन्यत्सुगमम | 
इस श्लोकमें दोन शब्द आया है। उसका यह तालय है कि जो 
आवक होकर भो दीन वचन बोलता है उसके यहाँ भी साधु मिद्षा 
नहीं लेते । 
शालिको मालिकश्रेव कुम्भकारस्तिख्तुदः । 
नापितश्रेति विशेया पत्मञ ते पञ्ष कारवः ॥३॥॥ 
रजकस्तक्षकश्रेव अयःखुवर्णकारकः । 
इचत्काराद्यब्रोति कारवों बहवः स्सूताः ॥४॥ 
क्रियते भोजन गेद्दे यतिना मोक्तमिच्छुना । 
पवसादिकसप्यन्यक्ििस्तनाीय स्वचेतसा ॥७॥ 
( नीतिखार श्को० ४० ) 
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बरं स्वहस्तेन कृतः पाको गान्यत्र दुरंशास । 
ममब्विरे सोअनं यस्मास्सवेसावशसब्मः ॥६४ 
( नोतिसार० श्छो० ४९ ) 
शाल्री, माली, कुम्हार, तेडी और नाई ये पाँच कार शूद्व बानने 
चाहिए | घोबो, तत्षक, छहार, सुनार और कारोगिर इत्यादि बहुत प्रकारके 
कार शुद्र जानने जाहिए ॥|३; ४॥ मोछ्की इच्छा रखनेवाले साधु श्नके 
घरमें भोजन कर लेते हैं। इसी प्रकार और भी अपने मनसे जान लेना 
चाहिए ॥५॥ अपने हायते भोजन बना लेना उत्तम है, परत्तु मिध्या- 
दृष्टियोंके धरमें भोजन करना उत्तम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सब्र प्रकारके 
खावद्यका समागम देखा जाता है ॥६॥ 
““कोधप्रासूत टीका 
“* लाण्डाउनीचफोकमार्जारशुनका दिस्पशर हित यतियोग्यं भोज्यम । 
चाणडाल, नीचलोक, निल्‍की और कुत्ता आदिके स्पशंसे रक्षित भोजन 
साधुके योग्य होता है । 
--स्वामिकार्तिकेयानुभेणा टोका 
चंडा[लअण्णपाणे भुत्ते सोडस हृवंति उपवासा । 
संडाछाण पत्ते भुत्ते भटटूंव उबवासा ॥३३६॥ 
चाण्डाज़का अन्न-पानके भोजन करने पर सोक्षह् उपवास करने 
चाहिए । तथा चायडालके पात्रमें भोजन करने पर झाठ ही उपवास 


करने चाहिए ॥३३६॥ 
--डेद्पिण्ड 


कारुसपशस्मि पुणो भुफ्ते पोदे थि तत्थ मलछहरणं । 
पंचुववासा णियमा णिह्िद्दा छेदकुसलेहिं ॥८७॥ 
कारुशूद्रके पात्रमें भोजन करने पर और उससे पानी पीने पर भी 
छेदशाल्ममें कुशल पुरुषोंने पाँच उपवास उसका प्रायश्नित्त कहा है ॥८५॥ 
“-छेद्शास 


श्श्् वर्ण, जाति और घम 
जातिवणकुलोनेदु मुंफ्ेजजानन्‌ प्रमादतः । 
सोपस्थानं चतुर्थ स्थास्मासो5नामोगतो मुद्दुः ॥३ ३॥ 
जो जाति, वर्ण और कुलसे हीन पुरुषके घर जानकारीके बिना 
भोजन करता है उसे प्रतिक्रमणपू्वक उपवास करना चाहिए । तथा जो 
बार-बार भाजन करता है उसे अनाभोगके साथ एक माहका प्रायश्वित्त 
कहा है ॥६३॥ 
जातिवणकुलोनेबु भुझञनो$पि मुदुमुंहुः । 
साभोगेन मुनिनून मूलभूमि समश्नुते ॥३४॥ 
किन्तु नो साधु जाति, बर्ण और कुलसे हीन पुरुषके यहाँ बार-भार 
भोजन करता है वह आभोगपूर्वक मूलस्थानको प्रास होता है ॥६४॥ 
सण्डालसकरे सपृष्टे पृष्ट देहेईपि मासिकम्‌ । 
तदेव द्विगुणं भुक्त सोपस्थानं निगयले ॥१०१॥ 
चाण्डालके साथ मिश्रण होने पर या उसका स्पश होने पर पश्च- 
कल्याण नामक प्रायश्रित्त करना चाहिए । तथा उसका भोअन करने पर 
प्रतिक्रमण सहित उससे दूना प्रायश्रित्त करना चाहिए, ॥१०१॥ 


--आयचिसचूछिका 
किरातचसंकार।दिकपालानां च मन्दिरे । 
समाचरति यो भुक्ति तत्प्रायश्चिशमीहशम्र्‌ ॥६॥ 
जो किरात, चमार आदि और कापात्िकके परमें भोजन करता है 
उसे आगे कहे श्रनुसार प्रायश्वित्त करना चाहिए ॥६॥ 


इृद्ाष्टाइशजारीनां यो भुक्ति सदने पुनः । 
समाचरति चैतस्थ प्रायश्चिसमिद भवेत्‌ ॥०॥ 


जो अठारद जातियोंके घर भोजन करता है उसे इस प्रकार प्रायश्चितत 
करना चाहिए |[|७॥| 


समवसतिप्रवेशमी मांसा ३४३६ 
भ्राणक्षत्रियवेश्यानां शूद्ादिगृहसकृतः । 
अक्षपान भवेम्मिश्न यदि शुद्धिरियं भयेत्‌ ॥११॥ 
बिन बआाहझण, क्षत्रिय और वैश्योंके मोजन-पानका शूद्रादिके घरके 
भोजन-पान संसर्गंसे हो जाता है उन्हें इस प्रकार शुद्धि करनी 
चाहिए ॥११॥ 


मिथ्यारगश(ग्हूद) मिश्राश्षपानांदि च भवे्थदि । 
प्रायक्षितत भवेदत्राभिषेकत्रितयं घटेः ॥१२॥ 
जिनके भोजन-पानका मिथ्यादृष्टियाँके मोजन-पानके साथ मिश्रण हो 
जाता है उन्हें यह प्रायभ्रित्त करना चाहिए ॥१२॥ 
सदगृहे भोजन चाष्टो उपचासाः प्रकीतिताः ॥३७५॥ 
जो पाँच प्रकारके कारु शूद्रोंके घर भोजन करते है उन्हें प्रायश्रित्त- 


स्वरूप आठ उपवास करना चाहिए.॥१५॥ 
“““प्रायश्रिशग्रन्ध 


समवसृतिप्रवेशमी मांसा 


मिष्छाइटि अभन्या तेसुमसण्णी ण होंति कहयाईं । 
सह य अणउ्कवसाया संदिद्धा विविष विवरीदा ॥8३२॥ 
समवसरणके इन बारह कोठोंमें मिथ्यादष्टि, अभव्य तथा अनध्यव- 
सायसे युक्त, सन्देह युक्त और विविध प्रकारको विपरोत दृत्तिवाले जीव 


क॒दापि नहीं होते ॥६३२॥ 
--बत्रिकोकप्रशध्ति 


३४० बर्ण, जाति और घम 
तन्न बाह्य परित्यज्य वाहनादिपरिच्छुदम । 


विशिष्टकाकुदैशु क्ता मानपार्ठ परीत्य ते ॥५७-३७१४ 
प्रादच्षिण्येन वन्दित्वा मानस्तम्भमनादितः । 

उत्तमाः प्रविशन्त्यन्तरुतमाहितभक्तयः ॥५७-३ ७२॥ 
पापशाीला विकुमांणाः श्रूद्राः पासण्डपाण्डवाः । 
विकलाक्लेन्द्रयोद्आन्ता परियन्ति यहिस्ततः ॥७७-३७ह॥ 


समवसरगाके ग्रास॒ होने पर वाहन आदि सामग्रीको वहीं बाहर ही 
छोडकर तथा विशिष्ट चिहोंसे युक्त होकर वे सत्र उतच्म पुरुष मानपीठको 
घेर कर तथा अनादिसे आये हुए. मानस्तम्मकी प्रदक्तिणा पूर्वक बन्दना 
करके उत्तम भाक्तियुक्त होकर भीतर प्रवेश करते हैं। और जो पापशीछ 
विका रयुक्त शूद्र॒तल्य पास्वण्डम पठु है वे तथा विकलाड़, विकलेन्द्रिय 
और श्रमिष्ठ जीव बाहर ही घृमते रहते हैं ॥५७-१७१-१७३॥ 

--इरिवंशपुराण 

देवोडहन्पाइमुखो नियतिमनुसरन्नृत्तराशामुख्यो वा । 

यामध्यास्ते सम पुण्यां समवर्वृतमही तां परीत्याध्यवात्सुः । 

प्रादर्तिण्येन धीन्‍्द्रा चुयुवतिगणिनीनृख्तिय्धिश्र देव्यो 

देवा: सेन्द्राश्व मर्त्यों: पशव हति गणा ट्वादुशामी ऋमेण ॥२३-१६३॥ 

अ्रिहन्त देव नियमानुसार पूर्व अथवा उत्तरदिशाकी ओर मुख कर 
जिस समवसरणअभूमिम विराजमान होते हैं उसके चारों ओर प्रदद्धिणा 
क्रमसे १ बुद्धिके ईश्वर गणशधर आदि मुनिज्न, २ कल्पवासिनी देवियाँ, 
३ आर्यिकाएँ व मनुष्य स्तवियाँ, ४ भवनवासिनी देवियाँ, ५ व्यन्तरोंकी 
देवियाँ, ६. ज्योतिषियोंदी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, 
६ ज्योतिष्कदेव, १० कल्पवासी देव, ११ मनुष्य और १२ पशु इन बारह 
गणोंके बैठने योग्य बारह सभाएँ होती हैं ॥२३-१६३॥ 
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सम्रापश्यन्सुनी निद्धनोचान देवीआ कल्पजाः । 

सार्यिका नृपकान्ताश्र उ्ोतियंन्योरगामरीः ॥३३-१ ०७॥| 

भावनब्यन्तरज्योतिःकश्पेन्द्रान्पार्थिवान्सगान । 

अगक्‍त्पादसंप्रे्षाप्री तिप्रोष्फुद्चछोचनान्‌ ॥३३६-१ ०८॥ 

समवसरणके उसी श्रीमण्डपके मध्यमें उन्होंने जिनेन्द्रभगवानके 

चरणोंके दर्शन करनेसे उत्पन्न हुई प्रीतिसे जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो रहे 
हैं ऐसे क्रमसे बैठे हुए, उज्ज्वल शानके घारी मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, 
आर्थिकाओंसे युक्त रानी आदि ल्ियाँ, ज्योतिष, व्यन्तर और भवनवासी 
देवोंकी त्लियाँ, भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषों और कल्ववासों देव, 
राजा आदि मनुष्य और मृग आदि पशु ये बारह गण 
देखे ॥३३-१०७, १०८॥ 

--महापुराम 
वीतग्रन्थाः कर्पनायों5थार्या ज्योतिभोमा हि. स्रियो भावनाआ । 
भौमज्योतिःकर्पदेवा मनुष्यास्तियग्यूथान्येषु तस्थुः क्रण॥२०-६०॥ 
उस सभाके बारद कोठोमे क्रमसे मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, आर्थिका, 

ज्योतिष्क देवाजूना, व्यन्तर देवाज्ञना, भवनवासिनी देवाबना, भवनवासी 
देव, व्यन्तरदेव, कल्पवामी देव,मनुष्य और पशुश्रोंके यूथ बेठे॥२०-६०॥ 
“-धमंशर्माम्युदय 
दक्ताद्या मुनिभिः सम॑ गणधराः कल्पस्तियः सखिता 
ज्योतिब्यन्तरभावनामरचघूसंघास्ततो भावना: । 
वन्या उय,तिपकदपजाश्र विद्युधाः स्वस्योदयाक! दिणः 
तस्थुद्वादशसु प्रदर्षणमी कोष्ठ पु सर्त्या खुगाः ॥$ ८-६ १॥ 
समवसरणके बारह कोठोर्मे अबने उद्यकी आकांज्ा रखनेवाले 
मुनियोंके साथ दत्त आदि गणधर, कल्पवासिनी ज्ियाँ, आयिका, ज्योतिष्क 
देवियाँ, व्यन्तर देवियाँ, भवनवासिनी देवियाँ, भवनवासी देव, व्यन्तर 


श्छर बण, आसि और धम्मे 


देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और पशु प्रदक्षिणाके ऋ्मसे 
बैठे ॥१८-६ १॥ 

--अन्द्ृप्रभयरित 
मिथ्यादइशः सदसि तत्न न सन्ति मिश्रा: सासादनाः पुनरसंशिवदप्यभव्याः । 
अथ्याः पर विरचिताअलयः सुचिसास्तिष्ठन्ति देववन्दनामिमु् गणोर्याम्‌ 

उस समवसरण॒की गणभूमिमें जिस प्रकार असंशी जीव नहीं ये उसी 
प्रकार मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यम्दष्टि और अश्रमव्य जोब 
भी नहीं थे । केवल जिनेन्द्रदेवके सन्‍्मुख हाथ जोड़े हुए. सुन्दर चित्तवाले 
भव्य जीव बैठे हुए ये ॥१ ०-४६॥ 
तस्थुयतीन्द्रदिविजप्रमदायिकाश्व ज्योतिष्कवन्यभवनामरवामनेत्राः । 
ते भावना वनसुरा ग्रदकत्पजाश्र सर्स्याः प्रदक्षिणमुपेत्य सूगाः ऋ्रमेण ॥ 

उस समवसरणसभामे प्रदक्षिणा ऋ्रमसे मुनीश्वर, स्वरगंवासिनी 
देवाजना, आर्थिका, ज्योतिष्क देवाइ्नना, व्यन्तर देवाड्भना, भवनवासी 
देवाज्ना, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कछ्यवासी देव, 
मनुष्य और पशु बेठे ॥ १८-३४५॥ 

-- वर्धमानचरित॑ 


गृहस्थोंके आवश्यककर्मोंकी मीमांसा 


दाणं पूजा सील डववासं बहुविहं पि खबर्ण पि । 
सम्मझद मोक्‍्खसुह सम्म विणा दीहलसारं ॥१०॥ 
सम्यब्त्व सह्दित दान, पूआ, शील, उपवास ओर अनेक प्रकारका 
क्षपण यह सब मोह्सुखकों देनेवाला है ओर सम्यक्त्वके प्रिना दौर्ष 
संसारका कारण है ॥१०॥ 


गुृहस्थेंके अावश्यककर्मोंकी मीमांसा 


बे 


दाणं पूजा मुक्‍्ख साववधम्से ण सावया तेश विणा । 
भऋाणज्कयण मुक्खें जइघस्मे त॑ं विणा तद्दा सो वि ॥११॥ 
भावकधर्मम दान ओर धूजा ये दो कार्य मुख्य हैं। इनके बिना कोई 
आवक नहीं हो सकता। तथा यति धर्ममें ध्यान और अ्रध्ययन ये दो कार्य 


मुख्य हैं। हनके बिना काई यति नहीं हा सकता ॥११॥ 


मशमांसमधुत्यागैः सहाणुन्नतपतश्चकम्‌ । 
अष्टो मूलूगुणानाहुगृंदिणां श्रमणोस्तमाः ॥६६॥ 


“-रयणपार 


भी जिनेन्द्रदेवने मयत्याग, मासत्याग और मधुत्यागके साथ पाँच 


अशुप्रतोंकी गहस्थोंके आठ मूलगुण कहा है॥६६॥ 


क्षत्रान्तरे जगादैव कुण्डलखस्तमानसः । 


“-रतनकरण्ड 


नाथाणुब्रतयुक्तानां का गतिदृश्यते बद्‌ ॥२६-६६॥ 


गुरुरूचे न यो मांस खादत्यतिदठबतः । 


तस्य वच्षयामि यस्पुण्य सम्यग्द्टेवशेषतः ॥२३६-६७॥ 


उपयासादिद्दी नस्य दरिद्रस्यापि घीमतः। 


मांसुभुक्ते्निवृत्तस्थ सुगतिह स्तवर्तिनी ॥२६-६ ८ा। 


यः पुनः शीलसम्पन्नो जिनशासनभावितः । 


सो5्णुघ्॒तघरः प्राणों सौधर्मादिषु आयते ॥२ ६-६ ६॥ 


अहिंसा प्रवर॑ं मू्ूं धमंस्य परिकीर्तितम । 


सा च मांसबिवृत्तस्थ जायतेह'यन्तनिमला ॥२६-१००॥ 
दयावान्‌ सक्षवान्‌ यो5पि स्लेच्छुश्चाण्डाल एव वा । 
मधुमांस ब्षिवृत्तः सन्‌ सो5पि पापेन सुख्यते ॥२६-१०१॥ 


झुक्तमात्रः स पापेन पुण्य गृद्धाति मानयः । 


जायते पुण्मबन्घेन सुरः सन्‍्मनुजो यथा ॥२६-१०२॥ 


४४४ वर्ण, जाति और घमम 


सम्यग्टष्टिः पुनजन्तुः ऋृत्वाणुवसचारणम्‌ । 
छमते परमान्‌ भोगान्‌ विभुः स्वगंनिवासिनाम्‌ ||३६-१०२॥ 
इसी बीच त्रस्तमन होकर कुणडलने पूछा दे नाथ ! श्रणुश्रतयुक्त 
मनुष्योंकी क्या गति द्वोती है, बतल्लाइए ॥२६-६६। भगवानने कहा-- 
जो व्रतर्मि अत्यन्त दृढ़ होकर मांस नहों खाता है उसका जो पुण्य है उसे 
कहते हैं| तथा सम्यग्दष्टिके पुण्यको विशेषरूपसे कहते हैं ॥२६-६७॥ 
जो बुद्धिमान्‌ दरिद्र पुरुष उपवास आदि नहीं करता किन्तु मांसभुक्तिका 
त्यागी है उसकी सुगति उसके दाथमें है [२६-६८॥ किन्तु जो शीलसम्पन्न, 
बिनशासनभावित अगु॒त्रतधारी प्राणी है वह मरकर सौधमम आदि स्वगोंमें 
उत्पन्न होता है ॥२६-६६। अहिंताको धर्मका स्बोत्कृष्ट मूल कहा गया है 
और वह मांस आ्रादिका त्याग करनेवाले मनुष्यक्रे श्रत्यन्त निर्मल होती 
है ॥२६-१० ०॥ म्लेच्छु या चाण्डाल जो भी दयासे और सत्सब्भतिसे 
युक्त है वह यदि मधु और मांसका त्याग कर देता है तो वह पापसे मुक्त 
हो जाता है ॥२९-१०१॥ तथा वह पापसे धुक्त होकर उत्तम पुण्यका 
बन्ध करता है और पुण्यचन्धके प्रभावसे बह वैसे ही देव द्वोता है जैसे 
उत्तम मनुष्य ॥२६-१०२॥ परन्तु सम्यग्दशि जीव अग॒ुब्रतोंका धारणकर 
उत्तम भोगोंको प्राप्त करता है और देवोंका श्रधिपति होता है ||२६-१०३॥ 
“-प्मथरित 
इज्यां वार्ता च दक्ति च स्वाध्याय संयम तपः । 
अुतोपासकसूत्रत्वात्‌ स॒ तेम्यः समुपादिशत्‌ ॥३८-२४॥ 
भरतने उन ब्राह्मणोंकी उपासकाध्ययनसूत्रसे शज्या, वार्ता, दत्ति, 
स्वाध्याय, संयम और तपका उपदेश दिया ॥ ३८-२४॥ 
कुछचर्सो आ्यमिस्येषाम हत्पूजादिवणनम्‌ । 
तदा भरतराजर्दि! अन्यवोचदनुक्रमात्‌ ॥३८-२७॥ 
यह इनका कुलधर्म है ऐसा विचार कर राजर्षि भरतने उर्स समय 
अनुक्रमसे श्रहत्पूजा आदिका वर्णन किया ||३८-२५॥। 


गूहस्थोंके आवश्यककर्मोंकी मीमांसा च्श्ज 
मधघुमांसपरित्याग: पश्ोदुस्बरवजनम । 


हिसादिविरतिआस्य बतं स्पात्सावंकालिकस ॥१८४-१२२॥ 
उसके मधुत्याग, मांगत्याग, पाँच उदुम्बर फलोंका त्याग और हिंसा 
आदि पाँच स्थूछ पापोंका त्याग ये सदा काल्न रहनेवाल्े अत होते 
हैं ॥३८-१२२॥ 
दान॑ पूजा च शोरूं च दिने पतरण्चुपोषितम । 
घम अतुर्विध: सोज्यं भाम्मातो गृहमेधिनाम ॥४१-३०४॥ 
दान देना, पूजा करना, शोल पालना और पर दिनोंमें उपवास 
करना यह गहस्थोंका चार प्रकारका धर्म माना गया है ॥४१-१०४॥ 
--महापुराण 
गृहस्थस्येज्या वार्ता दृक्तिः स्वाध्यायः संयमः तप हत्यायंषटकर्माणि 
भवन्ति । 
*”* बाताँउसि-मपि - कृषि - वाणिज्यादिशिल्पकर्म मिर्विशुद्ध वृरयायों- 
पार्जनमिति । 
गहस्थके इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप ये छट् आये 
धटकर्म होते हैं।'**'''*** झसि, मषि, कंषि और वाणिज्यादि तथा 
शिल्प कर्म द्वारा विशुद्धि आजीविका करके अर्थका उपाजन करना 


वार्ता है । 
“““चारिश्रसार 


देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संगमस्तपः 
दान चेति गृहस्थानां पटकर्माणि दिने दिने ॥६-७॥ 
देवपूजा, गु रुकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये ग्रहस्थों 


के प्रतिदिन करने योग्य छुद् कर्म हैं ॥७॥ 
““पद्मनन्दिपल्वविशतिका 


३४६ बर्ण, जाति और चर्म 


सामायिकं स्तवः प्राशेबंस्दना सम्रतिक्रिया । 
प्रत्यास्यानं तनृश्सगः चोढावश्यकर्मी रितम ॥८-२३॥ 
प्राश पुरुषोंने सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और 
कायोत्सग ये छुद्ट आवश्यक कर्म कहे हैं ॥८-२६॥ 
उत्कृषभ्रावकेणेते विधातब्याः प्रयत्मतः । 
भन्येरेते रथाशक्ति संसारान्त गरियासुमिः ध्षर-७१॥ 
यहाँ पर इनके करनेकी विधि बतलाई है उसके अनुसार उत्कृष्ट 
भावकोंको ये प्रयत्नपूवक करने चाहिए तथा संसारका अ्रन्त चाइनेवाले 
झन्य ग्रइस्थोंको ये यथाशक्ति करने चाहिए ॥८-७१॥ 
दान पूजा जिनेः शोल्मुपवासश्चतुर्विध: । 
आवकाणां मतो धममः संसारास्ण्यपावकः ॥६-१॥ 
दान, पूजा, शो और उपवास यह संसाररूपी वनको भस्म करने- 
याज्षा चार प्रकारका भावकधर्म जिनदेवने कह्टा है ॥६-१ 
जिनस्तव जिनस्नानं जिनपू्जां जिनोत्सवम । 
कुवाँणो भक्तितो लचमी लमते याखितां जनः ॥१२--७४०॥ 
बिनस्तुति, बिनस्नान, जिनपूजा और जिनोत्सवकों भक्तिपूवक करने- 
वाला मनुष्य वांछित रद्मीको प्रात करता है ॥|१२-४०॥ 
““भमितिगतिश्रावका चार 
सथमांसमधुत्यागाः सहोदुम्बरपश्चकाः । 
अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुतेः ॥ 
भुतिके अनुसार पाँच उदुम्बर फल्लोंके साथ मद्य, मांस और मधघुका 
त्याग करना ग्रहस्थोंके ये आठ मूलगुण कहे गये हैं। 
“-पशस्तिककचरपू आश्वास ७ पू० ३२७ 
देवसेवा गुरूपास्तिः स्थाष्यायः संगरमस्तपः । न्‍ 
दान चेति गृहस्थानां पट कर्माँणि दिने दिने ॥ 


शृहस्थोंके भावश्यककर्मोंडी मीमांसा ३४७ 


खपन पूजन स्तोश्न॑ जपो ध्यान श्रु तस्तपः । 
योढा क्रियोदिता सद्रिदेबसेवासु गेहिनाम ॥ 
देवसेवा, गुरुकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये ग़हस्थों 
के प्रतिदिन करने योग्य छुद्ट कर्म हैं। 
सज्बनोंने देबसेवाके समय स्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और 
। भुतकी स्तुति ये छह क्रियाएँ ग्रहस्थोंको कही गई हैं। 
--भार्वास ८ ए० ४१४ 
नित्याशन्दिकसलतुसुंखमहः कश्पदुन्मेद्षष्यजा- 
विज्याः पात्रसमक्रियान्ययद्यादक्ीस्तपःसंग्रमान्‌ । 
स्वाध्यायं च विधातुमाध्तकृपीसेवाबणिउ्यादिकः । 
शुद्धधाप्तोदितया गृही मललबं पक्षादिभिश्य छिपेत्‌ ॥१-१८॥ 


नित्यमह, आष्टाहिकमह, चतुमुंखमह, कल्पद्ुमपूजा और इन्द्रध्वज- 
पूजा इन पाँच प्रकारकी पूजाश्"ोंकी तथा पात्रदत्ति, समक्रियादत्ति, 
अन्ययदत्ति और दयादत्ति इन चार प्रकारकी दत्तियोंकी तथा तप, संयम 
और स्वाध्यायको करनेके लिए जिसने कृषि, सेवा और व्यापार आदि 
कर्म स्वीकार किये हैं ऐसा गृहस्थ श्रासक्रे द्वारा कही गई शुद्धिके द्वारा 
तथा पक्ादि रूप चर्याके द्वारा अपने पापलेशका नाश करता है ॥१-१८॥ 


सत्रादौ अदषजेनीमाशां हिंसामपासितुम | 
मद्यमांसमधुन्युज्केत्पक्ोरफलानि च ॥२-र॥ 
सर्व प्रथम जिनेन्द्रदेवकी आशाका भद्धान करनेवाला यह ग्रदस्थ हिंसाका 
त्याग करनेके लिए. मय, मांस, मधु और पाँच छीर फल्लोंका त्याग 
करे ॥२-२॥ 
पुरेनेतदुक्त भवति ताइग्जिनाइाअ्रद्धानेनेव मथादिविरति कुबंन्‌ 
देशब्ती स्थात्‌ न कुरूधर्मादिवुद्या ॥२-२ टीका॥ 


श्प्द ब्ण, आति ओर घमम 


इसके द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रकारकी जिनाशा है ऐसा 
अद्धान करनेसे ही मयादिका त्याग करनेवाला देशवतो होता है, यह कुल- 

धर्म है इत्यादि प्रकारकी बुद्धिसे त्याग करनेवाला नहीं ॥२-२ टीका | 
--सामारधर्माय्त 


तत्र मूल्युणाश्वाष्टो ग्रृद्िणां व तघारिणामर्‌ । 
कृचिद्वतिनां अस्मात्सवेसाधारणा हमे ॥ 
मद्यमांसमधुत्यागी स्यक्तोदुम्थरपश्ञकः । 

नामतः श्रावकः ख्यातो नानन्‍्यथापि तथा गृह्दी ॥ 


ब्तघारी गृहस्थोंके आठ मूलगुण होते हैं । तथा कहीं अब्तियोंके भो 
ये ही आठ मूलगुण होते हैं, स्योंकि ये सवताधारण धर्म हैं। 


जिसने मय; मांस और मघुके त्वागके साथ पाँच उद्धम्बर पलोंका 
त्याग कर दिया है वह नामसे आवक माना गया है, श्रन्य प्रकार कोई 
श्रावक नहीं हो सकता । 
“--छाटीसंहिवा 
देवपूज। गुरूसेवा दक्षिः स्वाध्यायः संयमम्‌ । 
दयैतानि सुकर्मांणि शृद्धिणां सूत्रधारिणाम्‌ ।। 
मूझगुणसमोपेतः कृतसंस्कारो दग्कचिः । 
इउ्यादिषट्कमंकरो शृह्दी सोइत्र ससृत्रक: ॥ 
देवपूजा, गुरुको सेवा, दान, स्वाध्याय, संयम और दया ये यशोपवीत- 
घारी गहस्थोंके सुकर्म हैं। 
जो मूल्युणोंसे युक्त है, जिसका संस्कार हो गया है और जो 
सम्यग्दश नसम्पन्न है ऐसा यज्ञोपवीतसे युक्त ग्रहस्थ यहाँ पर इज्या आदि 
छुद्द कमंका करनेवाला दोता है । 
-“-दानशासन 
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मथमांसमघुत्यागसंयुक्ताजुबतानि नुः । 
अष्टी मूकगुणाः पञ्लोदुस्वरे श्लाभंकेप्यपि ॥३६॥ 
मद्य, मांस और मघुके त्यागके साथ पाँच अमुब्रत ये आठ मूल्गुण 
हैं। पाँच उदुभ्बर फल्लोंके साथ तीन मकारोंका त्याग तो बालकोंमें भी 
होता है ॥१६॥ 
--रत्नमाछा 


जिनदशंन-पूजाधिकारमीमांसा 


तिरिक्खा मिच्छाइट्री कदिहि कारणेडि पठमसम्मश' उप्पादेंति | 
॥२१॥ तांहि कारणेदि पढमसस्मक्त' उप्पादेंति-केह' जाइससरा, केह 
सोऊण केह' जिणविंबं दट्दूण ॥२२॥ 

तियञ्ञ मिथ्यादृष्टि कितने कारणोंके आश्रयसे प्रथम (प्रथमोपशम) 
सम्यक्त्वकोी उत्पन्न करते हैं ॥२१॥ तीन कारणोंके आश्रयसे प्रथम 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं--कितने ही जातिस्मरणके ग्राभयसे, कितने ही 
धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही निनभिम्बका दर्शनकर प्रथम सम्यक्त्व 
को उत्न्न करते हैं ॥२२॥ 


मणुस्सा मिच्छाइट्रो कदिदि कारणेद्दि पढमसम्मत्त' उप्पादेंति ॥२६॥ 
सीदि कारणेहि पढमसम्भत्त' उप्पादेंति--केह' जाइससरा, केईं सोऊण, 
केइ्ट जिणबिनं दट दूण ॥३०॥ 

मनुष्य मिध्यादष्टि कितने कारणोंके आभयसे प्रथम सम्यक्‍त्वको 
उत्पन्न करते हैं |२६॥ सीन कारणोंके आभयसे उत्पन्न करते हैं--कितने 
जातिस्मरणके आशभ्यसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही बिन- 
बिभ्वका दशनकर प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥३०॥ 

श्ह्‌ 


इण० वर्ण, आति और धर्म 


[ यहाँपर इतना समभना चाहिए कि प्रथम सम्वक्स्वकों अन्य 
के समान स्पृश्य व अध्पृश्य शूद्र मनुष्य भी उत्पन्न करते हैं। ऐसी 
अवस्थामें उनका जातिस्मरणके कमान धर्मोपदेशका सुनना और जिन- 
बिम्बका दर्शन करना आगमसे सिद्ध द्ोता है। ] 

--जीवस्थान सम्पक्स्वोत्पक्ति चूकिका 


लिरश्चां केषाबििल्नातिस्मरण केपाशिदुर्मअवर्ण केयाश्षिज्िनवबिस्य- 
दर्शनस्‌ । समुष्याणामपि सयैव । 
वियंञ्ञोंमें किन्होंके जातिस्मरणसे, किन्हींके घर्मभ्वणसे और किन्हींके 
जिनबनिम्बदश नसे प्रथम सम्यक्त्वकी उत्तत्ति होती है। मनुष्योंके भी इसी 
प्रकार प्रथम सम्यत्ववकी उत्पत्ति जाननी चाहिए | 
“-त० सू०, अ० ३ सू० ७ सर्वार्थंसद्ध 
भ्षम्ी विद्याधरा झ्वार्या: समासेन समीरिताः । 
मातक्ञानासपि स्वासिन्‌ निकाबान्‌ शरणु बब्मि से ॥२६-१४७॥ 
नीछास्वुद्ययश्यामा नीऊाम्वरवरखजः | 
भर्मी मातज्ननामानों मातकृुस्तम्मसझ्ुताः ॥२६-१ था 
श्मशामास्थिकृत्तोत्तंता भस्मरेणुवियूसराः । 
श्मशाननिलयारस्वेते श्मशानस्तम्मसं श्िताः ॥२ ६-१ ६॥ 
गीलवेडूयंवर्णानि धारयन्स्यम्बराणि ये । 
पाण्दुरस्तस्ममेत्यामी स्थिताः पाण्दुरखेचराः ॥२६-१ ७॥ 
कृष्णाजिनधरास्ववेते कृष्णयर्माम्थरखजः । 
कारस्तम्भं समस्येत्य स्थिताः कालस्वपाकिन३ ॥९ ६-१ ८॥ 
[धंजैयु कास्तसकाओनभूषणा: । 
श्वपाकी नों थ विद्यानां श्रिताः स्तम्भ श्वपाकिनः ॥२६-१ ९॥ 
पणपत्रांशुकब्छुअ्विचित्रमुकुटखजः । 


पावतेया इति रुघाताः पायतं स्तम्भभाश्िताः ॥२६-२८०४ 
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बंशीपश्रकृतोचंसाः स्वतुकुसुमजजः । 
धंशस्तस्भाशित श्चैले खेटा वंशारबया गताः ॥२६-२१७ 
महाभुजगशोभाइसंदष्टवरभूषणाः । 
शक्षमूलमहास्तस्ममाधिता वाचमूलिकाः ॥१६-२२॥ 


ये आये विद्याघर हैं। इनका संक्तेपमें कथन किया। हे स्वामिन ! 
अब मैं मांग ( चाण्डाल ) निकार्योंका भी कथन करती हूँ, सुनो ॥२६- 
१४॥ जो नीले मेघोंके समान नीलवर्ण हैं तथा नीले वल्ष और माला 
पहले हुए हैं वे मातंग निकायके विद्याघर ( सिद्धकूट चैत्यालयमें ) मांतंग 
स्तम्मके आश्रयसे बैठे हैं ॥२६-१५॥ जिन्होंने श्मशानकी हड्डी 
और चमड़ेके आभूषण पहन रखे हैं तथा जो शरीरमें भस्म छपेटे 
हुए हैं वे श्मशान निछय नामके मांग श्मशानस्तम्भके आभयसे 
बैठे हैं ॥२६-१६॥ जो नील वैद्य वर्शके बस्र पहिने हुए हैं वे 
पाण्डुर नामके मातंग पाण्दु स्तम्मके आअयसे बैठे हैं ॥२६-१७॥ 
जो काले हिरणके चरमंके बस्र और माला पहने हुए हैं वे कालूस्त्रपाकी 
नामके मातंग काछ्त्तम्भके आशअयसे बैठे हैं ॥२६-१८॥ बिनके 
सिरके केश पिछल हैं तथा लो तपाये हुए सोनेके आभूषण पढिने 
हुए हैं वे श्वपाकी नामके मातंग श्वपाकी स्तम्मके आशभ्रयसे बैठे हैं 
॥२६-१६॥ जिनके मुकुटमें छगी हुईं नाना प्रकारकी माराएँ पणपत्रके 
बस््रसे आच्छादित हैं वे पायंतेय नामके मातज्ञ पावंत स्तम्मके आभ्यसे 
बैठे हैं ॥२६-२०॥। जिन्होंने वाँसके पत्तोंके आभूषण तथा सब ऋतुओंके 
फूलोंकी माछाएँ. पहिन रखी हैं वे वंशालय नामके मातंग वंशस्तम्भके 
आभयसे बैठे हैं ॥२६-२१॥ जो महाभुनककी शोभासे चिन्हित उत्तम 
आभूषणोंसे युक्त हैं वे ऋक्ममूलक नामके मातंग बृच्मूज्षमह्ास्तम्मके 
आभयसे बैठे हैं ॥१६-२२॥ 
“-हरिबंशपुराण 


क्जरे वर्ण, जाति और घर्म 


आधारानवदत्य शुचिरुपस्कारः शरीरशुद्धिव्व करोति झूजानपि देव- 
द्विजाठिसपस्थिपरिकर्ंसु भोग्यान्‌ । 
आचारको निर्दोषता, शह-पात्रादिकी शुद्धि और शरीर शुद्धि ये 
शुद्रोंकी भी देव, द्विजाति और तपस्वियोंकी उपासनाके योग्य करते हैं । 
“-नीतियाक्यासत 
कध ज़िणविबदंसण पढमसम्मत्तप्पत्तीए कारण ? जिणब्बिव्दंसणेण 
जिघक्त-णिकायिदस्स वि मिस्छुसादिकम्मकलावस्स खबद॑ं तणादो | 
शंका--जिनब्िम्बदशशन प्रथम सम्यक्लकी उत्पत्तिकां कारण कैसे है ! 
समाधान--जिनबिम्बका दशशन करनेसे निधत्ति और निकाचितरूप 
मिथ्याल आदि कर्मकलापका क्षय देखा जाता है, इसलिए उसे प्रथम 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कहा है। 
--+जीवस्थान सम्यक्त्वोत्पत्तियूलिका सूत्र २२ धवला 
जिणमहिम दंद्ध,ण वि केहं पढमसम्मत्तं पढ़िवर्शता भत्यि तेण चदुहढि 
कारणेदि पठमसम्मत्त पद़िवउजंति क्ति वक्तव्य ? ण एस दोसो, एदस्स 
जिणबिव्दंसणे अंसब्भावादो । अथवा मणुसमिच्छाइद्राणं गयणगमण- 
विरहियाण चडब्पिहदेवणिकाएदि णंदीसरजिणवरपडिसाणं कीरमाणमहा- 
महिसाछोयणे संभवाभावा । मेरजिणवरमहिमाणो विज्ञाधरमिश्छादिद्विणो 
पेच्डुंति सि एस अत्यो ण वशब्वओ सि केइट अणंति तेण पुम्दुत्तो चेव 
अत्यो घेत्तम्थो । झदिसंपण्णरिसि्दंसण पि पढ़मसम्मत्तप्प्ताए कारणं 
होदि समेत्य पुथ किण्ण अण्णदे ! ७, पृदस्स वि जिणविंवदंसणे 
अंतब्सावादो । उउजंत-चंपा-पावाणयरादिदंसणं पि पुदेणेव घेत्तव्व । 
कुदो १ सत्यसणजिणबिंबदंसमजिणणिव्युइगमणकइणेद्दि विणा पढमसम्मस- 
गहणाभावा । जइसग्गियमति पदमसम्मस रण उस्त त॑ हि एस्य दहय्वं, 
जाइस्सरणजिणवबिंगदंसनेदि विजा उप्पजमाणणहसम्गियपढमसम्मत्तस्स 
असंसवादो । 
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शंका---जिनमहिमाको देखकर भी कितने हो मनुष्य प्रथम सम्यक्त्य 
को प्रात होते हैं, इसलिए चार कारणोंके आभयसे प्रथम सम्पबत्वकों धरात' 
होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए ! 


समाधान--यह कोई दोष नहीं दै, क्योंकि इस कारणका लिनबिम्ब- 
दशनमें अ्रन्तर्भाव हो जाता है। अथवा आकाशमें ममन करनेकी शक्तिसे 
रहित मनुष्य मिथ्यादृष्टियोंके चार निकायके देबों द्वार नन्‍्दीश्वर द्ीपमें 
बिनप्रतिमाश्रोंकी की जानेवाली मद्दिमाका देखना सम्मव नहीं है, इसलिए, 
मनुष्योंमें जिनमहिमादशंन नामक चौथा कारण नहीं कट्दा है। मेरुपबंतपर 
की जानेवाली जिनवरकी महिमा विद्याधर मिथ्याहृष्टि देखते हैं, इसलिए 
यह बादमें जो बिनमहिमादशनरूप कारणका श्रभावरूप अर्थ कहा है वह 
नहों कहना चाहिए ऐसा कितने ही आ्राचाय कहते हैं, इसलिए पूर्षोक्त 
शर्थ हो ग्रहण करना चाहिए । तात्पय यह है कि मनुष्य मिथ्यादष्टियोमें 
जिनमहिमादशनरूप कारण दोता अवश्य है, इसलिए उसका जो बिन- 
बिम्बदशनमें अ्रन्तर्माव कर आ्राये हैं वह ठीक है | 


शंका--लब्धिसम्पन्न ऋषिदश न भी प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका एक 
कारण है उसे यहाँ क्यों नहो कहा ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि इस कारणका भी निनभिम्बदर्शनमें 
अन्तर्माव हो जाता है | 


ऊनयन्तपबंत, चम्पानगर और पावानगर आदिका ग्रहण भी इसोसे 
कह लेना चाहिए, क्योंकि वहाँके बिनबिम्बदशन तथा बिननिद् तिकथन 
के बिना प्रथम सम्यक्त्वका ग्रहण नहों होता | 


तत्याय॑चूजमें नेसर्गिक प्रथम सम्यक्त्वक भी कथन कियां गया है उसे 
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भी यहाँ जान लेना चाहिए, क्योंकि जातिस्मरण और बिनबिम्बदशनके 
बिना उत्पन्न होनेवाला प्रथम सम्यक्त्व असम्भव है । 
-+अीवस्थानसम्यक्स्थोत्प सिचू छिका सूत्र ३० घबला 
नित्याष्टानिदिकसथतुमुंखमहः कश्पजुमैस्दष्वजा- 
विज्याः पात्रसमक्रियान्वयदुयादत्तास्तपःसंयमान्‌ । 
स्वाध्यायं व विधातुमाइतकूषोसे दावणिज्यादिक! । 
शुद्धयाप्तोदितया गृही मललबं पद्ादिभिश्व क्षिपित्‌ ॥१-१८॥ 
“**किं विशिष्टः सन्‌ आदहतकृषपीसेवावणिज्यादिक: आहतानि यथास्व 
प्रवतितानि कृषीसेबावणिज्या आदिशब्दान्मषोंविद्याशिल्पानिं व पह़ा- 
जोवनकर्माणि येन सः आद्तकृषीसेवावणिज्यादिकः ॥ १-१८ टीका ॥ 
नित्यमह, आशहिकरमह, चतुमुंबमह, कल्पहुमपूजा और इन्द्र- 
ध्वजपूजा इन पाँच प्रकारकी पूजाओंको तथा पात्रदत्ति, समदत्ति, 
अन्वयदत्ति और दयादत्ति इन चार प्रकारकी दत्तियोंको तथा तप, संयम 
और स्वाध्यायको करनेके लिए जिसने कृषि, सेवा और व्यापार आदि कर्म 
स्वीकार किए हैं ऐसा ग्रहस्थ आपके द्वारा कही गई शुद्धिके द्वारा तथा 
पक्षादिरूप चर्याके द्वारा अपने पापलेशका नाश करता है ॥१-१८॥ 
यहाँ श्लोकमें कृषि, सेवा ओर वाणिज्यके बाद आये हुए. आदि पद 
द्वारा मषि, विद्या और शिल्प ये कम लिए गये हैं। ताध्पय यह है कि 
छुट्टों कर्मोंसे आजीविका करनेवाला गहस्थ उक्त पूजाओं, दत्तियों, स्वाध्याय 


और संयमका अधिकारी है। 
--सागारधर्मास्त 
पूजकः पूजकाचाय इंति द्वेंघा स पूजकः । 
शआाद्यो नित्याचकोअल्यस्तु प्रतिष्ठादेविधायकः ॥१६॥ 
ब्राह्मण: उइत्रियो बेश्यः श॒द्षो वादयः सुशीजधान्‌ । 
इदबतो दृढासारः सत्यशोचसमन्यवितः ॥१७॥ 


जिनदशंन-पूजाधिकारमोमांसा ड्यथ 


कुकेन जात्या संशुद्धो मिश्रवन्ध्धादिलिः शुत्िः । 
गुरूपदिश्सन्वाक्यः प्राणिबाधादिदूरगः ॥१८॥ 
ट्वितीसस्पोच्यतेउस्मामिलेक्षण सवंसम्पदः । 
कहित त्रिजगश्चाथवर्चोमुकुरमण्डले ॥१९१॥ 
कुछीनो रूक्षणोश्यासी जिनागभविशारदः । 
सम्यग्दशनसब्पश्नो देशसंयमभूषितः ॥२०४ 


पूजक और पूजकाचार्य इस प्रकार पूजक दो प्रकारके होते हैं | उनमेंसे 
जो प्रतिदिन पूजा करनेवाला है वह आद्य अर्थात्‌ पूजक कहलाता है। और 
जो प्रतिष्ठा आदि कराता है वह अन्य अर्थात्‌ पूजकाचाय कहलाता | है जो 
अपने ब्रतोंमें दढ़ है, आचारका हृढतासे पालन करता है, सत्य और शौच 
युक्त है, जिसको कुछ ओर जाति शुद्ध है, मित्र और बन्धचु आदि परिकर 
भी बिसका उत्तम है, जो गुरुके द्वारा दिये गये मन्त्रसे युक्त है और थो 
प्राणिवधसे बिरत है ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमेंसे कोई भी 
वर्णवाल शील पुरुष पूजक होता है। अब पूजकाचायका लक्षण कहते हैं 
जो कुछीन है, अच्छे लद्गोंवाल्ा है, जिनागममें विशारद है, सम्यग्दश नसे 
युक्त है और देशसंयमसे भूषित है इत्यादि गुणवाल पूजकाचारय होता है 
ऐसा केवली मगवानने अपना दिव्यध्वनिमें कद्टा है। जिस दिव्यध्वनिमें 
दर्पणके समान सब प्रतिमाषित होता है ॥१६-२०॥ 
---प्रजासार 


जातिकुलविशुद्धो हि देहसंस्कारसंयुतः । 
पूजासंस्कारभावेन पूजायोग्यो भवेश्वरः ॥ 
जाति और कुलसे जो विशुद्धियुक्त है तथा जिसके देहका संस्कार 


हुआ है वह मनुष्य ही पूजासंस्कारभावसे पूजाके योग्य होता है। 
* “-सघ्यृतिसार 


